दा, 


संस्कत साहित्य का इतिहास 


(आलोचनात्मक अध्ययन) 


(पुर्णतः संशोधित संस्करण) 
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७ मूल्य : दस रुपये पचास पेसे (0.50) मात्र 


आक्कथन 


संस्कृत भाषा में कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं जिनके कारण संस्कृत साहित्य 
सर्वेदा साहित्य-रसिकों का कण्ठहार, बने रहने में समय रहा है । इसका विश्व-साहित्य 
में उल्ले शनीव स्थान है । संपार में इतने दीघंकाल से बनते रहते तथा विशाल जन- 
समूह को पीढ़ियों तक आन्दोलित और प्रेरित करने वाला साहित्य दुवरा नहीं है । 
अपूर्व जीवनी-शक्ति और प्रोढ़ विचारधारा की दृष्टि से निस्सन्देह संस्कृत वाहुमय 
संसार में बेजोड़ है। द 

यद्यपि संस्कृत के अनेक ग्रन्थ लुप्त हो चुके हैं तथापि इसके उपलब्ध ग्रन्थों की 
संख्या इस समय एक लाख से ऊपर है । इधका अत्येक ग्रन्थ रत्न है। यद्यपि इन ग्रंथ- 
रत्नों को समय-सम्व पर अनेक जौहरियों (विद्वानों) ने परखा (मूल्यांकन किया) 
किन्तु एक सामान्य पाठक अथवा विद्यार्थी वर्ग के लिए न तो इतना विस्तृत अध्ययन 
सम्भव है ओर न हो इसके लिए अवकाश है। फलत: प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन छिया 
गया । | क्‍ 

संस्कृत साहित्य का इतिहास' झात्र-पाठकों के हाथों में समर्पित है । यह कृति . 
स्नातक एवं स्वातकोत्तर छात्रों की परीक्षा-विषयक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 
लिखी गयी है। इसके लेखन में मान्य विद्वानों के भन्तव्यों का पूर्ण सदुपयोग कर पुस्तक 
को सुस्तज्जित किया गया है तथा इक मन्त5 पों के द्वारा विषय को पृर्णतया प्रामाणिक 
बनाया गया है। हमें विश्वास है कि यह कृति छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी 

इल्‍्तक के प्रकाशक पं० पद्मप्वर मालवीय धन्यवाद के पात्र हैं । प्रस्तुत कृति 
उन्हीं के सदृप्रथत्वों का फल है । क्‍ द 

अंत में पाठकों की सफलता की कामना करते हुए यह रचना हम उन्हें ही 
सहस्नेह समपित करते हैं । 
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विषयानुक्रमणिका 


अध्याय १ 
विषय-प्रवेश 


प्रवेश : (विश्व की श्रेष्ठतम भाषा संस्कृत; संस्कृत भाषा की विशेषताएं, सराह 
नीय शास्त्रीय उच्चारण पद्धति; साहित्यिक दृष्टि से विश्व-साहित्य में संस्कृत का 
उल्लेखनीय स्थान), प्राचीनता, व्यापकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भहत्त्व, 
कलात्मकता, निष्कर्ष : संस्कृत साहित्य की उत्क्ृष्ठता । एाश्चात्य जगत में संस्कृत 
साहित्य का प्रवेश, प्रवेश का कारण, प्रवेश की कहानी अथवा इतिहास, विदेशों में प्रचार 
एवं प्रधार, प्रमुख पाश्चात्य संस्कृत विचारक् एवं उनके द्वारा किया गया काय॑ें, संस्कृत 
साहित्य के अनुशीलन में पाश्वात्य विद्वानों का योगदान । 'संस्कृत एक बोलचाल की 
भाषा यो! : कयन की समीक्षा, पुष्टि विषयक उदाहरण । पुृ&ठ १-१० 


अध्याय २ 
वंदिक साहित्य 

वेद : हिन्दू धर्म का मूल स्रोत, विश्द साहित्य का प्राचीनतम संग्रह--बेद; 
'वेद” शब्द की व्युत्पत्ति, विद! का शाब्दिक अर्थ, वेद फे विभाग : (फ) प्रधान विभाग 
-१] संहिता (संहिता की परिभाषा; संहिता के भेद), [२] ब्राह्मण (ब्राह्मण की 
परिभाषा, ब्राह्मण के भेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषयद्‌ ग्रन्थों की उपादेयता एवं 
वर्यं-विषय; उपनिषदों का सारांश --भगवदुगीता; वेदान्त से तात्पयें; प्रस्थानत्रयी), 
(सर) विषयानुसतार विभाग--.[ १] कमंकाण्ड विषय प्रधान (संहिता, ब्राह्मण तथा आर- 
ण्यक), [२] ज्ञानकाण्ड विषय प्रधान (उपनिषद्‌), मंत्र का अथे, ऋत्विज, ऋत्विजों के 
प्रकार “एढीता का शब्दाय एवं कार्य, अध्वर्य का शब्दा्थे एवं काये, उद्गाता का शब्दाय्थ 
एवं कार्य, ब्रह्मा का शब्दाय एवं काय्ये; वेदों को श्रुति कहे जाने का कारण; गद्य, पद्य एवं 
गेयता के आधार पर वेदों के नामकरण, वेदत्रयी से तात्पयें, वैदिक मन्त्रों का उच्चा रण, 
वेदों के अनादित्व एवं अपोरषेयत्व सम्बन्धी मीमांसा, ऋग्वेद संहिता (परिचय, प्राची- 
नता, विभाग, शाख्ाएँ, महत्ता), यजु्वेद संहिता (परिचय, प्राचीनता, विभाग शाखाएँ, 
महत्ता), सामवेद संहिता (परिचय, प्राचीवता, विभाग, शाखाएँ, महत्ता) । अथर्ववेद 
संहिता (नामकरण, प्राचीनता, विभाग, शाखाएँ महत्ता)। बेदों का निर्माण फांल : 
निश्वयन में कठिनाई, वेबर महोदय का मत, भैक पमुलर का निर्णय : ह्विंदनी द्वारा निन्‍दा 


3 प ) 
एवं श्रोदर द्वारा ससंकोच स्वीकरण, ज्योतिष-विज्ञान के आधार पर निर्माण-काल- 
निर्णय : लुड्विग, याकोबी तथा लोकमान्य तिलक के मत, वूलर का निणंय तथा ओल्डेन- 
वर्ग द्वारा उसका खण्डन और विंटरनिट्ज द्वारा दोनों की प्रत्यालोचना, बोगाजकोई की 
खुदाई सम्बन्धी एडवर्ड मैयर व प्रो० जाइलम के व्यक्त अभिमतों के आधार पर काल- 
विषयक विंटरनिट्ज की धारणा, हार्टल एवं हा सिंग के निष्कर्ष और विटरनिट्ज द्वारा 
समीक्षा, भारतीय वाड्मय की ऐतिहासिक परम्परा का स्वतो5्स्यूदय । ऋणग्वेंद : रचना- 
काल, रचनाक्रम, मंत्रों के संकलनकर्त्तां, विभिन्न ऋषि, विभाग, वण्यं-विषय, साहित्यिक 
सौन्दर्य । यजुर्वेद : संहिताएँ शाखाएँ एवं वर्ण्य-विषय । अथरवंबेद : नामकरण, रुचन[- 
काल, वण्यं-विषय, विभिन्न काण्ड, शाखाएँ, अपर नाक--अर्थर्वाज़िरस, काव्यात्मक 
महत्त्व ब्राह्मण ग्रन्थ : मैक्समूलर का मूल्यांकन, अथ॑, विभाग, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रत्थ, 
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रन्थ, अथवंवेद के ब्राह्मण ग्रन्थ, परिचय, 
उपयोगिता, रचना-काल, वण्यं-विषय, महत्त्व । आरण्यक एवं उपनिषदों का सम्बन्ध, 
कालक्रमिक निरूपण एवं महत्त्व । उपनिषद : निरुक्ति, कालक्रमानुसार ऐतिहासिक 
विकास, संख्या, विषय सिद्धान्त । सन्न साहित्य : उद्गम, कल्प सूत्र, के ल्पत्सत्रों के भेद 
एवं वण्यं-विषय, वेटांगों के भेद एवं उनका संक्षिप्त विवेचन | पराण : प्राचीन. भारतीय 
वाडमय में स्थान, लक्षण, विशेषता, रचना-काल, संख्या, महत्त्व, स्वरूप । वैदिक एवं 
लोकिक संस्कृत में अन्तर । वैदिक एवं लौकिक साहित्य का काल, विषय, भाषा-शैली 
एवं आभ्यंततरिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन । पुष्ठ १३९०-४० 
अध्याय ३ 
सहाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य 

महाकाव्य : काव्य के भेदों में स्थान, लक्षण, स्वरूप, विशेषताएँ ॥ रामायत : 
आदि काव्य, रचनाकाल (अन्तःसाक्ष्य एवं बहि:साक्ष्य), पाठ-भेद एवं प्रक्षेप काव्य-कौशल 
एवं महत्त्व । महाभारत : परिचय, रूपान्तर (जय, भारत और महाभारत), रचना 
काल, खण्ड, वण्य-विषय । रामायण एवं सहाभारत की तुलना : वर्ण्मय-विषय के आधार 
पर समाननाएँ तथा जसमानताएँ, रचनाकाल की दृष्टि से | महाकाव्य की परम्परा 
एवं महाकाध्यरार : कालिदास--स्थितिकाल, कृतित्व, कुमारसम्भव एवं रघुवंश का 
संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएँ), अश्वघोष (परिचय एवं स्थितिकाल, कृतित्व, बुद्ध- 
चरित एवं सोग्दनन्द का संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएँ), भारवि (स्थितिकाल, 
किराताजुनीय का संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएँ), माघ (स्थितिकाल, शिशुपाल वध 
का परिचय एवं मृल्यांकत, 'क्िरातार्जुती य' एवं 'शिशपालवध, का तुलनात्मक विवेचन ) १ 
श्री हर्ष (स्थितिकाल, नैषधीय चरित का परिचय तथा मूल्यांकन) , भटि : संक्षिप्त परि- 
चय एवं रावण वध का मूल्यांकन | कुमारदास : संक्षिप्त परिचय, जानकीहरण की 
विवेचना । रत्न कर : संक्षिप्त जीवनवुत्त एवं हरविजय का संक्षिप्त मूल्यांकन ] कवि- 
राज ; संक्षित जीवनी, राघव पाण्डवीय की समालोचना । आलोचनात्मक टिप्पणियाँ : 





क्‍ (७) 
उपमा कालिदासस्थ,ः भारवेरथंगोरवम्‌, माघे सन्ति त्रयोगुणाः “भारतीय साहित्य के 
इतिहास में दी'हुई सारी-की-सारी तिथियाँ कागज में लगायी गईं उन पिनों के समान 
हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं'--ह्विटनी के कथन की विवेचना। सागरगर्भित 
टिप्पणियाँ : बाणभट्ट कृत हर्षचरित, परिमल कृत नवसाहसाहु: चरित, बिल्हृण कृत 
चिक्रमादुदेव चरित, कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण परवर्ती ऐतिहासिक काव्य । 
“गद्य कवीनां निकषं वदन्ति” तथा “बाणोच्छिष्ट जगत्वेंम कथनों की समीक्षा । 

द ह हर इृष्ठ ५०-१०३ 

'अध्याय ४ दि 

ढ गीतिकाव्य | द 

गोतिकाब्य : उद्भव, विकास, परिभाषा एवं लक्षण | कालिदास : ऋतुसंहार, 

मेघदृत एवं श्वद्धारतिलक के गीतिकाध्यपरक गुण एवं काव्यगत विशेषताएँ। घटकर्पर : 
समय एवं घटकपेर काव्य का विवेचन । भतृ हरि : शज्भारशतक, वैराग्यशतक एवं 
नोतिशतक के गीतिकाव्यजनिक गुण एवं विवेचन । असरुक : समय, अमरुकशतक की 
विवेचना । बिल्हण समय एवं लघु गीतिकाव्य चौरपञचाशिका । घोयी : स्थितिकाल, 
पवनदूत । गोव्धनाचाये : स्थितिकाल, आर्यासप्तशती । जयदेव : समय गीतगोघिन्द | 
पण्डितराज जगन्नाथ : स्थितिकाल, रसगंगाधर । पृष्ठ १०४-११५ 

द अध्याय ५ 

गठ्य-साहित्य पा 

न गद्य साहित्य : क्रमिक विकास, अथरव॑वेद में, छान्‍्दोग्योषनिषद्‌ में, विष्णुपुराण 
: # भहाभाष्य में, रुद्रदामन के शिलालेख में एवं परवर्ती साहित्य में । दण्डी : रचनाकाल 
ओर जीवनवृत्त, क्ृतिया, दशकुमारचरित की कथा और रचना कौशल । सुबन्ध :. 
रचनाकाल ओर परिचय, वासवदत्ता की कया और उसकी गद्य-शैली । बाणभद॒ट : 
रसनाकाल ओर परिचय, क्ृतित्व, कादम्बरी की कथा और समीक्षा । शिवंराजविज्य : 
लेखक, संक्षिप्त परिचय, चरित्र-चित्रण, रस, वर्णन शैली, कला पक्ष, भाषा एवं भाव । 
: पृष्ठ ११४०१ ३४ 

अध्याय ६ । । का 5 ९5 

कक कथा-साहित्य..... हो ५ 

कथा और आख्यायिका में अन्तर। संस्कृत-कथा-साहित्य : उद्भव और विकास, 
आचीनता, भेद--नोति कथा, लोक-कथा । नोति या उपदेशात्मक या उपवेश-प्रधान 
कथा : तात्पयं, वष्ये-विषय, प्राचीनता विषयक प्रमुख ग्रन्थ--पञ्न्चन्त्र ( रचनाकाल, 
प्रामाणिकता एवं वर्यं-विषय), हित्तोपदेश (रचयिता, रचनाकाल, यण्यें-विषय पंचतन्त्र 
से तुलना) । लोफ-कथा या सनो रंजनात्मक कया या सनोरंजन कथा : तात्पये, प्रतिनिधि 
लोक-कथा विषयक ग्रन्थ-वुहत्कथा (रचयिता, रचताकाल, भांषा, बुधस्वामी, क्षेमेन्द्र 
एवं सोमदेव कृत संस्कृतानुवाद, वर्ण्यं-विधय, काव्य-कौशल), सिंहासन: द्वातिशिका या. 


( क% ) 


विक्रमचरित या द्वातिशत्पुत्तलिका (संक्षिप्त वण्ये-विषय), शुकसप्तति ( वर्ण्यं-विषय), 
अन्य उल्लेखनीय कथा-संग्रह । पृष्ठ १२३४-१४ २ 
अध्याय ७ 
चम्पू-काव्य 
चम्प काव्य : शब्दार्थापन, विशेषताएँ, विकास-क्रम । प्रतिनिधि चम्पकार 
एवं उनके चस्प्‌ काव्य : त्रिविक्रम भट्ट कृत नलचम्पू (रचतनाकाल, व ण्ये-विषय, कीवग्य 
कौशल), सोमदेव कृत यशस्तिलक चम्पू (रचनाकाल, वर्ण्य-विषय, यशस्तिलक से 
तुलना, विशिष्टता) , हरिश्चन्द्र कृत जीवनधर चम्पू (रचनाकाल, ग्रन्थाधार), भोज 
कृत रामायण चम्पू (रचनाकाल, वण्यं-विषय); अनन्त कृत भारत चम्पू (ग्रन्थाक्रार, 
वण्य॑ विषय), सोडडल कृत उदयन सुन्दरी कथा (ग्रन्थाकार, वण्ण्ये विषय), रानी 
तिरुमलाम्ता कृत वर॒दाम्बिका परिणय-चम्पू (रचनाका ल, वण्पं विषय ) $ लन्ध उल्लेख- 
नीय परवर्ती चम्पू काव्य । पृष्ठ १४ २-१४६ 


जअव्याय ८ 
लपक या नाटक 


नाट्य-शास्त्र : ऐतिहासिक अनुशीलन, निर्माता, मूल नाट्यशास्त्र का स्वष्टप, 

तीन रूप, विषयक्रम, प्रारम्भिक आचाये, निष्कर्ष (भरत मुनि नाट्य के आदि आचार्य ) 
श्रमुख्व नाटक एवं उनके रचयिताओं का विवरण । घनंजय और !घनिक : स्थितिकाल, 
हचना--दशरूपक । सागरनन्दी : स्थितिकाल, रचना-नाट्यलक्षणरत्नकोश, विभिन्न 
विषयों की पर्यालोचना । रुब्यक : परिचय, रचना--ताटक मीमांसा। रासचन्द्र 
गुणचन्द्र : स्थितिकाल, नाट्य दपंण का संक्षिप्त परिचय । भैजराज : संक्षिप्त परिचय, 
सरस्वती ऊठाभ्रण तथा श्ृद्धार प्रकाश | विद्यानाथ : स्थितिकाल, प्रतापरुद्रयशो भूषण 
का वण्य विषय । विश्वनाथ कविराज : जीवनी, साहित्य दर्पण का परिचय | जन्‍्स 
उल्लेखनीय कायें । नाटक को उत्पत्ति विषयक विभिन्‍न मत : १. परम्परागतवाद 
(चुलोकवाद या दैवीक उत्पत्ति), २. धामिक भावनावाद (मृतक पूजावाद, पर्ववाद या 
मे-पोल वाद, क्ृष्णोपासनावाद, ३, लौकिक लीलावाद (लोकप्रिय स्वांगवाद; कठपुत्त लिका 
वृत्यवाद; छायानाटकवाद; संवाद सूक्तवाद; वैदिकानुष्ठानवाद;) ४. रूपक का यूनानी 
उदुभव । नाट्य-साहित्य का संक्षिप्त विकास । भास : परिचय एवं कृतियाँ, नाट्यकला । 
शूद्रक : परिचय, मृच्छुकटिक (रचनाकाल, वर्ण्यविषय, नाट्यकला, महत्व) । कालिदास : 
क्ृतियाँ, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय तथा अभिज्ञान शाकुम्तल का संक्षिप्त परिचय 
एवं नाट्यकला विषयक विवेचन । अश्वघोष : कृतियाँ उनकी नाटयकला । हर्ष : परिचय 
नाट्यकला की दृष्टि से प्रियदर्शिका, र॒त्नावली तथा नागावली की आलोचना । भवभूति : 
परिचय एवं क्ृतियाँ; मालती माधव, महावीरचरित तथा उत्तर रामचरित का संक्षिप्त 
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'परिचय एवं नाट्यकलाजनित आलोचना । विशाखदत्त ओर मुद्राराक्षस : संक्षित परिचय, 
महत्त्व, वर्ण्यं विषय, आलोचना । भट्ठड नारायण और दवेणो संहार : संक्षिप्त परिचय, 
वर्ण्य विषय, आलोचना । मुरारि कृत अनर्घराघव : परिचय, वर््यं विषय, समीक्षा । 
दामोदर सिश्र कृत हनुसस्ताटक : विवरण आलोचना । राजशेखर : कृतित्व, बाल 
रामायण, प्रचण्ड पाण्डव, विद्धशालभंजिका एवं कर्पूरमंजरी की संक्षिप्त आलोचना । 
कृष्ण सिथ्व : स्थितिकाल, प्रवोधचन्द्रोदय का मूल्यांकन । जयदेव : स्थितिकाल, प्रसन्न- 
राघव एक विवेचन । वत्सराज : स्थितिकाल नाट्यकृतियाँ एवं कर्पूररचित, कितार्जु- 
नीय व्यायोग, हास्य चूड़ामणि, रुक्मिणी चरित, त्रिपुरदाह, समुद्रमंथन) एवं उनका 
संक्षिप्त परिचय । कयनों को विवेचता : काव्येषु ताटक॑ रम्यम्‌, उत्तरे रामचरिते तु 
भवभूतिविशिष्ते । कालिदास और भवसूत्ति की तुलना : समीक्षकों का मत, विषय- 
भ्रधानता, उपमा, नायिका-वर्णन में भिन्नता, भाषा, प्रकृति-चित्रण, कल्पना शज्जार- 
विवेचन, पुरुष के रूप-चित्रण, शिशु-वर्णन निष्कषष । संक्षिप्त टिप्पणियाँ : (१) नान्‍दी, 
(परिभाषा, लक्षण, भेद) । (२ ) सूत्रधार (परिभाषा; लक्षण एवं कार्य), (३) प्रस्तावना 
(लक्षण; भेद उद्घात्मक, कथोदुधात, प्रयोगातिशय, प्रवतंक एवं अवगलित की परि- 
भआषा), (४) नेपथ्य, (५ अंक, (परिभाषा, लक्षण), (६) वस्तु (परिभाषा, लक्षण, भेद 
प्रासंगिक एवं अधिंकारिक; प्रासंगिक वस्तु के लक्षण एवं पताका-प्रकरी भेद और उनके 
लक्षण, अधिकारिक वस्तु के लक्षण; अन्तर भेद --प्रख्यात, उत्पाद्य एवं मिश्र व इनके 
लक्षण; अतिरिक्त भेद --सूक्ष्म एवं श्रब्य [लक्षण]; प्रक्ृत्यानुसार भेद--सर्वश्राव्य, 
नियतश्राव्य; जनान्तिक एवं आकाशभाषित; अथवारित एवं आकाशभाषित; (७) अर्थो- 
पक्षेपक--अर्थ, लक्षण । (८) विष्कम्भक | (६) प्रवेशक, विष्कम्भक से अन्तर । (१०) 
चूलिका। (११) अद्धावतार | ,(१२) अद्भुस्य । (१३) अश्वाव्य या स्वागतकथन। 
(१४) विदूषक । (१५) भरतवाक्य । (१६) जनान्तिक--नियत श्राव्य । (१७) 
आकाशभाषित। (१८) पताकास्थानक । (१६) बर्थ-प्रकृतिया--बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी एवं कार्ये । (२०) कार्यावस्था--आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्ताशा, नियताप्ति, फर्ली- 
गम । (२१) नाटक की संधियाँ : मुख-सन्धि, कृतिमुख सन्धि, गर्भ सन्धि, 

सन्धि, निवंहरण सन्धि । ' पृष्ठ १४७७-२० ६ 


अध्याय €. 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र 


अयंशास्त्र : परिचय, प्रमुख विषय (विनयाधिकारिक; अध्यक्ष प्रचार; धर्मे- 
स्थीय; योगवुत्; मण्डलोनि; षाइगुण्य, व्यसनाधिकारक; अभियास्यत्कसे; सांग्रामिक; 
संघवुत्त; आबलीयस, दु्गंलम्भोपाय, ओऔपनिषदिक, तन्त्र युक्ति, महत्व; रचनाकार, 
 रचनाकाल । पृष्ठ २०७-२११ | 


(0 ५7० 
अध्याय १० 
आयुर्वेद साहित्य 
आयुर्वेद : प्राचीनता, उत्पत्ति, प्रतिपाद्य विषय । आयुर्वेद सम्बन्धी प्राचीन- 
तम संहिताएं : (१) चरक संहिता (परिचय एवं आलोचना, (२) सुश्रुत संहिता । 
परिचय एवं आलोचना), (३) भेल संहिता (परिचय एवं आलोचना), (४) वॉकर 
हस्तलेख (परिचय एवं समीक्षा । परवर्तो आयुर्वेदिक साहित्यकार एवं साहित्य-- वाग्भट, 
माधवकार, चक्रपाणिदत्त, मिल्हण, नागार्जन, बोपदेव, अन्य उल्लेखनीय । धातु सम्बन्धी 
आयुर्वेद साहित्य । आयुर्वेद के कोश ग्रन्थ । उपसंहार | . पृष्ठ २१२-२१४ 
अध्याय ११ 
भारतीय दर्शन 
दर्शन : व्युत्पत्ति , शब्दार्थापन, परिभाषा, महत्व, उद्भव, प्राचीनता, समय- 
विभाजन, भेद । आतल्तिक दर्शन : तात्पयं, न्‍्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, 
योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदान्त दर्शन, (कतिपय प्रसिद्ध 
आचायें समय, भाष्य एवं उत्का मत) । नास्तिक दर्शन : तात्पय॑, चार्वाक दर्शन, जैठ 
दर्शन, बौद्ध दर्शन । पुष्ठ २२०-२३० 
अध्याय १२ 
सुक्ति-साहित्य 
परिचय : भारस्भिक कृतियाँ--सुभाषितावलि, सदुक्ति, कर्णामृत, सूक्ति मुक्ता- 
वलि, शाज्भंधर पद्धति, अन्य परवर्ती सुक्षि काव्य-- सृक्तिहार, सुभाषितावलि, 
पद्मवेणी, पद्य रचना, सुभाषित हारावलि, यूक्ति सुन्दर, पद्मामृत, तरंगिणी; निष्कर्ष ! 
पृष्ठ २३१०२३३ 
अध्याय १३ 
व्याकरण साहित्य 
परिचय, पाणिति और उनकी अष्टाध्यायी, पाणिनि परिवर्ती व्याकरण-साहित्य 
महाभाध्य के वातिककार, वातिकों का भाष्य तथा भाष्यकार, महाभाष्य के दीकाकार, 
व्याख्याकार, श्राकृत व्याकरण, प्राकृत प्रकाश पर टीकाएं आदि । पृष्ठ २३३-२२७ 
अध्याय १४ 
ज्योतिष-साहित्य 
प्रारम्भिक स्वरूप क्षोर काल विभाजन, अन्छकार युग (उल्लेखनीय क्तियाँ, 
प्रमुख प्रवुत्तियाँ)), उदयकाल (उल्लेखनीय ज्योतिषी, क्तियाँ, परम्परा, प्रवुत्तियाँ), 
आदिकाल (प्रमुख प्रवुत्तियाँ, उच्चतम संस्कृत एवं प्राकृत कृतियाँ ओर उनके कृतिकार), 
पर्व॑मध्यकाल (महत्वपूर्ण देन, उल्लेखनीय विभूतियाँ प्रतिनिधि कृतियाँ) उत्तर मध्य 
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काल (ज्योतिषशास्त्र की व्याख्या या आलोचना युग, महनीय देन, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य 
महत्त्वपूर्ण कृतियाँ, वण्यंविषय, टीकाएँ एवं टीकाकार), आघुनिक काल या नवीनीकरण 
युग (पाश्चात्य ज्योतिष के माध्यम से भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक 
विवेचन, प्रमुख प्रवुत्तियाँ, टीकाएँ एवं टीकाकार, उल्लेखनीय क्ृतियाँ, महाराज 
जयसिंह का विशिष्ट योगदान, क्षेत्र विस्तार) भारतीय ज्योतिष का इतिहास (मराठी 
एवं महाराष्ट्री साहित्य का अभिनय योगदान, तिलक एवं विनायक पांडुरंग की 
महत्त्वपूर्ण कृतियाँ, पंडित घुधाकर द्विवेदी का कृतित्व, अन्य इतिहासकार), उपसंहार। 
पृष्ठ २३८-२४४ 
अध्याय १४ द 
काव्य-शास्त्र 
साहित्यकार एवं काव्य में अन्तर; काव्यशास्त्र का तात्पयें, क्षेत्र एवं परिभाषा: 
काव्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा--वेदों में काव्यास्त्रीय संकेत, निरुक्त के कतिपय 
स्थल, पाणिनि-पूर्व काव्य-शास्त्र की परम्परा, रुद्रदामन का शिलालेख, काव्यशास्त्र की 
उत्पत्ति विषयक राजशेखर, भावप्रकाशन आदि के मत, ५०० ई० पु० काव्याचायें; 
नन्दिकेश्वर (कृतियाँ, उनका काल, विद्वानों के विभिन्न मत), महामुनि भरत (२०० 
ई० पू०), अग्तिपुराण का काव्य-शास्त्रीय विवेचन, भामह (क्ृतिया, समय, विद्वानों 
के मत, 'काव्यालंकार”) दण्डी (काव्यादर्श : विषयवस्तु, अपर कृतियाँ, समय) ,उद्भट- 
(समय, काव्यालंकारसार-संग्रह), वामन (रीति सम्प्रदाय के जन्मदाता, काव्यालंकार 
सूत्र, काल-निर्धारंण), रुद्रट (प्रमुख आचायें, सूक्षय जीवत परिचय, काल निर्धारण,. 
काव्यालंकार), आनन्दवधंन (ध्वनि सिद्धान्त के जनक, कृतियाँ, ध्वन्यालोक, ओर 
उसका साहित्य में स्थान), राजशेखर (सूक्षय जीवनी, काल निर्धारण काव्य मीमांसा 
का विषय एवं महृत्ता), मुकुलभट्ट (अभिधावृत्तिमातृका : विषय-वस्तु, काल-निर्णय), 
अभिनवगुप्त (प्रसिद्धिप्राप्त विद्वान, कृतियाँ, कुशल टीकाकार, समय-निर्णय ), धर्नंजय 
(सूक्ष्म जीवनी, दशरूपक, स्थितिकाल), राजानक कुन्तक (वक्रोक्ति काव्यजीवित का 
महत्त्व एवं व्ण्य विषय, स्थितिकाल), महिमभट्ट (व्यक्तिविबेक का विषय, अनुमितिवांद 
स्थितिकाल); आचाये क्षेमेन्द्र (औचित्य सम्प्रदाय प्रव्तेक), ओऔचित्य विचारचर्चा एंवं 
कविकण्ठाभरण), भोजराज (सरस्वती कण्ठाभरण एवं श्यृगार प्रकाश), मम्मठ 
(काव्यप्रकाश), रुग्यक (जीवनी, अलंकारसर्व॑स्व), हेमचन्द (काथ्यानुशासन) वास्भट 
प्रथम (वासभट्वालंकार), जयदेव (चन्द्रालोक), विद्याधर (एकावली), विद्यानाथ 
(प्रतापरद्ध यशोभुषण), विश्वनाथ (जीवनी, साहित्यदपंण), रूपगोस्वामी (समय, 
भक्तिरसामृत सिन्धु, उज्ज्वल नीलमणि, नाटक चन्द्रिका), अप्पय दीक्षित (वृत्तिवार्तिक 
चित्रमीमांसा, कुवलयानन्द), पण्डितराज जगन्नाथ (रसगंगाघर, चित्रमीमांसा खण्डन) 
विश्वेश्वर पाण्डेय (अलंकार कौस्तुभ एवं अन्य ग्रन्थ), काल विभाजन उपसंहार । 
द ह क्ष हर . पृष्ठ २४४०-२५: 





प्रश्न सूची 


कस 
१. संस्कृत भाषा और साहित्य के महंत्व पर एक समीक्षात्मक निबन्ध 
लिखिए । नर 
२. पर्याप्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि पाश्चात्य जगत्‌ में संस्क्ृत का 
प्रचार कैसे हुआ ? *** 
२. आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि 'संस्कृत एक बोल-चाल की 
भाषा थी । अपने मत की पुष्टि के पर्याप्त उदाहरण भी दीजिए । दर 


४. वैदिक साहित्य की विभिन्न संहिताओं, शाखाओं व सम्प्रदायों का संक्षेप में 
सम्यक्‌ विवेचन करते हुए उनकी एक संक्षिप्त विवरण तालिका प्रस्तुत कीजिए | १६ 

*. वेदों का निर्माण काण निश्चित करते समय विन्टर निट्ज ने जिन मतों को 
उद्धृत किया है उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए । मर 

६. ऋग्वेद के रचना-काल, और वर्ण्य विषय का समीक्षात्मक परिचय 

दीजिए । 


७. यजुर्वेद की विभिन्‍न संहिताओं और उनके वर्ण्य॑ विषय का विस्तृत विवेचन 
कीजिए | ४०० २४ 


5- अथवंवेद के रचना-काल, वर्ण्यं विषय और रचता क्रम का संक्षिप्त पर 
सम्यक निरूपण क्ीजि ए । 

5* त्राह्मण ग्रन्थों कें प्रमुख: सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए काल क्रधानुसार 
त्राह्मणों के रचनाक्रम और वण्यं विषय पर प्रकाश डालिए । *** रे 


६०. आरण्यकों ओर उपनिषदों का विवेचन करते हुए उनके वण्यं विषय का 
स्पष्ट परिचय दीजिए। 


«० रेप 
१4. प्रमुख उपनिषदों के ऐतिहासिक क्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके 
प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए । - ३७ 


१९, संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत सूत्र साहित्य के उद्गम को स्पष्ट करते हुए सूत्र 
ग्रन्थों (वेदांगों) का संक्षिप्त विवरण दीजिए और ब्राह्मण ग्रन्थों से उनका 
सम्बन्ध बतलाइए | "०० 9 

१३. भारत के प्राचीन साहित्य के पुराणों का स्थान निर्धारित करते हुए रचना- 
काल और वप्ये विषय की दृष्टि से पुराणों की सम्यक्‌ विवेचना कीजिए । --- ४३ 

३४. वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंतर का स्पष्ट विवेचन कीजिए ।_--- ४८ 


१५. 


१६. 
१७. 


श्८, 


- पैदे: 
०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 
२४, 
२६. 


२७, 


रद्द, 


र्‌द्ध 


३० 


( ९१३ ) 


वैदिक और लोकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए । _ 


००० छह 
संस्कृत महाकाव्यों के स्वहूप पर एक समीक्षात्मक निबन्ध लिखिए। ... ४० 


रामायण के रचनाकाल और प्रक्षिप्त अंश की समीक्षा करते हुए उनके काव्य- 
कोशल पर प्रकाश डालिए | «० प्रढ 
महाभारत के रचना-काल और वण्ये-विषय के सम्बन्ध में एक संक्षित आलोचना- 
स्मक निब्न्ध लिखिए । द 


००". प्र 
रामायण और महाभारत की तुलना कीजिए । ह ५००८ पे 
संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में कालिदास, अश्वधोष, भारवि, माध और 
श्री हर्ष के महाकाथ्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । «०. ६७ 


निम्नलिखित कवियों की काव्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- (क). 
भट्टि, (ख) कुमारदास, (ग) रत्नाकर और (घ) कविराज 

निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए--- 

(१) उपसा कालिदासस्य (२) भारवेरथंगोरवम्‌ (३) माघे सन्ति अ्योगुण: 


प्प्रे 


०००. यह 
ह्विटने कंत संस्कृत. ग्रामर की भूमिका में दिए गए इस कथन की, “भारतीय 


साहित्य के इतिहास में दी हुईं सारी की सारी तिथियाँ कागज में लगाई गई उन 
पिनों के समान हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं ।” विवेचना करते हुए यह 
स्पष्ट कीजिए कि इस प्रकार के कथन क्यों प्रचलित हुए ? ३ 


संस्कृत साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक काज्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ संक्षिप्त विवेचन 
कीजिए । 


8५ 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--- 
(क) बाणभट्ट कुंत हषंचरित, (ख) परिमल या पद्मगुप्त कृत नवसाहसांक चरित, 
(ग) बिल्हृग कृत विक्रमांकदेव चरित, (घ) कल्याण की राजतरंगिणी । ८५ 
निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए -- 
गद्य कवीना निकर्ष वदन्ति तथा बाणोच्छिष्टं जगत्सवेंमु १०० 
संस्कृत साहित्य में गीतिकाथ्य के उद्भव और विकास की समीक्षा कीजिए । 

«. ०४ 
संस्कृत साहित्य के प्रमुख-प्रमुख गीतिकाव्य लेखकों और उनकी क्रतियों का परि- 
चय दीजिए । « पण्४ड 
संस्कृत साहित्य के अन्तयंत गद्य के विकास की संक्षिप्त पर सारगर्भित व्याख्या 
कीजिए । . ००» प१५ 


संस्कृत गद्य साहित्य का क्रमिक विकास स्पष्ट फीजिए । ««* पे 





( १8 ]) 


३१. दंडी का रचनाकाल निश्चित करते हुए उसके रचता कौशल पर एक संक्षिप्त 


निबन्ध लिखिए । ««* पैर 

३२. दंडी का संक्षिप्त परिचय देने हुए दशकुमार चरित की कथा संक्षेप में लिखिए 

और उप्तकी गद्य शैली का विश्लेषण कीजिए । नमाज 

३३. सुबन्धु के रचनाकाल का निर्घारण करते हुए उनके रचना कौशल पर एक आलो- 

चनात्मक लेख लिखिए । ४ज ४ 2१ 

३४. सुबन्धु कृत वासवदत्ता की कथा संक्षेप में लिखकर गद्य-गैली की दृष्टि से उनकी 

आलोचना कीजिए । रे 

३५. आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि “संस्कृत सा हित्य में गद्य-काव्य का 

चरमोत्कर्ष बाणभट्ट की कृतियों में पाया जाता है ।” 5६०१ १५ 

३५» बाण का रचनाकाल निश्चित करते हुए उनके रचना कौशल पर प्रकाश डालिए। 

। १२६ 

* : बाणभट्ट को कादम्बरी की कथा कथा का सारांश लिखकर उसका आलोचनात्मक 

मूल्यांकन कीजिए । ०0१ २ 

३८. “शिवराजविजय' नामक कृति का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी लेखन शैली की 

समीक्षा कीजिए । १३१ 

*5- कथा और आख्यायिका का भेद प्रतिपादित करते हुए संस्कृत कथा-साहित्य के 

५ उभर एवं विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए । 85200 55 
“* सेस्‍्ठेत के कहानी साहित्य के उद्भव और विकास पर निबन्ध लिखिए । 

९०० पर 

४१. चम्प्‌ काव्य की विशेषताएँ बतलाते हुए उनके विकास-क्रम पर एक निबन्ध 

लिखिए । १०२ 

४९. चम्पू काव्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चम्पू काव्य का उद्भव और विकास 

बतलाइए | «०० १४२ 


४३. इस कथन की साथेकता प्रमाणित कीजिए कि “भरत का नाद्यशास्त्र अपने विषय 

का पहिला सर्वाज्भपूर्ण ग्रंथ है ।' *०*. १४७ 

४४. भरत के नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य के नाट्यशार 

का इतिहास दीजिए । ,०- “१५९७ 

४५. सस्‍्क्रत रूपक के उद्भव के सम्बन्ध में प्रचलित मतों की समीक्षा करते हुए अपने 
मत की स्थापना कीजिए । 

४६. नाटकों के उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न मतों का विवेचन करते हुए अपना मत स्पष्ट 

कीजिए । *** १५३ 

४७, संस्कृत नाट्य साहित्य का संक्षिप्त विकास दिखलाते हुए संस्कृत साहित्य के प्रमुख 

नाटककारों का परिचय दीजिए । ..« १४६ 


है 


४०. 
#१५ 


४२. 
४३. 


है. 
५५. 
#६. 
४७. 
'भ्र्ष, 


भी 
३०. 


( १५ ) 


» निम्नलिखित वाटककारों की नाट्यकला का संक्षेप में आलोचनात्मक परिचय 


दीजिए : 

(क) भास, (ख) शुद्रक, (ग) फालिदास, (घ) अश्वधोष, (ज) हष॑ (च) भव- 
भूति, (छ) विशाखदतत, (क) भट्ट नारायण, (अ) मुरारि, (2) दामोदर मिश्र, 
(5) राजशेखर, (ड) कृष्ण मिश्र, (ड) जयदेव, (ण) वत्सराज । ... १५६ 


, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए --- 
(१) काव्येषु नाटकं रम्पम्‌ु, (२) उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते । 
; "०० पृ८० 
नाठककार कालिदास एवं भवभूति की तुलना कीजिए । ००० पैदई 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए -- 

(१) नान्‍दी, (२) सूच्रधार, :(प्रस्तावना-उघातक, कथोघात, प्रयोगातिशय, 
प्रवत्तंक, अवलतित, (४) नेपथ्य, (५) अंक, (६) वस्तु विवेचन आधिकारिक, 
प्रासाड्भरिक-प्रद्यात, उत्पाद, मिश्र, पताका, प्रकरी, (७) शुच्य, अपवारित, जना- 
न्तिक; (८) आकाशभाषित, (४) अर्थोपक्षेक-विष्कम्मक, प्रवेशक, चूलिका, 
अद्भावतार, अद्धास्य, अद्भमुख, (१०) स्वगत कथन, (११) विदृषक, (१२) 
भरतवाक्य, (१३) नियतश्राव्य, (१४) पताकास्थानक, (१५) अथं॑प्रकृतिर्या-- 
(बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, काये); (१६) कार्यावस्‍थाएँ-- (आरम्भ, यत्न, 
प्रात्याशा, नियताति, फल्ागम), (१७) नादूय सन्धिया--(मुख, प्रतिमुख, गर्भ 
विक्र्श, निवंहण) । »« १६० 
कौटिल्य के अर्थ ग़ास्त्र पर एक आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए।  .... २०६ 
अर्थशास्त्र का मठत्व स्पष्ट करते हुए उसके रचनाकाल, रचयिता एवं उसकी 
विषय वस्तु का विवेचनात्मक परिचय दीजिए । »«« २०६ 
संस्कृत भाषा में प्राप्त प्रमुख चिकित्सा ग्रन्थों और उनके निर्माताओं का उल्लेख 
करते हुए भारतीय आयुर्वेद सम्बन्धी कार्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए । २१२ 
'दर्शन' का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए भारतोय दर्शन नामक विषय पर ए% 
आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । ०. २२० 
सूक्ति-साहित्य का क्‍या अभिप्राय है ? प्रमुख सृक्ति संग्रहों का संक्षिप्त परिचय देते 
हुए संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उनका महत्व स्पष्ट कीजिए।. «»««  रेर३० 
संस्कृत व्याकरण साहित्य का संक्षिप्त ऐविहापिक विवेचन प्रस्तुत कीजिए । २३२े 
संक्षेप में संसक्ृत-ज्योतिष साहित्य का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत कीजिए । २३८ 
संस्कृत-काव्यशास्त्र का इतिहास संक्षेप में लिखिए । 

संस्कृत काव्य-शास्त्र की परम्परा का विवेचन कीजिए । 
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विषय-प्रवेश 


. ब्रश्न (१) संस्कृत भाषा और साहित्य के भह॒त्व पर एक समीक्षात्मक निबन्ध 
लिखिए । 


प्रवेश 


पाश्चात्य विचारक विन्टरनिदज ने उचित ही कहा है, “लिटरेचर (साहित्य) 
अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ भी सूचित कर सकता है वह संस्कृत में वर्तमान है । 
घारमिक और इतिहासपरक (सेक्यूलर) रचनाएँ, महाकाव्य लिरिक, नाटकीय और 
नीति सम्बन्धी कविता, वर्णनात्मक, अलंकृत और वैज्ञानिक गद्य--सब कुछ इसमें भरा 
पड़ा है । बस्तुतः संस्कृत भाषा “देववाणी' कहलाती है और न केवल भारत की एक 
अमूल्य व अनुपम निधि है बल्कि विचारक उसे विश्व की प्राचांनतम एवं श्रेष्ठतम 
भाषा मानते हैं | डॉ० बाबूराम सकेना ने लिखा है, “संस्कृत भाषा में मानव के 
भावों और विचारों को व्यक्त करने की श्रेष्ठ सामथ्य है। सर्वेव्यापक विभु ब्रह्म से 
लेकर परमाणु तक का विवरण देने की इस भाषा में शक्ति है और इस शक्ति को: 
उत्तराधिकार स्वरूप पाकर पालि ओर प्राकृत भाषाओं का विफास हुआ है | सिहल, 
अह्मदेश (बर्मा), थाईदेश, यवद्वीप (जावा), सुमात्रा, बालि आदि में जिन्हें हम 
विनयपूर्वक बृहत्तर भारत कह सकते हैं, संस्कृत भाषा और साहित्य का जो श्रेयस्कर 
प्रभाव पड़ा है, उसे आज भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । 
| यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो संस्कृत भाषा में कुछ ऐसी तिजी विशेषताएँ 
हैं जनोे कारण संस्कृत साहित्य सवेदा साहित्य-रसिकों का कंठहार बना रहने 
समथ र है । वस्तुत: संस्कृत का शब्द-भण्डार अक्षय और अनन्त है। विभिन्न अव- 
स्था! 5 प्रसंगों भाव एवं रस आदि का वर्णन करने के लिए तदनुकूल वर्णों, शब्दों व 
क्रियाओं के प्रयुक्त करने की सुविधा एकमात्र संस्कृत भाषा में है । साथ ही संस्कृत के 
प्रत्येक शब्द का निर्माण किसी विशेष अथ्थं को लेकर ही हुआ है और एक विचारक के 
कथनानुसार, “प्रत्येक शब्द के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, निरक्ति 
“ है, व्युत्पत्ति है और है वैज्ञानिक वर्गीकरण । उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में पत्नी 
के लिए अनेक शब्द हैं तथा पाणिग्रुहीती, द्वितीया, सहधर्मिणी, भार्या, जाया और 
दारा । किन्तु यहां प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रमिक विकास की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं का 
अभिद्योतक है यथा--पाणिग्रहण होने के समय पाणिगुहीती और उसके अन्तर द्वितीया । 
द्वितीया होने पर सहधर्िणी और सहधमिणी के रूप में घर का भरण-पोषण करने के 
उपरान्त भार्या । तदत्न्तर जाया और अन्नत: विशाल परिवार की स्वामिनी होने के , 


१] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपरान्त दारा। इस प्रकार पत्नी से दारा तक सभी नाम स्त्री के होते हुए भी 
अवस्था भेद से स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं | इसी प्रकार मनुष्य के जन, लोक, पुरुष, नर 
'भादि शब्दों में मानव की उत्पत्ति से उच्चतम अवस्था तक पहुँचने का इतिहास अन्त- 
/महित है ।”' 


संस्कृत भाषा की शास्त्रीय उच्चारण पद्धति भी सराहनीय है और स्वर शास्त्र 

क मर्मज्ञ विद्वात्‌ भारतीय ऋषियों ने नाद विज्ञान की गम्भीर गवेषणा भी की थी तथा 

'पराश्चात्य विचारक ई० एच० जानेस्टन ने उसकी महत्ता स्वीकार करते हुएं कहा भी 

है, “प्राचीन भारतीय विद्वानों को नाद और ध्वनि तरंगों के विविध प्रकार का 

असाधारण ओर अ्षति सूक्ष्म ज्ञान था । शब्दोच्चारण और उसके अर्थों के मधुर संगम 

मै जो महान अलौकिक आनन्द उत्पन्न होता है वह अन्य भाषा और साहित्य में 
असम्भव है । 


केवल भाषा की ही दृष्टि से नहीं, साहित्य की दृष्टि से भी, संस्कृत साहित्य 
का विश्व साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है, “संसार में इतने दीघंकाल से बनते रहने वाला और इतने विशाल जन-समूह को 
हजारों वर्षों में अनेक प्रकार के उत्थान-ततन के भीतर यह साहित्य कभी म्लान नहीं 
पीढ़ियों तक आन्दोलित और प्रेरित करने वाला साहित्य शायद दूसरा नहीं हैं । 
हुआ । देश के प्रत्येक संकट को भेलकर व अधिकाधिक तेजोहप्त होकर प्रकट होता 
गया है। यद्यपि इसके ग्रन्थ-रत्न लुप्त हो गए हैं तथापि इसके उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या 
इस समय एक लाख से ऊपर है ! अपूर्व जीवनो-शक्ति और प्रौढ़ विचारधारा की दंष्टि 
पै नि:सन्देह संस्कृत वाडमय संसार में बेजोड़ है ।”” ह 


प्राचीनता 


यद्यपि पाश्चात्य विचारक मित्र देश के साहित्य को विश्व का प्राचीनतम साहित्य 

गानते हैं। यह विक्रमी संबत्‌ से केवल चार हजार वर्ष पूर्व का ही है और लोकमत्य 
बल गगाधर तिलक ने तो निर्श्रान्त ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों की रचना काल 
विक्रम के छः हजार वर्ष से भी पूर्व का माना है तथा उनका यह मत आजकल का प्रामा"- 
णिक मत भी है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य निविवाद रूप से विश्व का प्राचीनतम 
साहित्य है। पं० बलदेव उपाध्याय के कथनानुसार, “'कोई भी साहित्य इतना प्राचीन 
नहीं है । तब से साहित्य की जो धारा प्रवाहित हुई वह भाज तक अविच्छिन्न गति से 
चली आ रही है । अन्य सा हित्यों का इतिहास देखने से प्रतीत होगा कि जो साहित्य 
अनुकूल परिस्थितियों में पनपता है, उसका प्रवाह कुछ दिन तक अवश्य जारी रहता है, 
किन्तु विषम परिस्थिति के उपस्थित होते ही वह प्रव [ह बिलकुल धीमा हो जाता है। 
> <न्‍्ठ संस्कृत साहित्य में यह दोष नहीं दीख पड़ता । वेदों की मंत्र संहिताओं की रचना 
के म क: उनकी व्याख्या का काल आता है । उस समय जो ग्रन्थ रचे गए उन्हें 
ब्राह्मण हि नाम से पुकारते हैं । ब्राह्मणों के अनन्तर आरण्यकों की रचना हुईं, अनन्तर 
उपनिषदों की, पीछे रामायण, महाभारत और पुराणों का युग आता है । इसके बाद 
काव्य, नाटक, गद्य, कथा पद्य, आखूुयायिका, स्मृति ओर तन्त्र के निर्माण का समय आता 
है जो मध्य युग के पहले साहित्य-प्रेमी भारतीय नरेशों की छत्र-छाया में खूब ही पत्पा। 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य की अविच्छिन्त परम्परा आठ हजार वर्षों से निरन्तर चली 


विषय-प्रवेश ] | [ ३ 


आ रही है । प्राचीनता की दृष्टि से यदि विचार किया जाय अथवा अविच्छिन्नता की 
कसोटी पर इसे कसा जाय, तो यह साहित्य नितान्‍्त महत्वपृणं प्रतीत होता है ।” 


ज्यापकता 


यों तो कुछ आलोचक संस्कृत साहित्य को संकुचित समभते हैं । पर वास्तव में 
वह सर्वाज्धीण है और समस्त अंगों से परिपूर्ण है । मानव जीवन के लिए कपेक्षित धर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थों का विवेचन उसमें अत्यन्त विस्तार एवम 
विचारधूर्वक किया गया है। यह धारणा कि संस्कृत में केवल धर्म-ग्रंथों की ही अधिकता 
है उचित नहीं है; क्योंकि विज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, स्थापत्य, पशुपक्षी व कला-कौशल 
सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ भी संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। वस्तुत: संस्कृत 
साहित्य में प्रेयः शास्त्र (जिसमें संसार में सुख प्रदान करने वाली विद्याओं का वर्णन 
रहता है) और श्रेय: शास्त्र (जिसमें सांसारिक प्रपंचों का दुःख दर करने वाले मोक्षो- 
पयोगी विषयों का विवेचन किया जाता है) नामक उभय शास्त्रों के अध्ययन की 
श्रवृत्ति प्राचीनकाल से ही होने के कारण संस्क्रत साहित्य में स्वाभाविक ध्यापकता आ 
सकी है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत साहित्य का अभी तक बंहुत ही कम 
अंश उपलब्ध हुआ है। पर जो गंश छपकर प्रकाशित हुआ है उसे पाश्चात्य विद्वान 
ग्रीक व लैटिन साहित्य के समग्र ग्रंथों से दुगुना मानते हैं। अतः जो अभी तक हस्त- 
लिखित रूप में है या नष्ट हो गया है, वह सब मिलकर उसे निविवाद रूप से विश्व 
का सर्वाधिक व्यापक साहित्य सिद्ध कर देते हैं । 


धामभिक और सांस्कृतिक दृष्टि 


प्राचीन भारतीय जीवन में धर्म को ही अधिक महत्व प्राप्त होने के कारण संस्कृत 
साहित्य धामिक दृष्टि से भी विशेष गोरव रखता है और वैदिक साहित्य में तो आर्य धर्म 
का विशुद्ध रूप उपलब्ध होता है । साथ ही भारतीय धर्म व दर्शन का सम्यक परिचय 
प्राप्त करने के लिये भी वैदिक साहित्य का अनुशीलन आवश्यक है क्योंकि “वेद वह मूल 
स्रोत है जहाँ से नाना प्रकार की धामिक धारायें निकलकर मानव हृदय तथा मस्तिष्क 
को सदा आप्यायित करती आयी हैं । हम भारतवासियों के लिए ही नहीं, प्रत्युत अन्य 
देशों के लिये भी, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन धाभिक दृष्टि को लक्ष्य में रखकर 
विशेष उपादेय है । वेदों के अनुशीलन का ही फल है कि पश्चिमी विद्वानों ने तुलनात्मक 
पुराणशास्त्र (कम्पैरिटव माइथोलॉजी) जैसे नवीन शास्त्र को ढँढ़ निकाला | इस शास्त्र 
से पता चलता है कि प्राचीनकाल में देवताओं के सम्बन्ध में लोगों के क्या विचार 
तथा किन-क्रिन उपासना के प्रकारों से वे उनकी कृपा प्राप्त करने में सफल होते थे । 
इसी प्रकार सांस्क्ृतिक दृष्टि से भो संस्कृत साहित्य विश्व में गौरबपूर्ण स्थान रखता है 
और ऐतिहासिक अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य देशों में प्राचीन भारतीय 
सभ्यता व संस्क्ृति का प्रसार रहा है : डॉ० बाबू राम सक्सेना के कथनानुसार, “मध्य 
एशिया के चीन आदि देशों पर भारतीय संस्क्ृति और बौद्ध धर्म की जो छाप है, वह 
सर्वविदित है, कोरिया की लिपि भी भारतीय लिपि पर आश्रित है । तिब्बत भारतीय 
घर्मं ओर साधना का चिरकाल से क्षेत्र रहा है । अफगानिस्तान, ईरान आदि अपने-अपने 
'निकटवर्ती पश्चिमी देशों की संस्कृति और सभ्यता, मुस्लिम धर्म के प्रचार के पूर्व, अधि- 
कांश में भारतीय संस्कृति के समान ही थी, और आज भी खुदाई करने पर वहाँ पुरा- 
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तत्वविदों ने मन्दिरों और मूर्तियों के भग्तावशेष प्राप्त किए हैं | श्रतिमावचक शब्द बुत, 
संस्क्रत शब्द बुद्ध का ही फारसी रूप है, और ई० सातवीं-आठवीं शती के पूर्व ईरान में 
आदि देवों की उसी प्रकार यज्ञ, हवन आदि के द्वारा पूजा होती थी, जैसे भारतवर्ष में | 
कलात्मकता 


विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से भी संस्क्ृत साहित्य का अपना निजी महत्व है, पं० 
बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, जिस साहित्य में कालिदास जैसे कमनीय कविता लिखने 
वाले कवि हुए, भवशभूति जैसे नाटककार हुए, जिनकी वशवर्तिती बनकर सरस्वती ने 
अपूर्व लास्य दिखलाया, बाणभट्ट जैसे गद्यलेखक हुए जिसने अपने सरस-मसृण काव्य से 
त्रिलोकसुन्दरी कादम्बरी की कमनीय कथा सुना-सुनाकर श्रोताओं को मत्त बनाया 
जयदेव जैसे गीतिकाव्य के लेखक विद्यमान थे जिन्होंने अपनी मधुर कोमलकांत पदा- 
वली के द्वारा विदम्धों के चित्त में मधुरस की वर्षा की, श्री हर्ष जैसे पंडित कवि हुए 
जिन्होंने काव्य और दर्शन का अपूर्व सम्मिलन प्रस्तुत किया । उस साहित्य की महिमा 
का वर्णन समुचित शब्दों में कैसै किया जा सकता है ।” इसी प्रकार डाॉ० हजारीश्रसाद 
द्विवेदी का कहना है,'संस्कृत साहित्य को एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारों 
वर्षों से निरन्तर प्रवाहमान मानवचिन्तन का विराट स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है । 
. हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ एक सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं !” यहाँ यह भी स्म- 
रणीय है कि भारतीय विद्वानों ने ही नहीं पाश्चात्य विचारकों ने भी संस्कृत साहित्य 
की कलात्मकता का महत्व स्वीकार किया है और उसके सौदय की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
है तथा कीथ का तो यही कहना है कि,'भारत के महानु कवियों ने व्युत्पन्न रसिकों के 
लिए जो काव्य निबद्ध किए हैं, वे अपने समय के पांडित्य के अधिपति थे, भाषा प्रयोग 
में अभ्यस्त थे और अभिव्यंजना की सुक्ष्मता के द्वारा, प्रभाव की सरलता के द्वारा, 
श्रोताओं को अनुरंजित करना चाहते थे । उनके पास अत्यधिक रमणीय भाषा: शैली 
कि और विचित्र प्रन्नावोत्पादक छन्दों पर उनका पूर्ण अधिकार था |” 
नष्कष 


उक्त विवेचना से संस्क्ृत साहित्य का महत्व सहज ही स्पष्ट हो जाता है और 
प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धाभिक व सांस्कृतिक मूल्य तथा कलात्मकता 
आदि की दृष्टि से नहीं बल्कि घर्मं व दर्शन के विकासात्मक अध्ययन की दृष्ठि से 
संस्कृत साहित्य का अपना निजी महत्व है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक मैकडानल के 
कथनानुसार, “भारोपीय वंश की केवल भारत निवासिनी शाखा ही इसमें ऐसी है 
जिसने वैदिक धर्म नामक एक बड़े जातीय धर्म और बौद्ध नामक बड़े सावंभौम धर्म 
की रचना की । अन्य शाखाओं ने इस क्षेत्र में मॉलिकता न दिखलाकर बहुत पहले से 
एक विदेशीय 82.8 के। अपनाया | इसके अतिरिक भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेक 
दार्शनिक सम्प्रदायों को विकसित किया जिनसे उनकी ऊँची चिन्तन-शक्ति का प्रमाण 
मिलता है । इतना ही नहीं, यूरोपीय संस्कृति और विचारों का क्रमिक विकास सम- 
भने के लिए भी संस्कृत साहित्य का अनुशीलन आवश्यक हो जाता है और स्वयं 
पाश्चात्य विद्वान विटरनिट्स ने स्वीकार किया है, यदि हम अपनी संस्कृति के प्रार- 
म्भिक दिनों । अवस्था को जानने की इच्छा रखते हों, यदि हम सबसे पुरानी 
भारोपीय संस्कृति को समभना चाहते हैं तो हमें भारत की शरण लेनी होगी, जहाँ 
भारोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है ।” 
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इस प्रकार संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्व स्पष्ट हो जाता है, पर कुछ 
लोग संस्क्रत भाषा को 'मृत” और संस्कृत साहित्य की “पुराने जमाने की चीज” कहकर 
उसे अवहेलता की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विचारपुर्वक देखने पर इस प्रकार का संकीर्णं 
टृष्टिकोण उचित नहीं जान पड़ता । पं० चन्द्रशेखर पांडेव और डॉ० शान्तिकु मार नानू 
राम व्यास ने लिखः है, “यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी संस्कृत, 
ग्रीक और लैटिन की अपेक्षा कहीं अधिकर जीवित है । अग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत हम 
भारतीयों के जीवन को अधिक स्पर्श करती है। हमारा छामिक जीवन इसका ज्वलंत 
प्रमाण है । वेदों और उपनिषदों, रामायण और महाभारत, गीता तथा “भागवत 
का आन भी देशव्य!पी प्रचार है। हमारे देवालयों तथा तीथंस्थानों में उसका प्रभाव 
आज भी अक्षण्प है। उपतयन, विवाह आदि समस्त संस्कार तथा अन्य अगणित 
धा्मिक कृत्य संस्कृत में ही सम्पन्न होते हैं। साधारण शिक्षा-प्राप्त भारतीय भी संस्कृत 
के दो-चार श्लोक अवश्य जानता है। भले ही संस्कृत का बाजार में या अदालत में 
प्रयोग न होता हो, फिर वह हमारी सांस्कृतिक भाषा है, हमारा धामिक साहित्य 
उसी में लिखा गया है। जैनों के अधिकांश ग्रन्थ में ही हैं। बौद्धों ने भी, जब प्राकृत 
पाली की नवीनता नीरस हो चलो, संस्कृत में ही अपने ग्रन्थ रचे । व्यावहारिक 
ओर सामाजिक जीवन पर भी उसका प्रभाव प्रत्यक्ष एरिलक्षित होता है। सभी प्रांतीय 
भाषाओं को आदि जननी संस्कृत ही है। तमिल और तेलुगू जैसी द्रविड़ भाषाओं पर 
भी संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा! हिन्दू लॉ की मूल मित्ति संस्कृत में लिखी 
स्मृतियाँ हैं । संस्कृत के आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र आदि सैकड़ों के जीविकोपाजेन 
के मार्ग हैं तो दीन-दुखियों के स्वस्थ्य और सुख के साधन भी हैं। संस्कृत साहित्य में 
बिखरी हुई अनेक सुक्तियां व्यवहार में प्रतिदिन प्रयुक्त होती रहती हैं। संस्कृत 
साहित्य दूसरों को जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसी साहित्य की 
उत्कृष्ठता ने जमंत्री, फ्रांप, इग्लेंड, अमरीका आदि पाण्चात्य देशों के सनीषियों को 
अपनी ओर आक्ृष्ट किया ।' पिछले सो वर्षों में इन विदेशी विद्वानों द्वारा संस्कृत 
वाज़मय का जो अनुशीलन एवं अनुसन्धान हुआ है, उसने संसार के सम्मुख इस 
है! के महत्व को पूर्णतया प्रतिष्ठित कर उप्तके अध्ययन की अजस्र धारा बहा 
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। प्रश्न (२) पर्याप्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कोजिये कि पाश्चात्य जगत्‌ में 
संस्कृत का प्रचार केसे हुआ ? 


यह तो सर्वंविदित है कि पाए्चात्य विचारकों ने मुक्त कंठ से संस्कृत साहित्य का 
महत्व स्वीकार किया है, पर संस्कृत का प्रचार पाश्चात्य जगत्‌ में आधुनिक युग में ही 
तीत्रगति से हो सका। यों तो पंचतन्त्र की कथाओं और कार्यों की विद्वता के सम्बन्ध में 
यूरोप में मध्यकाल आर्थात्‌ १००० से १४०० ई० या अधिक विस्तृत अर्थ में ६०० से 
१५०० ई० तक अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई थीं, पर उस समय यूरोपवासिय्टें को 
आर्यों की भाषा या संस्कृत के विशाल साहित्य का कुछ भी ज्ञान ने था। वस्तुतः सत्र 
हवीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन प्रचारकों ने संसक्ृत सीखी और सन्‌ १७ हा ई० में 
भब्राहम रोजर (80:॥॥87 २०९९० ) ने भतृ हरि के शतकों का उच्च भाषा में अनुवाद 
भी किया, पर यूरोपवासी तब भी संस्कृत साहित्य से अपरिचित ही रहे | इसी प्रकार 
सत्रहवीं शताब्दी में किसी यहूदी प्रचारक ने यजुर्वेद की एक बनावटी प्रति भी तैयार की, 
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और अठारहवीं शताब्दी के मध्य में वाल्टेयर ने उसे असली यजुरवेंद समऋकर, इसका 
स्वागत भी किया, पर इसके फारण यूरोप में संस्कृत भाषा व साहित्य के सम्बन्ध में 
अनेक भ्रम भी उत्पन्न हो गए तथा यूरोपीय विद्वानों की यह घारणा सी हो गयी कि 
संसक्रत साहित्य ही नहीं संस्कृत भाषा भी एक प्रकार की बनावटी भाषा है, जिसे 
सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ ग्रीक भाषा के अनुकरण पर ब्राह्मणों ने गढ़ लिया 
था | इस घारणा की पुष्टि उन्नीसबीं शताब्दी की चोथे चरण में डब्लिन के एक 
प्रोफेसर ने की भी है | 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय ता संस्कृत साहित्य के महत्व का अनुभव करने 
वाला पहला अंग्रेज वारेन हेस्टिगज था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जब वह 
गवर्नर जनरल के पद- पर नियुक्त किया गया, तब उसने संस्क्ृत साहित्य की ओर ध्यान 
भी दिया । इस प्रकार उसकी प्रेरणा से सनु १७७६ ई० में फारसी अनुवाद के साध्यमः 
से संस्कृत की कानुनी पुस्तकों का एक सारसंग्रह अंग्रेजी भाषा में तैयार किया ग्रया 
और चाल्स विलिक्स ने संस्कृत पढ़कर सन्‌ १७८४५ में भगवद्गीता तथा १७८७ ई० 
में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया, अतः पाश्चात्य साहित्य जिज्ञासुओं को संस्कृत 
कऋृतियों का सर्वेप्रथम रसास्वादन कराने का श्रेय चार्लस्स विलिक्स को ही है । 


चाल्स विलिक्स के पश्चात्‌ संस्कृत के अध्ययन में पर्याप्त अभिरुचि पर विलियम 
जोन्स (सन्‌ १७४६-६४ ई०) ने दिखाई और उन्होंने अत्यधिक श्रम व धन का ध्यय कर 
संस्कृत भाषा व साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने सन्‌ १७८४ में 'एशियाटिक सोसाइटी 
आफ बंगाल की स्थापना कर प्राचीन भाषा साहित्य के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य 
. प्रचारित किये , इसके पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ १७८६ में कालिदास की प्रसिद्ध नाट्यकृ॒ति 
'अभिशानशाकुन्तल” का और कुछ समय उपरान्त “मनुस्मृति” का अंग्रेजी अनुवाद 
प्रकाशित किया तथा सन्‌ १ ७६२ में कालिदास की “ऋतुसंहार' का मूल संस्कृत पाठ 
प्रकाशित कर संस्कृत कृतियों को मूल रूप में प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त किया 
इसके अनन्तर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेनरी टॉमस कोल्ब्रक (सन्‌ १७६५- 
१८३७ ६०) हुआ, जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन में वैज्ञानिक 
पद्धति का प्रयोग प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं उसने कुछ महत्वशाली संस्कृत 
ग्रंथों का मूल पाठ और अनुवाद भी प्रकाशित किया तथा संस्कृत साहित्य के विविध 
विषयों पर कुछ निबन्ध भी लिखे । अत: परवर्ती विद्वानों के लिए टामस कोल्बूक 
द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई । 


वस्तुतः यूरोप में संस्कृत के प्रवेश की कहानी अत्यन्त कौतृहलजनक है. और 
कहा जाता है कि अलेक्जेण्डर लैंमिल्टन (सन्‌ १७६२-१८२४ ई०) ने भारत में संस्कृत का 
अध्ययव किया तथा सन्‌ १८०२ में जब वह फ्रांस होता हुआ इंग्लैंड लौट रहा था तब 
इंग्लेंड व फ्रांस में नये सिरे से युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण उसे बन्दी बना लिया 
गया । इस प्रकार अलेक्जेण्डर हैमिल्टन ने बन्दी अवस्था में पेरिस में रहकर कुछ फ्रांसीसी 
विद्या रसिकों और प्रसिद्ध जमंन कवि फ्रेडरिक श्लैगल (०१7० 52०गा68०) को 
संस्कृत पढ़ाना आरम्भ कर दिया तथा उसका यह कार्य युग-प्रवतंक सिद्ध हुआ । सन्‌ 


१८०२ में श्लैगल ने भारतीयों की भाषा और विद्ता (09 ४0९ [,902808 2० 


870 ५/800॥ ० ॥709॥5) नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया जिसने 
यूरोप में संस्कृत विद्या के अध्ययन में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी। 


विषय-प्रवेश ] [ ७ 


इस भ्रकार यूरोप में शनै:-शनैः भाषा विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक व ऐतिहासिक 
शैली प्रयुक्त होने लगी और श्लैगल के इस ग्रन्य से उत्साहित होकर अनेक जम॑न 
जिज्ञासुओं ने संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन में अत्यधिक अभिरुचि दिखलाई 
अतः यहाँ यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि यूरोप में संस्कृत सम्बन्धी 
जितना काय॑ हुआ है उसका अधिक श्रेय जर्मनों को है । 

इसी भ्रद्भग में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १८१६ में ऐफ़्‌ बॉप 
(#, 8097) ने ग्रीक, लैटिन, जमंन और फारसी के सन्धि प्रकरण के साथ तुलना 
करते हुए संस्कृत के सन्धि प्रकरण पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसने वहाँ तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान में अध्ययन का बीजारोपण किया है । 

वास्तव में अब तक यूरोपियनों का संस्कृताध्ययव क्लासिकल (095४०४]) 
संस्कृत तक ही सीमित था और सन्‌ १८०४ में 'कोल्बुक' का वेद नामक निवन्8 
प्रकाशित होने पर जमंन विद्वानों का ध्यान वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन की ओर भी 
आक्ृष्ट हुआ | चूंकि ईस्ट इण्डिया हाउस में वैदिक ग्रन्थ पर्याप्त संख्या में विद्यमाद 
थे, अत: एफ० रोजम (6. २०४श॥) ने सन्‌ १८०३० के लगभग उनकी ओर सम्यक्‌ 
ध्यान देना प्रारंभ किया और ऋग्वेद संहिता का सम्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया, 
पर उसकी अकाल मृत्यु के कारण उसकी कुछ समय पश्चात्‌ सनु १६३८ में उसके 
द्वारा सम्पादित ऋग्वेद का प्रथम अष्टक ही प्रकाशित हो सका 


एफ० रोजन के उक्त कार्य को गतिशीलन करने की दिशा में आर० रॉथ 
(7२. ९०0॥) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ओर सन्‌ १८४६ में प्रकाशित 
उसके “वैदिक साहित्य और इतिहास” (09 पा [॥लाबापा८ 300 सा४#णए ० ॥॥6 
५८०७४) नामक ग्रन्थ ने यूरोप में वैदिक साहित्य के अनुशीलन को तीज करने में 
अत्यधिक सहायता प्रदान की । साथ ही आर० रॉथ ने वैदिक भाषा विज्ञान (शा. 
।00089) का बीजीरोपण किया और उसके कार्यों से प्रेरित हो अनेक विद्वानों ने 
सस्कृत भाषा-साहित्य की समृद्धि की ओर उत्साह प्रकट किया । इसी प्रक्रार वीएन! 
(५४९॥79) के प्रो" बहुलर (806 ) ने विविध देशों के लगभग तीस विद्या 
विशारदों की सहायता के समय वैदिक व क्लासिकल संस्क्रत साहित्य का विशाल 
विश्वकोष प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया, पर उसके असामयिक निघन के कारण 
'गोटिजन (0०:४॥8०7) के प्रोफेसर कीलहान॑ ((७॥०0पघा) ने इस परम बृहदाकाऊ 
ग्रन्थ को पूर्ण करने का निश्चय किया | लगभग इसी समय ए० कुहन (8. ०7) 
भोर मैक्समूलर (१४/४५ ७०) ने अत्यन्त उत्साह व श्रमपू्वक वैदिक धर्म के 
अपने अध्ययन का विषय बनाया तथा उनके अनुसनन्धानों के फलस्वरूप तुलनात्म+ 
पुराण विद्या (१(५008५) के अनुशीलन को आधारशिला पड़ी । 
इस प्रकार वर्तमान शताब्दी का प्रारम्भ होने तक पाश्चात्य विचारों ते प्राय: 
सभी महत्वपूर्ण वैदिक व ब्लासिकल संस्कृत ग्रन्थों का सम्पादन और अधिक उल्लेख 
नीय ग्रन्थों का अनुवाद कर डाला था। अतः अनुसन्धान के लिए उपयुक्त पृष्ठभुमि का 
निर्माण हो जाने के फलस्वरूप अधिकाधिक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के 
अध्ययन व अनुशीलन की ओर ध्यान दिया। एस प्रकार अनेक यूरोपियन_ विद्वान 
भारतीय साहित्य के अनुसन्धान में परिश्रमपूर्वक जुट गए और संस्क्ृत साहित्य से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की । इन ख्यातनामा लेखकों की तालिका प्रस्तुत 


शा [ 'स्कृत साहित्य का इतिहास 


करते समय मैक्डानल (]७४० 7०7८), हॉप्किस (प्रठफञात्तं03), हारविठज 
(प०मजा(2), विंदरनिदज (फ्रागशश्ाॉ2), पार्जीटर (९टष्टांत),, ओल्डवबग 
(006०70ए72) , पीटसेन (?&॥८०४०7), हटेल (घछ«(०); ऐजर्टन (छ0827607) , 
रिजवे (॥08०ए७४५४), तथा कीथ (6०४६४॥) आदि विद्वानों का नामोल्लेख किया 
जाता है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सबके विचारों का अध्ययन करने से 
संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में पर्याप्त उपादेय जानकारी भो प्राप्त होती है । 
अन्त में हम यहाँ कह सकते हैं कि केवल डेढ़ सी वर्षों की अवधि में यूरोपीय 
विद्वानों ने सम्पूर्ण वैदिक व वलासिकल संस्क्रत साहित्य की जो कि परिणाम में ग्रीक व 
लेटिन के संयुक्त साहित्य से भी बहुत अधिक है, काफी छानबीन कर डाली है पर यदि 
विचारपूर्वक देखा जाय तो अभी अनुसन्धान कार्य के लिए एक विशाल क्षेत्र गवशिष्ट 
रह गया था क्योंकि देशी-बविदेशी पुस्तकालयों में अभी भी अनेक ऐसे इस्तलिखित 
संस्कृत ग्रंथ हैँ जिन पर बहुत-सा मौलिक कार्ये हो सकता है । इतना होते हुए भी 
पंस्क्ृत साहित्य के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान 
करने की दिशा में पाश्चात्य विचारकों का योगदान निविवाद झूप से स्वीकार करता 
होगा, क्योंकि उनसे विचारों का अनुशीलन किए बिना संस्कृत साहित्य का इति हास- 
लेखन भी सम्भव नहीं हो सकता । 
प्रश्न (३) “आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि संस्कृत एक बोलचाल 
की भाषा थो ।? अपने मत की पुष्टि में पर्याप्त उदाहरण भो दोजिए । 
प्रोफेसर ई० जे० राप्सन ने “संस्कृत कहाँ तक बोलचाल की भाषा थी! न मक 
शश्न का उत्तर देते हुए एक स्थल पर कहां है, “संस्कृत भी वैसी ही वोलचाल की भाषा 
थी जैसी साहित्यिक अंग्रेजी है, जिसे कि हम बोलते हैं । संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत 
क्की बोलच लकी भाषा थी, जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है और 
जिसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएँ उत्तर-पश्चिमी भारत के शिलालेखों में बहुत सीमा तक 
सुरक्षित हैं । मूल रूप में यह ब्राह्मण धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तर-पश्चिमी भाग में 
प्रचलित हुआ था । ब्राह्मण धर्म के प्रसार के साथ इसका भी प्रसार हुआ, और ज 
भारत के अन्य दो बड़े जैन और वौद्ध-धर्म फैलने लगे, तब कु कि सजा: कमा 
हक रे न थे समय के लिए इसका 
अर | गब भारत में उक्त धर्मों का ह्ास हुआ, तब इसने निविध्न उन्नति 
गरे-ध्ली कक | उपच्मात 
करता प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में फैल गई । प्रारम्भ में एक जिले 
की, फिर शक वर्ण तथा धर्म की, अन्त में यह सारे भारतवर्ष । 


र्स्शाः | में एक धरम, राजनीति अं 
संस्कृति की भाषा बन गई | समय पाकर तो यह एक विशाल राष्ट्रीय भाषा बन रे 


भौर केवल तभी यह पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिन्दू राष्ट्रीयतः को तबाह किया ।”! 

उक्त अं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी पर 

इस सम्बन्ध में विस्तारपुवंक अपना मत व्यक्त करते समय यहाँ नि लक 
प्रस्तुत किए जा सकते है | 

(१) बहुत दिनों तक मध्य संस्कृत व क्लॉसिकल संस्कृत वैदिक भाषा की कुलजा 

होते हुए भी शिक्षित समुदाय की बोलचाल की भाषा बनी रही और उन्होंने सवं-साध!- 

रण की बोलियों अर्थात्‌ पाली एवं नाठकों की प्राकृतों को भी प्रभावित किया । इस 

सम्बन्ध में श्री हंसराज अग्रवाल ने यह उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, “न्ाटकीय प्राकृत 

में हमें 'ऋद्धि' और सुदरिसन” शब्द मिलते हैं । पाली में उन्हीं से मिलते- जुलते “'इद्धि' 


म्नलिखित तके 
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(स० ऋषि) और “'सदस्यन” (सं० सुदर्शन) शब्द मिलते हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा . 

सकता कि “ऋषि” और 'सुदरिसन” शब्द पाली के 'उद्धि! और 'सुदस्सन”! से विकसित 

हुए हूं प्रत्युत यही मानना होगा कि पूर्वोक्त दोनों शब्द संस्कृत भाषा से ही निकले हैं ।”” 
(२) महथि यास्क ने निरुक्त नामक एक भहत्वपुर्ण ग्रन्थ की रचना की है 

जिसमें कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है और इस ग्रन्थ से प्रमाणित 
'होता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । कहा जाता है कि वैदिक संस्कृत से भिन्न 
साधारण जनता की बोली को यास्‍्क ने “भाषा” कहा है और वैदिक क्लंदन्‍्त शब्दों की 
व्युत्पत्ति लोक-व्यवहार में प्रयुक्त घातुओं से बतलाई है तथा विभिन्न प्रांतों में प्रयोग 

किए जाने वाले संस्कृत शब्दों में रूपान्तर व विशिष्ट प्रयोगों का भी उल्लेख किया 
है। उदाहरणार्थ 'शवति” क्रिया-पद का प्रयोग कम्बोज देश (वर्तमान पंजाब का 
पश्चिमोत्तर प्रांत) में 'जाने” के अर्थ में किया जाता था पर उसका संज्ञा पद 'शव' 

(मुर्दा) आयों द्वारा भिन्न अथ्थं में प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार पूर्वी प्रांतों में 'दाति' 

क्रिया पद 'काटने” के अर्थ में प्रयुक्त होता था जबकि उत्तरी भारत में इसी से बने हुए 
“दात्र संज्ञा शब्द का प्रयोग हँसया के अथ में होता था, अतः इससे स्पष्ट है कि 
यास्क के समय में (विक्रम से लगभग सात सौ वर्ष पूर्व) संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । 
(२) पाणिनि के समय में (विक्रम-पूर्वे पाँच सौ वर्ष) संस्कृत का उक्त रूप ही 

चना रहा ओर उन्होंने भी उसे “भाषा! ही कहा है तथा यास्क की भाँति संस्कृत के 
उन रूपान्तरों को भी प्रस्तुत किया है जो पूर्वी व उत्तरी लोगों में व्यवहृत होते थे । 

उदाहरण के लिए बोलचाल के बहुत से मुहावरे पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में दिए हैं, जैसे 
दण्डा-दण्डि! (डण्डा, डन्डा, लाठा-लाठी ), केशाकेशि (नोचा-नोची, बालों को खींचकर 

होने वाला युद्ध), हस्ताहस्ति (हाथा-हाथी या हाथापाई), उदरपुूर भुडक्ते (पेट भर 
खाता है) इत्यादि । इतना ही नहीं, पाणिनि ने शब्दों में स्वरविधान के नियम को बड़े 
विस्तार के साथ दिया है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि की भाषा बोलचाल को भाषा 


थी । यदि ग्रन्थ के लिखने में उसका उपयोग होता, तो पूर्वोक्त लिखित नियमों की 
उपयोगिता किसी प्रकार भो सिद्ध नहीं होती । 

* (६४) पाणिनि के अनन्तर कात्यायन के समय (विक्रमयूर्वक चतुर्थ शतक) और 
पतंजलि के समय ( विक्रमपूव द्वितीय शतक) में संस्कृत के लोक-ध्यवहार में प्रचलित होने 
के अनेक प्रमाण मिले हैं तथा पतंजलि ले तो स्पष्ट अपने शब्दों को लोक-प्रचलित कहा है । 


(५) कहा जाता है कि भिक्षओं ने गौतम रखा था 
हक 4 बुद्ध के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था 
कि वह अपनी बोलचाल की भाषा संस्कृत को बना लें अतः इससे यह स्पष्ट है कि 
संस्कृत बुद्ध के समय में बोलचाल की भाषा थी । 


(६) प्रसिद्ध बौद्ध कर द्ृतीय शताब्दी) ने अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करने के लिए सरकते हक (ईसा की द्वितीय शताब्दी) 


अपने ग्रन्थ लिखे; अत: इससे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत जनसाधारण को अपनी ओर अधिक आक्ृष्ट करती 
थी और संस्कृत ने कुछ समय के लिए खोये हुए अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया था। 


(७) ईसा की दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ मिलने वाले शिलालेख संस्कृत में ही 
अधिक भिल रहे हैं ओर छठी शताब्दी के बजोते केवल जैन शिलालेखों के अतिरिक्त 
अन्य सभी शिलालेख संस्कृत में ही मिलते हैं । इस प्रकार शिलालेख प्रायः उस्ती भाषा 
में लिखे गए होंगे जिसे सर्ववाधारण पढ़ और सम सकते हों । 
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(८) उत्तर भारत में तो बौढों के ग्र॑न्थ प्राय: संस्कृत में ही चले भा रहे हे 
अत: इससे यही पता चलता है कि बौद्ध लोग तक जीवित भाषा संस्कृत की उन्नति वे 
विरोध में सफल नहीं हो सके । 

(६) प्रसिद्ध यात्री ह्व नसांग ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सातवीं शताब्दी 
में बोद्ध लोग धमंशास्त्रीय मोखिक वाद,विवाद में संस्कृत का ही प्रयोग करते थे ओर 


जैनों ने यद्यपि प्राकृत को बिलकुल छोड़ नहीं दिया था पर वह भी संस्कृत का प्रयोग 
करने लगे थे । 


(१०) संस्क्ृत नाटकों में पात्रों की बोलचाल के योग्य नाना प्राकृतों का भी प्रयोग 
किया गया है और नायक व उच्च पदाधिकारी पात्र, जिनमें तपस्विनियाँ भी सम्मि 
लित हैं, संस्कृत बोलते हैं । पर स्त्रियाँ व निम्न वर्ग के पात्र श्राकृत बोलते हैं । इससे 
सिद्ध हो जाता है कि जो पात्र संस्कृत नहीं बोलते थे, वह भी संस्कृत अवश्य समभते थे | 

(११) पर्याप्त प्रमाणों से यह भी संकेत मिलता है कि संस्कृत नाटक खेले 
जाते थे ओर इसका यही अर्थ है कि नाटक-दर्शंक संस्कृत के वार्तालाप को समभते के 
ओर उसके सौन्दयं का रसा नुभव भी करते थे । 

(१२) साहित्य में ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि रामायण 


_ महाभारत जनता के सामने मूल रूप में सुनाये जाते थे, अतः इससे स्पष्ट है कि 
जनता संस्कृत के श्लोकों का अर्थ समभ लेती होगी । 


(१३) कई ऐसे प्रमाण भी आराप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि हिमालय 
ओर विन्ध्य के बीच ते हुए सम्पूर्ण आर्यावतं में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। 
इसका कि ब्राह्मण ही नहीं, अन्य लोग भी करते थे । पतंजलि ने एक कथा 


38, हे के कोई सारथी किसी वैयाकरण से 'सृत' शब्द की व्युत्पत्ति पर विवाद 





(१४) यह लोकवार्ता श्नो अ्रचलित है कि राजा भोज ने एक लकड़हारे के 
0. हे हा देखकर परदु:ख-कातर हो उससे संस्कृत में पूछा कि तुम्हें यह बोझ 

क्‍ हक कप दि हुचा रहा है और 'बाधति' क्रिया का प्रयोग किया । इस पर लकड़हारे 

'बाँधने' के व्थ. दाराज | भुछे इस बोक से उतना कष्ट नहीं हो रहा, जितना 
बाँध "यान पर आपके 'बाधति'” प्रयोग पर हो रहा है। 

(१५) कहा 


जाता है कि एक ने न्‍ में 
व्यय _ ९ के एक जुलाहे ने अपना परिचय संस्कृत में इस प्रकार 
काव्य क्रोमि नहीं चारुतरं करोमि 
पत्नात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि। 
भपाल मोलिसणि समंडितपाद पीठ, 
है साहसांक ! कवयामि वयाम्ति यामि ॥ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भाषा को रथ हॉकने वाला सारथी, 
लकड़ी का बोभा उठाने वाला लकड़हारा और कपड़ा बुनने वाला जुलाहा सरलता- 
[वंक श्रयोग में लाता रहा है वह बोलचाल की भाषा निश्चित रूप में रही थी । 


अध्याय | रे 
वेदिक साहित्य 


प्रश्न (४) वैदिक साहित्य की विभिन्न संहिताओं; शाखाओं व सम्प्रदायों को 
संक्षेप में सम्पयक विवेचन करते हुए उनको एफ संक्षिप्त विवरण तालिका प्रस्तुत 
कीजिए । 


उत्तर--- एक विचारक के कथनानुसार, “वेद हिन्दू धर्म के स्वस्थ हैं। वे हमारे 
सबसे प्राचीन धममं-ग्रंथ हैं। भारत की घामिकता में जो कुछ निष्ठा देखी जाती है 
उसका मूल स्रोत बेद ही हैं | वेद महारियों के द्वारा अनुभव किये गये तत्वों के साक्षात्‌ 
प्रति-पादक हैं । स्मृति तथा पुराण भी हमारे लिए मान्य हैं, परन्तु वेद के अनुकूल होने' 
के कारण ही उनका इतना गोरव है । इस प्रकार “वेद” भारतीय साहित्य में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कई विचारक तो विश्व साहित्य में भारतीय साहित्य 
की श्रेष्ठता का एकमात्र कारण वैदिक साहित्य को ही मानते हैं तथा विंट्रनिट्जः 
(फ्रं्र/शएं2) ने [00$00श 7/04ए७ के प्रथम भाग में कहा भी है, “भार- 
तीय वाडुमय के प्राचीनतम संग्रह के रूप में तथा इंडो यूरोपियन साहित्य के पुरातन' 
अवशेष के रूप में तथा इंडो यूरोपियन साहित्य के पुरातन अवशेष के रूप में, वेद का' 
विश्व साहित्य (के इतिहास) में प्रमुख स्थान है ।”” 

वस्तुत: “वेद” शब्द की व्युत्पत्ति पर संहिताओं से लेकर उपनिषद्‌, आयुर्वेद, 
नाट्यशास्त्र; कोश, कल्प व मनुस्मृति आदि ग्रन्थों तक में व्यापक रूप से प्रकाश डाला 
» गया है और जैसा कि श्री वाचस्पति गैरोला का कहना है, “वेद शब्द चार धातुों से 

निष्पन्न कं है विदुज्ञाने, विद-सत्तायाम, विदुल-लाभे और विद विचारणे ।” उक्त 

सभी ग्रन्थों में वेद का प्रयोग मंत्र संहिताओं के अर्थ में किया गया है । ऋग्वेद-भाष्य- 
भूमिका में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेद' शब्द का निवर्चन इस प्रकार किया है;. 
“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते, लभन्‍्ते, विन्यन्ति' 
विचारयन्ति, सर्वे मनुष्या: सत्यविद्यां वैयेंष वा तथा विद्वांसश्च ते वेदा । अर्थात्‌ जिनसे” 
सभी मनुष्य सत्यविद्या को जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा' 
विद्वान होते हैं, अथवा सत्यविद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे बेद हैं।” 
इसके पश्चात्‌ वह पुन: कहते हैं, “वेद शब्द का व्याकरण निष्पन्न शास्त्रीय अर्थ 'शञान! 
है, क्योंकि 'वे शब्द की थ्युत्पत्ति ज्ञानार्थेक 'विद' घातु से है। 'ज्ञान' शब्द व्यापक 
अथं का प्रतिपादक है । इतिहास भी एक ज्ञान है, हक भी एक ज्ञान है ओर गणित 
भी एक ज्ञान है । शानार्थ प्रतिपादक वेद” शब्द से इतिहास, भूगोल ओर गणित्त 
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प्रभृति विषयों का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, यद्यपि (प्रासंगिक रूप से) कम 
का अनुसंधान करने पर भले ही हमें इतिहास, भूगोल एवं गणित है अं ड 8, हिन्दू 
जायें, उसकी बात दूसरी है | 'बेद' कहने से हमें वह ईश्वरीय जो ने हो अंजान 
धर्म की परम्परा के अनुसार जिसको पहले पहल ऋषि-मह्॒षियों ने खाजा अं" 
जिनसे उन्होंने साक्षात्कार किया था ! अतः यह स्पष्ट हो गया कि तप:पूत्त ऋषि अत 
थियों द्वारा इष्ट ज्ञान हो 'वेद' शब्द का अभिप्रेत ज्ञान है । 


इस प्रकार 'वेद' का शाब्दिक अर्थ 'ज्ञान' है और वेदों का उद्देश्य अपने समय 
का समस्त ज्ञान-विज्ञान स्पष्ट कर देता था, अत: हम भारत के सभी शत हक 
भारतीय साहित्य, दर्शन व जीवन का बीज वेदों में 0 हैं,.तथा के लिये कक 
नतम रचनाएँ होने के कारण “बेद' आदि मानव संस्कृति के 8 हि के लि ; कक 
भी हैं । वेद न केवल हिन्दुओं या भारतीयों के लिए जीवन सर्वस्व हैं 26 
अत्यान्य धर्मावलम्बियों के लिए भी अत्यधिक उपादेय और महंत्त्तशाल हज 
पाश्चात्य विद्वान्‌ विटरनिट्ज के शब्दों में, “जो मनुष्य वैदिक साहित्य के सम वे 
असमर्थ रहता है वह भारतीय संस्कृति को जान नहीं सकता | इतना ही नहीं; कम 
साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति बोद्ध साहित्य के रहस्य को समझने में असमर्थ रहता हू 
क्योंकि बौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का ही नवीन विक्रास या नव्य रूप है आप 
है नहीं विटरनिट्ज का तो यहाँ तक कहना है. “यदि हम अपनो ही संस्कृति के 
7रस्भिक दिनों की अवस्था को जानने के इच्छुक हैं, यदि हम सबसे पुरानी यूरोपीय 
संस्कृति को समभना चाहते हैं, तो हमें भारत की शरण लेनी होगी, जहाँ एक यूरो- 
पय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है ।” 


विभाग 


वेद के प्रधानत: दो विभाग हैं--(१) संहिता और (२ ) ब्राह्मण । मन्त्रों के 


नमुदाय का नाम 'संहिता! है और ब्रा ह्वाण ग्रन्थों में एक प्रकार से इन्हीं मन्त्रों की विस्तृत 
व्याख्या की गई हे लेकिन मूलतः ब्र ह्वाण ग्रन्थों का लक्ष्य यज्ञ का सबिस्तार वर्णन 
करता ही रहा है। ब्राह्मण प्रन्यों के भी निम्नलिलित तीने रूप मिलते हैं-- (१) 
ब्राह्मण, (२ / आरण्पक और ( ३ ) उपनिषद्‌ । कहा जाता है कि 'आरण्यक ग्रन्थ वे 
हैं जो जन साधारण से दूर जंगल में पढ़े जाते थे । इनमें यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का 
विवेचन हे हर अाह्यण गृहस्थों के लिए उथादेय हैं, तो आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम से 
जीवन बिताने वाले मनुष्य के लिए हितकर हैं। उपनिषदों से तात्पर्य ब्रह्मविद्या से 
ह जिसके अनुशीलन करने से प्राणी संसार के प्रपंचों से छटकारा पाकर बनन्‍्त में सुख 
का भविकार। बनता है। उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य का अन्त भाग है । इसलिए उसे 
वेदान्त के नाम से भी पुकारते हैं । उपनिषदों का शारांण भगवदगीता है । ब्ह्मसूत्र 
से बादरायण व्यास ने उद्तिषयों के सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप से दिखलाया है । ये 
ही तीनों ग्र्थ--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवदुगीता--प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । विषय की दृष्टि से बेद में दो विभाग हँं--कर्मकाण्ड तथा ज्ञान काण्ड : संहिता 
ब्राह्मण तथा आरण्पक में प्रधानतया कर्म की विवेचना है । अतः ये कर्मकाण्ड के 
अन्तर्गत माने जाते हैं । उपनिषदों का प्रधान विषय ज्ञान का विवेचन करना है । अतः 
वे ज्ञान के काण्ड नाम से प्रसिद्ध हैं ।” 
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किसी देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को स्मरण कराने की 
क्षमता रखने वाले वाक्य 'मन्त्र' कहलाते हैं ओर ऐसे मन्त्रों का समुज्चय या समुदाय 
'संहिता! कहलाता है । ये संहिताएँ चार हैं--१. ऋक्‌ संहिता, २. यज्ञुः संहिता, ३. 
साम संहिता, और ४. अथवं संहिता १ कहा जाता है कि इन संहिताओं का संकलन 
मह॒षि वेदव्यास ने यज्ञ की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर किया था। इसी प्रकार 
प्रत्येक यज्ञ के लिये चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है--१. होता, २. अध्वर्गुत 
३. उदगाता ओर ४. ब्रह्मा । 'होता' का शब्दार्थ पुकारने वाला है और वह--होता--- 
यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता की प्रशंसा में मन्‍्त्रों का उच्चारण कर उस देवता 
का आह्वान करता है। 'होता' के लिए आवश्यक सभी मन्त्र ऋक या ऋग्वेद संहिता में 
संकलित हैं । “अध्वयं का कायं यज्ञों का विधिवत्‌ सम्पादन है और उसके लिए आव- 
श्यक भन्त्रों का संकलन यजु: या यजुर्वेद संहिता में है। 'उदगाता' का अर्थ है उच्चस्वर 
से गानेवाला और उसके लिए आवश्यक मन्त्रों का संग्रह साम या सामवेद संहिता में है।. 
'बह्या? का कार्ये यज्ञ का पूर्ण रूप से निरीक्षण करना है ताकि अनुष्ठान में किसी प्रकार 
की त्रुटि न हो और उसके लिए आवश्यक मन्त्र अथवंवेद संहिता में संकलित हैं । 


चूँकि प्रारम्भ में वेदों के मन्त्र वंश-प्रम्परा या गुरु-शिष्य-परस्परा से सुनकर 
याद किए जाते थे अतः वेदों को श्रुति कहा गया है पर बाद में लेखन कला का प्रचार 
होने से वह संहिताओं (संग्रहों) के रूप में लिपिबद्ध कर लिए गए। उक्त चारों संहि- 
तामों में से ऋग्वेद में पूर्णतया ऋक बअर्थात्‌ पद्य मन्त्र हैं, यजुर्वेद में मुख्यतया यजुब्‌ 
अर्थात्‌ गद्यमन्त्र हैं, सामवेद में सभी गेय मन्त्र हैं और अथवंबेद में पद्यमन्त्रों की अधि- 
कता है। आरम्भ में ऋक्‌, साम वे यजु: नामक तीन वेद ही प्रसिद्ध रहे हैं तथा वेदों 
को “त्रयी” भी कहा गया है । साथ ही वैदिक भमन्‍्त्रों का शुद्धतापूर्वक उच्चारण करने 
के हेतु उन्हें स्वरपुवंक पढ़ने पर जोर दिया जाता है और ये तीन स्वर हैं--उदात्त 
अनुदात्त और स्वरित । 


जैसा कि डॉ० शांतिकुमार नानू राम व्यास का कहना है, “'प्राचीन प्रणाली के 
भारतीय. पंडित वेदों को अनादि ओर अपौरुषेय मानते हैं। पर ऐतिहासिक हृष्टि वाले 
आधुनिक अनुसन्धानकर्त्ताओं ने उनके रचना-काल के विषय में बहुत ऊहापोह की है 
और विभिन्‍न आधारों पर अनेक प्रकार के निश्चित-अनिश्चित अनुमान लगाये हैं। ऐसा 
करते समय उन्होंने पुरातत्व, ज्यो तिष द भगोल ह खगोल, इतिहास | भाषा-विज्ञान, भूगर्भ- 
शास्त्र तथा वेदों के अन्त:प्रमाण जैसे साधनों का सहारा लिया है। भारतीय और 
पाश्चात्य विद्वानों के मतों में हजारों वर्षों का अन्तर है। इतना तो निश्चित है कि समग्र 
वैदिक र्साहि त्य की रचना में शताब्दियों का समय लगा होगा। कुछ भारतीय विद्वान, 
मन्‍्त्रों में आए हुए छुटपुट शब्दों तथा भूगभंशास्त्र के आधार पर वैदिक साहित्य का 
प्रारम्भ ५०/००० से लेकर ७५,००० वर्ष ई० पूृ० तक ले जाने की चेष्टा करते हैं । 
पर इतनी प्राचीनता भाषा-विज्ञान द्वारा निर्धारित तथ्यों से मेल नहीं खाती । लोकमान्य 
तिलक ओर जमंन विद्वान याकोबी ने खगोल और ज्योतिष के भाधार पर वेदों का 
रचनाकाल लगभग ४,५००० वर्ष ई० पू० स्थिर किया है । लोकमान्य तिलक ने तो कुछ 
मन्‍त्रों की रचना ६,५०० और ८,५०० ई० पू० तक की मानी है | आधुनिक विद्वानों 
में डॉ० विटरनिदूज का यह मत ही अधिक ग्राह्म माना जाता है वैदिक साहित्य का 
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से लगभग २,००० या २,५० वर्ष पूर्व हुआ और ७५०-५०० ई० पू० 

अब वे ह हुआ । पर मोहनजोदड़ों को खुदाई के बाद वेदों को इससे और भ्रमा- 
णित करने की प्रवृत्ति रही है । > 

सामान्यतः प्रत्येक वैदिक संहिता में सूक्तियाँ, प्रा्थनाएँ और यज्ञ विधान संबंधी 

अन्त्रों की ही अधिकता है तथा कहा जाता है कि पहले विभिन्न ऋषिकुलों द्वारा अनक 

संहिताएं संकलित हुई थीं, पर केवल ऋग्वेद, यजुरवेद, सामवेद व अथर्ववेद नामक के 
संहिताएँ तो उपलब्ध होती हैं । इन संहिताओं के भी अपनी-अपनी शाखाएँ, ब्राह्म 

आरण्पक व उपनिषद्‌ आदि हैं | अतः उन चारों का यहां संक्षेप में परिचय देना 

आवश्यक हो जाता है । 


ऋग्वेद संहिता 


वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और मैक्समूलर 
ने तो उसे “आयें जाति के मनुष्य द्वारा कहा गया पहला शब्द” बतलाया है। 
ऋग्वेद के मन्त्र अन्य तीनों वेदों में उपलब्ध होते हैं और सामवेद तो पूरा का 
यूरा ऋग्वेद के मन्त्रों से ही बना हुआ है अतः चारों संहिताओं से ऋग्वेद की प्राचीनता 
सिद्ध हो जाती है । कहा जाता है कि ऋग्वेद एक ग्रंथ न होकर विशालकाय ग्रंथ समूह 
है और भाषा व अथे की दृष्टि से भी वह एक ही ऋषि की रचना नहीं है तथा विभिन्न 
ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में निर्माण की हुई रचना है। साथ ही ऋग्वेद के दो प्रकार 
के विभाग उपलब्ध होते हैं--१. अष्टक, अध्याय और सूक्त तथा २. मण्डल, अनुवाक 
ओर सूक्त। पूरा ऋगवेद आठ भागों में विभक्त है ज़िसे अष्टक कहा जाता है और प्रत्येक 
अष्टक में आठ अध्याय हैं अत: पूरे ऋग्वेद में आठ अष्टक व चौसठ अध्याय हैं । संभवत: 
यह विभाग पाठयक्रम की दृष्टि से किया गया है, पर दूसरा विभाग ऐतिहासिक व 
महत्वपूर्ण है । इस विभाग में समग्र ऋग्वेद दस खण्डों में विभक्त है जिन्हें मण्डल कहा 
जाता है और मण्डल में संग्रहीत मन्त्र समूह को सूक्त कहते हैं। इन सूक्तों के खण्डों 
को ऋचाएँ कहते हैं तथा ऋग्वेद में सूक्तों की संडया १०२८ ओर मन्त्रों की संख्या 
११ हजार के लगभग अर्थात्‌ १०,५८० है जिप्तमें धामिक कविता के साथ-साथ 
आछ्थानों, पहेलियों, गीतों आदि में उच्च-कोटि का साहित्य विद्यमान है । 


यद्यपि ऋग्ेद की शाकल, बाष्कल, आश्वलावन, साँख्यायन और माइुकायन 
नामक पाँच शाखाएँ प्रप्तिद्ध हैं तथा इनमें से इस समय केवल प्रथम 'शाकल' शाखा 
ही उपलब्ध है पर पं० भगवहूत ने वैदिक वाड्मय का इतिहास” में ऋग्वेद की निम्त- 
लिखित २७ शाखाएँ माती हैं : 

१. मुदगल शाखा, २. गालव शाखा, ३२. शाली शाखा, ४. वात्स्प शाखा, 
धर, रोशिरि शाखा, ६. बोध्य शाखा, ७. अग्नि माठर शाखा, ८. पराशर शाखा, &. 
जातूकण्य शाखा, १०. आश्वलायन शाखा, ११. शाखायन शाखा, १२. कौषीतकी 
शाखा, १३. महाकोषीतकी शाखा, १४. शाम्ब्य शाखा, १४. मांडकेय शाखा, १६. 
बहव॒च्र शाखा, 9. पैज़य शाखा, १८५. उद्दालक शाला, १४६. सतबलाक्ष शाखा, २०. 
गज शाखा, ९॥, २९ व २३. बाष्कलि भरद्वाज की शाखाएँ, २४. ऐतरेय शाखा, 
२५. वाशिष्ट शाखा, २६, सुलभ शाखा तथा २७. शौतक शाखा। 
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कहा जाता है कि किसी वेद-संहिता की जितनी शाखायें होंगी उतने ही 
आाह्यण, आरण्यक व उपनिषद्‌ भी होंगे, पर वैदिक साहित्य का अधिकांश भाग अनुपलब्ध 
होने के कारण अब यह पिद्धान्त मान्य नहीं रहा । इतना ही नहीं अब तो यह भी देखा 
जाता है कि “शाखा किसी सम्प्रदाय की है तो ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद्‌ किसी 
दुसरे सम्प्रदाय के जोड़ दिए गए हैँ । इस प्रकार ऋगेद के केवल ऐतरेय ब्राह्मण व 
कोषीतकि ब्राह्मण नामक दो ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्पक व कोषीतकी आरण्यक 
'नामक दो आरण्यक तथा ऐतरेय उपनिषद्‌ व कौषोतकी उपनिषद्‌ नामक दो उपनिषद 
मिलते हैं । साथ ही ऋग्वेद संहिता से सम्बन्धित आश्वलायन श्रोतसत भी मिलता है । 
'यजुवेद संहिता 

यह संहिता केवल “यजुर्वेद” भी कहलाती है और श्री बलदेव उपाध्याय के शब्दों 
में, “गद्य को “यजु” कहते हैं । इस वेद में उतर गद्य वाक्यों का समृह है जिनका उपयोग 
“अध्वयूं” यज्ञ के अवसर पर करता है । यज्ञ का वास्तव क्रियात्मक अनुष्ठान 'अध्वर्यु” ही 
'करता है। अतः इस बेद का सम्बन्ध यज्ञानुष्ठान के साथ सबसे अधिक है । इसके दो 
औैद हैं--कृष्णपजु: और शुक्लयजु: | इन नामकरणों के विषय में एक साम्प्रदायिक 
'कथा प्राणों में दी गई है । वेदव्यास ने यजुर्वेद अपने शिष्य वैशम्पायन को सिखलाया, 
जिन्होंने इसे याज्ञवल्क्य ऋषि को पढ़ाया । किसी कारण गुरु अपने शिष्य से रुष्ट हो 
गए और पठित विद्या को उनसे माँगने लगे । याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषों को वमन कर 
दिया । तब अन्य शिष्यों ने तित्तिर का रूप धारण कर उन्हें चुन लिया । यही कृष्ण- 
यजु: हुआ । उधर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना कर नवीन यजुषों को उत्पन्न किया । 
वही हुआ शुक्ल यजुरवेंद । इन दोनों के रूप में महात्‌ अन्तर है | शुक्लयजु: में केवल 
अन्च्रों का ही संग्रह है जिसमें विनियोग वाक्य नहीं हैं। अतः. ब्राह्मण से अभिश्चित होने 
के कारण यह “शुक्ल” कहा जाता है । परन्तु कृष्ण यजुवेंद में छन्दोबद्ध मन्त्र तथा 
गद्यात्मक विनियोगों का मिश्रण है । इसी मिलावट के कारण कृष्ण यजुवेद कहते हैं | 

कहा जाता है कि सूर्य ने बाजी अर्थात्‌ घोड़े का रूप धारण कर शुक्ल यजुबद 
की संहिता का उपदेश दिया था, अत: इस सं हिता को बाजसनेयी संहिता भी कहते 
हैं । इसमें चालीस अध्याय हैं और इस सं हिता की दो प्रधान शाखाएँ हैं-. माध्यन्दिन 
तथा काण्व | माध्यन्दिन शाखा उत्तरी भारत में प्रचलित है और काण्व शाखा का 
प्रचार दक्षिण भारत में है। इस संहिता का नह्मिण शतपथ ब्राह्मग है और बुहृदा रण्यक 
नामक एक आरण्यक भी प्रसिद्ध है तथा ईशोषनिषद्‌ व वृहदारण्यकोपनिषद्‌ नामक दो 
उपनिषद्‌ भी कहे जाते हैं । 


प्रारम्भ में कृष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाएँ थीं, पर अब केवल चार शाखाएं ही 
मिलती हैं, (१) तैत्तिरीय संहिता, (२) मैत्रायणी संहिता, (३) काठक संहिता और 
(४) कपिष्ठल कठ 45 ! पर इनमें से चोथी संहिता भी केवल आधी ही उपलब्ध 
है। इन चारों संहिताओं में तैत्तिरीय ही सर्वे प्रमुख व प्रसिद्ध संहिता है और इतमें सात 
खण्ड हैं--जिन्‍्हें अष्टक या काण्ड कहा जाता है। प्रत्येक काण्ड में कुछ भष्पाय हैं जो 
प्रश्न या प्रपाठक कहलाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्श अनेक अनुवाकों में विभक्त हैं। इसी 
प्रकार मैत्रायिणी संहिता और काठक संहिता तैत्तिरीय संहिता से बहुत कुछ मितती है 
तथा क्रम में ही केवल यत्र तत्र अन्तर है। यद्यपि पतंजलि ने कुष्ण यजुर्वेद की १०१ 
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शाखाएँ बतलाई हैं पर शौनक ने केवल ८६ शाखाओं का उल्लेख है किया है री 
चारों संहिताओं के नाम पर इनको चार शाखाएँ भी मिलती हैं, जैसे -- (१) पे शा 
संहिता की तैत्तिरीय शाखा, (२) मैत्रायणी संहिता की मैत्रायिणी शाखा, ( ३ ) नह 
संहिता की काठक शाखा ओर (४) कठ कापिष्ठल संहिता की कठ कॉर्पिष्ल्ल था हल 
कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण नामक एक ब्राह्मण ग्रत्थ और तैत्तिरीय भा ि जी 
नामक एक आरण्यक भो प्रसिद्ध हैं । साथ ही उस्तके तैत्तिरोय उपनिषद्‌, मैत्रार्य ते' 
उपनिषद और कठोपनिषद्‌ नामक तीन उपनिषद्‌ भी हैं तथा आठ सूत्र ग्रन्थ भी मिलः 
हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) आपस्तम्ब कल्प मूत्र, (२) बोधायन श्रौत खूत, 
(३) हिरण्यकेशी कल्प सूत्र, (४) भारद्वाज श्रौत सूत्र, (५) मानव श्रौत सूत्र, (६) 
मानव गुह्य सूत्र, (७) बाराह गुद्य सूत्र और ( ष्ट) काठक गुह्ा सून ॥ 
साम ) हिता ॥॥ गे 
3 यजुर्वेद के पश्चात्‌ सामवेद संहिता की गणना को 8 जाती है और 
पं० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, 'सामबेद का सकलन उद॒गाता ऋत्विक्‌ के निमित्त 
किया गया है | यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता था, ठ्सेः 
चुलाने के लिए उद्गाता उचित स्वर में उस देवता का स्तुति मंत्र गाता था। गायना 
को साम कहते हैं | ये ऋचाओं के ऊपर ही आश्चित हैं। ऋचाएँ ही गायी जाती हैं । 
इसलिए समग्र सामवद में ऋचाएँ ही हैं । इनकी संख्या १५४६८ है जिनमें केवल ७५. 
ऋतचाएँ ही स्वतन्त्र हैं जो ऋक संहिता में उपलब्ध नहीं होती । इसलिए सामवेद की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जाती । साम संहिता के दो भाग हैं--(१) पूर्वांचिक ओर 
(२) उत्तराचिक | पूर्वाचिक को छन्द:, छन्दसी अथवा छुन्दशिका कहते हैं। विषयानुसार 
इस खण्ड की ऋचायें चार भागों में विभक्त की गई हैं--(क) आग्नेय पर्व (अग्नि के 
विषय में ऋचायें), (ख) ऐन्द्र: (ग) पवमान (सोम-विषय मंत्र), (घ) आरण्यक पवे । 
हि खण्ड “उत्तराचिक के नाम से प्रर्यात है। इसमें विषय के अनुसार कई उपखण्ड हैं. 
जिनमें इन अनुष्ठानों का निर्देश किया गया है--(१) दशराज, (२) सम्वत्सर, (३) 
ऐकाह, (४) बहीन, (५) सत्र, (६) प्रायश्चित और (७) क्षुद्र | साम के गायनों में सात 
स्वरों का प्रयोग किया जाता है । सद्भीत का मूल यहीं उपलब्ध होता है । उस प्राचीन- 
काल में संगीत की इतनी उन्नति भारतीय सभ्यता के उदात्त विकास की सूचना देती है । 
यद्यपि सामवेद की सहस्त्रों शाखाएँ मानी जाती हैं पर इस समय केवल तीन 
ही उपलब्ध हैं--(१) 80 (२) राणयनीय और (३) जैमिनीय । इनमें से कौथुम 
फा प्रचार गुजराती ब्राह्मणों में है, राणायनीय महाराष्ट्र में प्रचलित है और जैमिनीय 
का प्रचार कर्नाटक प्रदेश में है, इन्हीं शाखाओं के आधार पर सामवेद की कौथुम 
संहिता, राणायनीय संहिता व जैमनीय संहिता नामक तीन संहिताएँ भी मिलती हैं । 
साथ ही सामवेद के तांड्य ब्राह्मण, षडविंष ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण व जैमिनीय 
ब्राह्मण नामक 52072 ओर छांदोग्य व जैमिनीय नामक दो आरण्यक तथा 
छांदोग्य, केन व जैमिनीय नामक वीन उपतिषद भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त. 
सामवेद के सात सूत्र ग्रन्थ शी मिलते हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है-- 
१. कोौथुक संहिता-- (१) मशक कल्प सूचन, (२ ) लाटय्या श्रौत सूत्र,. 
(३) गोभिल गुद्य सूत्र 
« राणायती संहिता-- (४) द्राह्ययण श्रौत सूत्र, (५) खदिर गुह्य सूत्र, 
२. जैमिनीय संहिता-- (६) जैमिनीय श्रौत सूत्र, (७) जैमिनीय गुद्य सूत्र, 


की 


हि 
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अथवं वेद संहिता 


अथर्ववेद' का नामकरण “अथर्वा' नामक ऋषि के नाम से माना जाता है 
और श्री वाचस्पति गैरोला के थनानुसार, “महथि अथर्वा से सम्बन्धित 'गोक्थ 
ब्राह्मण” में एक कथा वणित है, जिसके अनुशीलन से विदित होता है कि प्राकाल में 
स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कठिन तप किया । इस घोर तप के प्रभाव से 
अन्त में उनके तपःपृूत्त शरीर से तेजस्वरूप दो जल धाराएं उद्भूत हुईं, जिनमें एक 
धारा से अथवंनू्‌ और दूसरी से अंगिरा की उत्पत्ति हुई । इन्हीं से अथर्वांगिरसों की 
उत्पत्ति हुई । इसी भगु अथवा अथर्वेनु और अंगिरा के वंशजों को जो मन्त्र दृष्ट हुए 
उन्हीं का नामकरण अथर्वबेद, भृग्वंगिरसवेद या अर्वांपिरसवेद हुआ ।”” 


अथवेवेद में संगुहीत मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञ से नहीं है बल्कि उसमें यश्ञ में 
उत्पन्न होने वाले विध्तों का निवारण करने के लिये यज्ञ संरक्षक ब्रह्मा के निमित्त भनन्‍्त्र 
दिये गये हैं जिनमें मारण, मोहन, उच्चाटन भादि (30 का क्रियाओं का ही विशेष 
वर्ण है । यह संहिता बीस खण्डों में विभक्त है न कांड कहा जाता है और प्रत्येक 
: कांड प्रपाठक, अनुवाक, सुक्त व मन्त्र आदि में बिभक्त है । इस प्रकार अथवंवेद २० 
कांड, ३४ प्रपाठक, १११ अनुवाक्‌, ७३१ सूक्त व ५5४६ मस्त्र या ऋचाएँ हैं और 
इनमें से लगभग बारह सो ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गयी हैं तथा सम्पूर्ण संहिता का छठा 
भाग गद्य में है। अथव॑बेद के प्रारम्भिक १३ कांडों में मारण-मोहनादि क्रियाओं का 
वर्णन है, १४वें कांड में विवाह विषयक मन्त्र हैं, १८वाँ कांड श्राद्ध विषयक और 
२४वाँ कांड सोम यज्ञ से सम्बन्धित है । 
अरथर्ववेद की पैपपलाद, शोणकीय, दामोद, तीत्तायान, ज 
कुनरना, देवदर्शी व चरणविद्या नामक नी शाखाएँ मानी जाती हैं, 
शोौनक व पैप्पलाद नामक दो शाखराएँ ही उपलब्ध हैं लेकिन पैप्पनाद का केवल प्रश्नो- 
परिषद्‌ ही उपलब्ध है तथा अन्य ग्रन्थ युप्तप्राय हैं। शौनक शाखा अवश्य प्रसिद्ध है 
ओर इसकी शौनक संहिता भी प्राचीन है तथा 
भी मिलता है। साथ ही इसके मुंडक और मांडकय नामक दो उ 


शिक गृह सूत्र हैं । 


प्रश्न (५) बेदों का निर्माण काल निश्चित करते स न्टः ने जिन 
मतों को उद्धृत किया है उनका संक्षेप में उल्लेख कोजिए । कल जब 


उत्तर -यह तो सर्वविदित है कि प्रायः सनी विद्वान्‌ वेदों को विश्व साहित्य 
में हे प्राचीन मानते हैं पर बेदों के निर्माण काल का यथातथ्य निर्णय करना 
सहज नहीं है और विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में अपने पृथक्‌-पृथक मत व्यक्त करते हैं । यहां 


यह स्मरणीय है कि भारत के अधिकांश धामिक हि व्यक्ति वेदों को अनादि व अपौरुषेय 
मानकर उन्हें समय की सीमा में 


माल, ब्रह्म पालास 
पर आज-कल केवल 


र्‌ 


१८ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहांस 


- पाश्चात्य विचारक विंटरनिदज (७, एशग्राभाप।2) ने अपने उल्लेखनीय ग्रन्थ (77- 
धाइणाथा 402०:7०एा७) के प्रथम भाग में वेदों के काल निर्णय सम्बन्धित अनेक 
भारतीय पाश्चात्य विचारकों के मतों को संकलित कर उनकी समीक्षा करते हुए 
अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। प्रशंसा की बात है कि विटरनिट्ज का उक्त ग्रन्थ 
मूल जमेन भाषा से श्री लाजपत द्वारा हिन्दी में, प्राचीन भारतीय साहित्य” के नाम 
से प्रकाशित भी हो चुका है अत: हम यहाँ इस ग्रन्थ के आधार पर वेदों के निर्माण 
काल सम्बन्धी मतों का उल्लेख करेंगे । 


(१) वस्तुत: वेदों का काल निर्णय करने का सर्वेप्रथक प्रयत्न वेबर महोदय ने 

अपने "भारतीय साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ के प्रथम संस्करण (सन्‌ १८५२) में 
किया है और उन्होंने भारतीय साहित्य को विश्वसाहित्य का प्राचीनतम रूप मानकर 
वेदों को विश्व में सर्वाधिक प्राचीन माना है पर उक्त इतिहास के द्वितीय संस्करण (सन्त 
१८७६) में उन्होंने यह भी संकेत किया कि “मिस्र के प्राचीन अभिलेख तथा असीरियन 
साहित्य के अवशेष जो हाल ही में प्रकाश में आये हैं, शायद हमारी वेद-सम्बन्धी प्राचीन 
स्थापनाओं को संदिग्ध कर दें । वेबर के इस निर्णय का आधार मुख्यतया भूगोल व धम 
के इतिहास सम्बन्धी साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि ऋग्वेद के प्राचीन अंशों में भारतीयों 
का पंजाब के आस-पास बसना स्वीकार किया गया है ओर महाभारत व रामायण के 
युग में उनका दक्षिण में फैलना सिद्ध हो पाता है । साथ ही ऋग्वेद की प्रकृति पूजा को 
उपनिषदों की दाशंनिकता में परिणत होने के लिये भी पर्याप्त समय लगा होगा ओर 
तीन सो ईसवी पूर्व मेगस्थनीज को भी पौराणिक सांस्कृतिक साहित्य के अवलोकन में 
समय लगा होगा । इस प्रकार वेबर ने वेदों के काल निर्णय सम्बन्धी किसी निश्चित 
समय को ओर संकेत न कर केवल वेदों की प्राचीनता का ही संकेत किया है । 


४ (2) यदि विचारपूर्वेक देखा जाय तो मैक्समूलर ने ही सन्‌ १८५६ में वेदों का 
कालनि्णय निश्चित करने के लिए सवप्रथम प्रयत्न किया है और उनका कहना है कि 
बोद्ध धर्म का जन्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ तथा वह--बौद्ध धर्म-- 
समस्त वैदिक साहित्य--जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद्‌ सम्मिलित 
हैं-“को सत्ता पूर्णतया स्वीकार करता है, इस प्रकार मैक्समूलर की दृष्टि में सम्पूर्ण 
वैदिक साहित्य ईसा से ५०० वर्ष पूर्व बत चुका था और उन्होंने उसे छन्दकाल, मन्त्र 
काल, ब्राह्मण काल क सूत्र काल नामक चार कालों में विभाजित कर प्रत्येक काल के 
विकास म॑ २०० वष। का अनुमान किया है और सूत्र साहित्य या वेदांग की रचना 
बौद्ध धर्म के उद्भव एवम्‌ विकास के साथ मानी है। चूंकि बुद्ध का निर्वाण ४७३ ई० 
पूर्वें हुआ था अत: इससे २०० बधं पूर्व सूत्रकाल, उससे २०० वर्ष पृव॑ ब्राह्मण काल, 
उससे “०० वष पूब मन्त्रकाल भोर उससे २०० वर्ष पूर्व छन्दकाल का होना माना जा 
सकता है । इस प्रकार मैकसमूलर के कथनानुसार १२०० से १००० ई० पूर्व तक 

छुन्दकाल, १००० से ८०० ई० पूर्वे का मन्त्र काल, ८०० से ६०० ई० तक बाह्याण 
कालः और ६०० से ४०० ई० पूर्व तक सूत्रकाल का होना सिद्ध होता है तथा इस क्रम 
से वेदों का निर्माण काल वह १२०० से १००० ई० पू० तक मानते हैं पर उन्होंने 
उक्त मत का निर्माण करते समय जो प्रत्येक काल के विकास में २०० वर्षों का अनुमानन 
किया है उसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । स्वयं मैक्समूलर ने सन्‌ 


वेदिक साहित्य ] [ शृद्ध 


१८५र्द में गिप्फर्ड लैक्चर्स (3700 ॥,००४॥6४) में स्पष्टतया कहा था कि एक 
. हजार ईसवी पूर्व तक वेद बन चुके ये; १५०० या २००० या ३००० ई० १०---कब 

प्रथम वैदिक कविता सुनी गई--इसे जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं । 
इतना होते हुए भी मैक्समुलर के परवर्ती अनेक विचारों ने उसके मत को आँख मूंद 
कर स्वीकार कर लिया, पर छ्विटनी ने उसके विचारकों की स्पष्टतया निन्‍्दा की थी 
तथा श्रोडर ने संकोच के साथ ही उक्त तिथियों को स्वीकार किया था । 


(३) कुछ विचारक ज्योतिष-विज्ञान की गणना के आधार पर वेदों का काल 
निर्णय करते हैं और याकोबी ने ज्योतिष विशान की गणना के आधार पर वेदों का 
रचना काल चौथी सहल्लाब्दी ईसा पृ्व माना है । लुड्विग ने सूर्य ग्रहण के आधार पर 
ए* ऐसा ही प्रयत्न याकोबी से पूर्व किया था, लेकिन भारत के लिए ज्योतिष गणना 
कोई नवीन वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ सन्‌ १८६३ में लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष 
गणना के आधार पर वेदों का निर्णय ६५०० वर्ष पूवं का माना था, जब कि याकोबी 
ने वैदिक सूक्तों की रचना ४५००-२५०० ई० पूर्व स्वीकार की है। बस्तुत: उक्त मत 
'गृह्य सूत्र में वणित “ध्रुव दर्शन के आधार पर माना जाता है पर ऋग्वेद के विवाह 
मन्त्रों में ध्रुव दर्शन! जैसे किसी कार्य का वर्णन ही नहीं मिलता; इसलिए याकोबी का 
विचार है कि ऋग्वेद की इस ध्रुवमुलक वैवाहिक प्रथा का कॉल लानव सभ्यता के 
इतिहास में ३००० ई० पूर्व ही होना चाहिए । 


(४) शिलालेखों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि ईसा से तीन सौ वर्ष 
पूर्व दक्षिण भारत बआारयों की राजनीतिक व सांस्कृतिक आधीनता में आ चुका था और 
दक्षिण में बोधायन व आपस्तम्ब आदि वैदिक सम्प्रदायों का जन्म, आरयो की वक्त 
विजय को सातवीं-आठवीं सदी ईसवी पूर्व तक ले जाती जान पड़ता है लेकिन 
भूलर का कहना है कि “७००-६०० ई० थु० भें आरयों को यह दक्षिण-विंजय इस 
सिद्धान्त को (कि १२००-१५०० ई० पू० में वे भारत के उत्तरीय छोर पर और पूर्वी 
अफगानिस्तान में बस चुके थे) सर्वथा उन्म॒लित कर देतो है और यह कल्पना थी--कि 
इंडो-आयंन लोगों का वह कबीला जो वैदिक युग में आंतरिक द्वेष-विदेष से स्वथा 
शिथिल पड़ चुका था--विदीर्ण हो चुका था, पंजाब, आसाम और बर्मा के अतिरिक्त 
भारत के एक लाख तेईस हजार वर्ग मील क्षेत्र पर 
राज्यों की स्थापना करते हुए ५-७ सदियों की 


कर गया, उपहासास्पद प्रतीत होती है। सबसे बड़ी मुश्किल शायद इस तथाकथित 


विजय की राह में यह भी थी कि इन प्रदेशों में बसने वाले लोग जंगली नहीं थे, 
अपितु सभ्यता ओर संस्कृति की दृष्टि से, आयों की अपेक्षा किसी दर्जे कम भी न थे । 
इस सफलता के लिए जो समय पर्याप्त समझ लिया गया है, उससे दुग्रुने समय में भी 
उसकी सिद्धि आसान नहीं लगती ।” मूलर के उक्त मत का खण्डन करते हुए ओल्डन 
वर्ग ने सात सी वर्षों की अवधि किसी भी राष्ट्रव्यापी प्रगति के लिए पर्याप्त मानी है 
ओर उनका विचार है कि उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के विपुल भूखण्ड की काया इन 
चार सी वर्षों में ही कितनी पलट गयी है पर विटरनिट्ज इस तक से सहमत नहीं हैं । 
उनका कहना है कि अमेरिका में दोनों दलों को सप्यता में महानु अन्तर होने के कारण 
परिवर्तन शीघ्र सम्भव हो सकता था, पर भारत में तो दोनों सभ्यताओं में न केवल 


[ संस्कृत साहित्य का इतिहार 
२० ] [ स॒ हे 


भ + दोतों में कई 
थी अपित महाकाव्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि दो में हे क 
दमा ले युद्ध होता रहा, अत: मूलर का मत .युक्तिसंगत ६ नहीं प्रतीत ४23 हि 
इसी प्रकार वेद श्रुति कहे जाते हैं जोर उनके लिखित रूप में ने से पूर्व ही वे होने 
मन्‍्त्रों की रचना हो चुकी थी तथा मौखिक मन्त्रों का संहिता के रूप में संकलन हे 
में कई शताब्दियाँ भी लगी होंगी । साथ ही वैदिक साहित्य के आरम्भ होने से अन्त 
तक आये सिन्धु नदी से गज्भा तक के प्रदेश पर ही अधिकार कर पाये थे और दक्षिण 
विजय में तो उन्हें और भी समय लगा होगा; अत: मूलर का दक्षिण विजय के आधार 


पर वेदों का रचना काल १२०० या १५०० ई० पूर्व निर्धारित करना युक्तिसंगत 
नहीं जान पड़ता । 


(५) सन्‌ १६०७ में एशिया माइनर के अन्तगंत बोगाजकोई (805082:09 ) 
में हा गो विक्टर की खुदाइयों से ऋग्वेद व वैदिक संस्कृति सम्ब न्धी वादविवाद पुन । 
जाग्रत हो गया क्‍योंकि उसे वहाँ कुछ ऐसी मिट्टी की मुद्राएँ प्राप्त हुई, जिन पर १४वीं 
स॒दी ई० पू० के प्रारम्भ में हित्तियों व मितन्नियों के मध्य ह् हुई एक संधि का उल्लेख 
मित्रता है | इस संधि-पत्र पर शपथ खाते हुई दोनों जातियों ने प्राचीन बेबिलोनियन 
तथा हित्ती देवताओं के साथ मित्र, वरुण, इन्द्र व नासत्या का भी आवाहन क्रिया है 
अत: यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि एशिया माइनर में उक्त वैदिक देवता कहाँ से 
ओर कैसे पहुँचे ? इस प्रकार प्रसिद्ध इतिहास एडवर्ड मेयर, प्रो० जाइमल आदि के 
मतों को उद्भूृत करते हुए विटरनिट्ज ने उस समय (१५०० ई० पू०) भारतीय व 
ईरानी जातियों को भाषा और धर्म की दृष्टि से एक मानते हुए यह भी कहा है कि 
यह सच है कि वरुण, मिन्न, इन्द्र और नासत्या के इस संयोग को गवेषणा आदि कहीं 
हो सकती है तो यह भारतीयों के वेद वाहइुमय में ही । इसलिए हम याकोबी, कोनो 
आर हिल्‍्ली बाँट के इस विचार से सर्वंधा सहमत हैं कि ये देवता विशुद्ध भारतीय 
देवता ही हैं, इन्हें किसी और राष्ट्र के देवता मानने की आवश्यकता नहीं । 


(६) कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो भारतीय संस्कृत को अर्वाचीन से अर्वाचीन 
सिद्ध करना ही अपना जीवन-ध्येय समभते हैं गौर हटेले के कथनानुसार ऋग्वेद का 
निर्माण उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं, ईरान में हुआ था और उसके समय को 
जरथुष्ट (ह॒र्टल द्वारा गुहीत तिथि ५०० ई० पृू०) आस-पास ही समभना चाहिए । 
इसी प्रकार ह्यसिंग का कहना है कि १००० ई० पूर्व भारतीय लोग आर्मी निया की ओर 
से अफगानिस्तान में आ बसे, जहाँ कि उन्होंने ऋग्वेद की रचना की और इसके बहुत 
समय पश्चात्‌ वह भारत को ओर बढ़े | इतना ही नहीं थुनहॉफर को एक कल्पना का 
सहारा लेकर ह्ू,सिंग ने सरलतापूर्वंक यह भी जान लिया है कि एक ग्रीक अभिलेख 
में उल्लिखित सीथियनों का राजा कनितास (दूसरी सदी ईसवी पृ) और कोई नहीं 

ऋग्वेद का 'कानीत प्थुश्रवस” है अतः इससे तो यही स्पष्ट होती है कि २०० ई० 
पूर्व तक ऋग्वेद का ही संकलन न हो पाया था, पर यह मत उपहासास्पद ही है । 


इस प्रकार उक्त मतों को उद्धृत करते हुए और उन्तकी समीक्षा करते 
ए अत्त में विटरनिट्ज में वैदिक काल-गणना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष 
उपस्थित किये हैं-- 


“१, सक्षत्र-विज्ञान के आधार पर वैदिक काल-निर्णय कुछ निश्चित नहीं हो 


'बैदिक साहित्य]... [ २१ 


पाता, क्योंकि ऐसे प्रकरणों की व्याख्या के सम्बन्ध में ही अभी तक पर्याप्त मतभेद है। 
सो--वैज्ञानिक दृष्टि से ये तिथियाँ कितनी ही सही हों, काल-निर्धारण के लिए 
उनका मूल्य तब तक कुछ भी नहीं --जब तक कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान 
एक मत नहीं हो जाते । 


२. क्यूनिफाम अभिलेखों में अथवा बोगजकोई के सिक्कों में आए ऐतिहासिक 
तथ्य अपने आप में इतने अनिश्चित हैं; और वैदिक प्राचीनता का इंडोयूरोपियन युग के 
साथ परस्पर सम्बन्ध भी एक ऐसी अस्थिर सी युक्ति है कि जिसके आधार पर विद्वान्‌ 
अद्यावधि नितान्त विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचते रहे हैं । हाँ एशिया माइनर तथा 
पश्चिमी एशिया के साथ भारतीयों के सम्बन्ध को युक्ति; अलबत्ता; वैदिक युग थी 
दूसरी सहस्लाव्दी ईसवी पूत्र के बहुत इधर नहीं ला सकती । 


३- वेद और अवेस्ता में, वैदिक और लौकिक में (भाषायत) परस्पर साहश 
विभेद की युक्ति भी हमें किन्‍्हीं निश्चित तथ्यों पर पहुँचाती प्रतीत नहीं होती । 


४. अलबत्ता, भाषा की यही युक्ति हमें सचेत अवश्य कर देती है कि --व्यर्थ 
ही हम भूगर्भ विद्या अथवा हिरण्यगर्भ विद्या के झाँसे में आकर वेदों को कहीं तं'स- 
चालीस हजार साल ईप्तवी पुत्र तक ले जाने न लग जायें । 

५. और अन्त में, जब सभी युक्तियाँ--सभी साक्षियाँ--ब्यर्थ सिद्ध हो जाती 
हैं, तब वेद की तिथि के सम्बन्ध में एक ही प्रमाण बचा रहता है-- और वह (प्रमाण ) 
है, भारतीय धाडः मय की ऐतिहाधिक परम्परा का स्वतोःभ्युदयः भारत के ऐतिहासिक 
'पुराण पुरुष पाश्व महाबीर, बुद्ध --सम्पूर्ण वैदिक वाह मय की सत्ता को अपने पूर्व 
' निश्चित' करते हैं अर्थात्‌ वैदिक वाडः मय के किसी भी अंग को हम ५०० ई० पू० 
से इधर (किसी भी हालत में) नहीं ला सकते; और सुविद्या के लिए यदि १२०० 
या १५०० ई० पू० को हम वैदिक वाडःमय का आरम्भ विन्दु मान लें तो....शेष 
साहित्य की विपुलता को हम ७०० वर्षों की छोटी-सी अवधि में फलता-फूलता नहीं 
देख सकते तो इस महान साहित्यिक युग का श्रीपणेश २४०० [२००० ई० पृ० में हुआ 
और अन्त ७५० । ५० ई० प० में--ऐसा मानने से हम दोनों प्रकार की अतियों से 
भी बच जाते हैं !' इससे न तो वेद इतने प्राची न ही जाते हैं कि उनमें पौरुषेयता का 
अंश निपट दुलंभ हो जाय ओर न इतने अर्वाचीन ही कि उनकी साहित्यिक संगति 
निपट--“आधुनिक! प्रतीत होने लगे--“अ-वैदिक' ही प्रतीत होने लगे ।”” 


प्रश्न (६) ऋग्वेद के रचना-काल, रचना-क्रम और बण्ये-विषय का सप्तीक्षा- 
#प्तक परिचय दोजिए । 


उत्तर-वेद चार हैं-.. ऋग्वेद, यजुबे द, सामवेद और अथवंवेद तथा इन चारों 
में ऋग्वेद प्राचीनतम है । मैक्समूलर ने तो उसे आय॑ जाति के मनुष्य द्वारा कहा गया 
पहला शब्द” माता है । हज ऋग्वेद में उसके रचना काल का कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिलता और न उसमें कहीं भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर उसका रचना 
काल निर्धारित किया जा सके पर विचारकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से प्रमाण प्रस्तुत 
करते हुए उसका रचना काल निश्चित १२०० या १५०० ई० पू० माना है और 
मैकडानल व कीथ ने भो ऐसा करने का प्रयास किया है । इस प्रकार मैक्समूलर ने 
अछगबेद का रचना काल का समर्थन किया है पर ज्योतिष गणना के आधार पर उसका 


शक | [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ने ३०० ई० प॒र्वा तथा लोकमान्य तिलक ने लगभग ६००० ई० 
कल थक आज क विचारकों के मतों का मूल्यांकन करते हुए 
पू० माना है | विंटरनिट्ज ने भी अमान्य समझा 
ऋग्वेद का रचना काल २५०० ई० पूर्व माना है पर यदि इसे भी अ हे 
जाय तो भी उक्त सभी विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद १२०० या १५०० ई० पृ 
अवश्य विद्यमान था और इस प्रकार उसे मे प्राचीनतम ग्रंथ निविवाद रूप से माना नल 
सकता है । चंकि उसकी भाषा अन्य तीनों वेदों की अपेक्षा विभक्ति व क्रिया की दृष्टि 
से अधिक प्राचीन है अतः वह तीनों वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है । 
वस्तुत: ऋग्वेद एक ग्रन्थ न होकर एक विशालकाल ग्रन्थ समूह है और 
पाएचात्य विचारक उसे किसी एक काल-विशेष की रचना न मानकर विभिन्न कालों 
में उसके विभिन्‍न अंशों का निर्माण होना प्रतिपादित करते हैं और कालान्‍्तर में उक्त 
विभिन्‍न अंशों का संकलन ही ऋग्वेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार 
पाश्चात्य विद्वानु वशिष्ट, गृत्स्सद आदि ऋषियों को ऋग्वेद का वास्तविक 
प्रणेता नहीं मानते । साथ ही ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं-- १ ५ 
अष्टक, अध्याय व सूक्त और २. मण्डल, अनुवाद व सुक्त | सम्पूर्ण ऋग्वेद आठ भागं 
में विभक्त हैं जिन्हें श्ष्टक कहा जाता है और पूरे ऋग्वेद में आठ अष्टक या चौंसठ 
अध्याय हैं लेकिन यह विश्ाग पाठ्यक्रम की सुविधा के लिए किया गया प्रतीत होता है 
तथा दूसरा विभाग अपेक्षाकृत कहीं अधिक ऐतिहासिक व वैज्ञानिक है । इस विभाग में 
सम्पूर्ण ऋग्वेद दस खण्डों में विभक्त है और यह खंड मण्डल कहलाते हैं, तथा मण्डल 
हे संग्रहीत मन्त्र समूह को 'सूक्त कहते हैं। इन सुूक्तों के खण्डों को ऋचाएँ कहा जाता 


और ऋच्वेद में सूक्तों की संख्या 'खिल सूक्तों' को मिलाकर १०२८ है तथा मस्त्रों 
की सख्या १०,५८० | 


भारतीय विद्वानों ने वेदों को ऋषियों के द्वारा “इष्ट' माना है और एक 

दान्‌ के कथनानुसार “ऋषि' शब्द का अर्थ ही 'देखने वाला' है । यास्क ने ऋषियों 
3 इसलिए मन्त्र का द्रष्टा माना है। ऋग्वेद के ऋषिगण भिन्‍त-भिन्‍न कुट॒म्बों से 
डे हैं। एक कुल के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्‍्त्रों का संग्रह एक मण्डल में किया 
गया है। प्रथम मण्डल और दशम मण्डल में तो नाना कुठुम्बों के ऋषियों के मन्त्र हैं, 
+रन्तु द्वितीय से लेकर सप्तम तक प्रत्येक में एक ही कुठुम्ब के ऋषियों के द्वारा हृष्ट 
मन्त्रों का संकलन है। इन ऋषियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--(१) गुत्समद, 
(२) विश्वामित्र, (३) वामदेब, (४) अत्रि, (५) भारद्वाज, (६) वशिष्ठ, जो क्रमशः 
द्विती० से लेकर सप्तम मण्डल तक से सम्बद्ध हैं । अष्टम मण्डल में काण्व वंश और 
अंगिरा गोत्र के ऋषियों के मन्त्र हैं। नवम्‌ मण्डल में सोम विषयक मन्त्रों का ही 
सकलन है । सोस का नाम है 'पवमान' अर्थात्‌ पवित्र करने वाला। सपतोम विषयक होने 
से ही इस मण्डल का नाम 'पवमान! मण्डल” है। दशम मण्डल के मल्त्र ऋषि कुलों 
पे नो हैं, इसमें केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, अपितु अन्य विषयों का थी 
संनिवेश है। दूसरे से लेकर सातवें मण्डल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता हे । 
दशम मण्डल पूरे ऋगेद में अर्वाचीन माना जाता है । 


वास्तव में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त विभिन्न देवी-देवताओं की कृतियाँ 
और डा० शांतिकुमार नानुराम व्यास के शब्दों हे 
और उनके देव प्रकृति-जगत्‌ के ही रूप-रूपान्तर हैं 


हु ् छः ही है 
वैदिक आय॑ मुख्यतः प्रकृति-पुजक थे 
| जाज्वल्यमान रश्मिवन्त सूर्य, राकि 


वेदिक साहित्य ] [ २ रे 
के समय मधु वर्षा करता हुआ सुखद शीतल चन्द्रमा, में लह: 
कती अग्नि, मेधों में से तीर की तरह निकल पड़ने आला 30030: और 
जपकता हैआ अथवा रात का नक्षत्र मंडित आकाश, जिसका कोई पारावार नहीं, गर- 
जता-बरसता तृफान और नदियों में प्रवाहित होनेवाली वेगमती जल-घारा--्रकुति क्री 
अचिन्त्य शक्ति के प्रतीक इन चेतन रूपों में आयों की और स्पष्ट कल्पना ने 
देवत्व के दर्शन किये । ऋग्वेद के मंत्रों में अनेक देवताओं को प्राकृतिक जगत्‌ के अधि- 
ष्ठाता मान कर उनका आवाहन एवं स्तवन किया गया यज्ञों में 

की आहृति देते समय उच्चारण किया जाता था | देवताओं 
से ये प्रमुख ये हैं-- आकाश के देवता यौ: ओर वरुण सौर मंडल 
सवितृ, पृषन्‌ और विष्णु: प्रभात के देवता हर अश्विनी ओर ऊषा, अंत्तरिक्ष के देवता 
इन्द्र, अपनिपातु, रुद्र, मरुत्‌, वायु, पर्जेन्य और आप, धरातल देव 

और सोम; तथा सिन्धु, जयाज, शतद्ग, और सरस्वती नदियां | ४20०७ 


इन देवों पर मानव रूप आरोपित किया गया है, परन्तु उसके अंग-अत्यंग वास्तव 
में प्राकृतिक उपादनों के ही प्रतीक हैं। सूर्य के हि उसकी रक्मियाँ हैं, अग्नि की जी» 
उसकी ज्वाला है। इन्द्र और मरुत की योद्ध प्था अग्नि और बृहस्पति को पुरोहितों 
के रूप में कल्पना की गई है। सभी ३ दिव्य रथों में भ्रमण करते हैं। उनका भोजन 
मानव का-सा है। यह भोजन उन्हें यज्ञों में अपित किया जाता है, जो अग्नि द्वारा 
उन तक पहुँचाया जाता है, अथवा जिसे ग्रहण करने के लिए स्वयं अपने दिध्य रथों में 
बैठकर वे यज्ञ भूमि में जाते हैं। सोमरस उनका प्रिय पेय है। बल, वीय॑ शक्ति एवं 
तेज के वे आधार हैं । वे भ्रकृति जगत्‌ की व्यवस्था, सज्जनता की रक्षा और दुष्टों का 
स्थल फो न बीघे, हृदय पर आघात न करें। अर जिस पृथ्वी पर लोग गाते हैं, नाचते हैं। 
युद्ध करते हैं, ढोल बजाते हैं, वही हमें शत्रुओं से छुटकारा देगी । हे पृथ्वी, हमें अरण्य 
के पशुओं, सिंहों व्याप्नों और वुक्षों से बचाओ। यो, पृथ्वी और अंतरिक्ष ने हमें 
विस्तार दिया है| अग्नि, सूर्य, आप ओर विश्वेदेवा: ने ह्‌ 
हो या अरण्य, सभा, समिति, संग्राम --हम जहाँ कहीं हों, पृथ्वी के सम्बन्ध में भली - 
बातें कहें | शान्त, सुरमियुता, दयालु स्तन में मधुर पान वाली और पयर्वनी, प्रथ्बी 
अपने रस से हमें प्रोत्साहन दे । हे पृथ्वी तुम्हारी गोद हमारे लिए नीरोग जऔर स्वा- . 
स्थ्यप्रद बन जाय। हम लोग जीवन भर सावधःनीपूर्वक तुम्हारे लिए बलि प्रदान करते 
वाले बने रहें। माता पृथ्वी, हमें सुप्रतिष्ठित पद पर स्थिर बनाओ | द्ुलोक के सहयोग 
के साथ ही, है ! सुबुद्धि वाली पृथ्वी, तुम मुझे श्री और भूति से सम्पन्न बताओ । 


इसी प्रकार अथर्ववेद में काल--समय का मानवीकरण भी उत्तम व्यंजनाओं के 
साथ किया गया है ओर इस वेद की शैली सामान्यतः गीत-काव्य की शैली ही है तथा 
साधारणत: विषय ३३० सम्बोधन करते हुए उनके प्रति अपने हृदयोद्गार प्रकट किए गए 
हैं। इस प्रकार अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं “अथवंवेद में लौकिकता, लोक 
वाइमयता, लोक-विश्वास के साथ-साथ-- ऐसे विचार रत्न भी प्रकीर्ण और पनप रहे 
मिलते हैं। यह सचाई भी इसी ओर इंगित करती प्रतीत होती है कि वैदिक युग की 
उस प्राचीन काव्यधारा का रस दोनों संहिताओं (ऋग्वेद और अथर्ववेद) के एक साथ 
अध्ययन से ही स्पष्ट हो सकता है--अनुभाव्य बन सकता है।” 


ं हित्य का तिहास 
२४ ] [ संस्कृत घाहित्य का इतिहास 


प्रश्न (७) ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रघुख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए काल-क्रसा- 
नुसार प्रमुख ब्रा हाणों के रचनाक्रम और वण्प विषय पर प्रकांश डालिए । 


उत्तर--मैक्समूलर ने एक अवसर पर ब्राह्मण ग्रन्थों का मूल्यांकन करते हुए 
यही कहा है, “साहित्यिक दृष्टि से ब्राह्मणों का भले ही महत्व हो तो हो, सॉमास्य 
पाठक के लिए उनका महत्व कुछ बहुत नहीं । ब्राह्मणों में अधिकांश थोथी बकवास ह, 
लेक्तिन इस बकवास को धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता । जिस व्धक्ति को भारतीय 
मनोविकास के विक्रास में ब्राह्मणों का स्थान क्या है--इसका कुछ पूर्व ज्ञान न हो- 
वह इनके दस पृष्ठ पढ़ कर ही ऊब जाएगा ।” 


जैसे मनुष्य अपने घरों में रहते हैं और गौएँ जैसे जौ का खेत चरती हैं, वैसे 
ही हे सोम, हमारे हृदय में रम जाओ, उसे अपना निवास स्थान-बना लो | 


इस प्रकार ऋग्वेद में घामिकता की ही प्रधानता दीख पड़ती है, पर उसके 
लगभग ३० सूक्त देवता-विषयक न होकर लोकिक विषयों से सम्बन्धित हैं और एक 
सूक्त में वर्षा के आगमन पर टरं-टरं॑ करने वाले मेढकों की तुलना वेद-पाठी ब्राह्मणों 
से की गई है तथा सूक्त विवाह विषयक भी है। इसी प्रकार एक सुक्त में जुआरी का 
करुण विलाप है ओर पाँच सुक्त मृत्यु के संबन्ध में हैं। ऋग्वेद में लगभग दान स्तुतियों 
के भी ४० सूक्त संगृहीत्र हैं और युद्ध सम्बन्धी चर्चा भी उसमें की गई है तथा कुछ 
सुक्तों में दाशंनिक अनुसंधानों का आकलन भी है जिनमें से अति प्रसिद्ध पुष्प सूक्त में 
विश्वात्मक पुरष से चराचर की सृष्टि होने का वर्णन किया गया है तथा नासदीय 
सूक्त की सृष्टि की रहस्थात्मक प्रक्रिया का विवेबन है । 


इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वण्यं विषय की परिधि सुविस्तृत थी और 
ऋग्वेद का अध्ययन करने से प्राचीन आर्यों की भौगोलिक , कीटुभ्बिक, सामाजिक, धामिक 
व राजनीतिक स्थिति पर भी प्रचुर प्रकाश पड़ता है | यहाँ यह स्मरणीय है कि उम्र 
हक हो रे प्रसार सम्पूर्ण भारत में नहीं हुआ था और वहू मुख्यतः वरतंमान पंजाब 
अर्थाद भक्त हुए थे तथा पर्व की ओर बढ़ते समय उन्होंने कृष्ण वर्ण के दस्युओं 
है पर उसके ० सै जूकता भी पड़ा था। ऋग्वेद में ऐसे यज्ञों का उल्लेख भो हुआ 
उदय जग जा | ज्ञात होता है कि युद्धात्मक वातावरण चिरकालीन न 
ऋग्वेद के केवल एक मं आयंतर संस्कृतियों से परस्पर सम्मिलन सा हों जाता था। 
जाता है अतः कप मंत्र में हे चारों वर्णों का उल्लेख है पर यह मंत्र प्रक्षिप्त माना 
शॉननआान की भी जे के काल में वर्ण-व्यवस्था होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं । उस समय 
83 0 कोई रोक-टोक न थी तथा आार्थों को उत्त समय परलोक की चित्ता 
जा | या जितनी कि उनके वंशजों में १००० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक पाई 
गाती है । ऋग्वेद में पुनर्जन्म के भी संकेत नहीं मिलते और उस समय आर्यों की दृष्टि 
अज्यतः वतमान जीवन की ओर ही रहती थी तथा उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन 
ही था। उस समय कृषि के व्यवसाय में पृर्णत: उन्नति न हुई थी और धान व जौ की 
खेती ही विशेष रूप से होती थी तथा रथक्रार, बढ़ई, चमार, सुनार, शिल्पकार व 
नाविक आदि व्यवसाधियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है । ह 


ढ़ निस्संदेह ऋग्वेद में पर्याप्त साहित्य सौंदय भो है और एक विचारक के कथना- 
तुसार, “उसकी भाषा लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक नैसगिक, सरल एवं प्रवाहपुर्ण 


वैदिक साहित्य ] 


। वैदिक ऋषियों का छन्‍्द कौशल एवं भाषा पर अधिकार दर्शन च 
अर ओर क्या अलंका रिक दोनों प्रकार के वर्ण॑नों में उन्होंने कमी कप 
प्रदर्शन किया है। अवस्तर के अनुरूप उन्होंने कहीं सौंदर्य भावना का आधिक्य दिख- 
लाया है तो कहीं तेजस्विता का प्राचुयें; कहों स्वाभावोक्ति का आश्चय लिया है तो कहीं 

हृदयगत कोमल भावों की अभिथ्यक्ति की ।” विद्वानों ने तो द की उधा विषयक 
ऋषाओं में गीत काव्य का प्रथम उद्गम माना है और कहीं-कहीं विशुद्ध प्रकृति वर्णन 
भी दीख पड़ता है तथा उप्तके कुछ सुक्तों में देवताओं और भानवों के चरित गाथा 
सम्बन्धी संक्षिप्त आर्यान मिलते हैं। विचारक इस सूक्तों को परवर्त्ती युगीन आख्यान 
एवं महाकाव्य का पूर्वे रूप भी कहते हैं और इसी प्रकार कुछ संवाद सूक्तों में कयोप- 
कथन को विशिष्टता होने के कारण वह परवर्ती युगीन रूपक साहित्य के पुर्व॑ रूप 
प्रतीत होते हैं। साथ ही ऋग्वेद की काव्य शैली भी सरल व प्रभावोत्पादक है पर 
ऋग्वेद का अर्थ समझने के लिए न का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है 
तथा सम्पूर्ण ऋगेद में पन्द्रह प्रकार के छुन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें से त्रिष्टुप्‌, 
गायत्नी व जगती छुन्दों का प्रयोग अधिक दीख पड़ता है । 

प्रश्न (८) यजुर्वेद की विभिन्न संहिताओं और उनके वर्ष्यंबिषय का विस्तृत 
विवेचन कोजिए । ह 


उत्तर--विचारकों का कहना है कि यज्ञ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
महंषि वेद व्यास ने ऋक ्‌ संहिता, यजुः संहिता, साम एवं अथर्व सं हिता नामक चार संहि- 
ताओं का संकलन किया था। “यज्ञ के लिये चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है-- 
(१) होता (२) अध्वर्यु, (२) उद्गाता, (४) ब्रह्मा। होता' शब्द का अथ्थ है पुकारने 
वाला ।' होता" यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के प्रशंसात्मक मन्‍्त्रों का उच्चारण 
कर उस देवता का आह्वान करता है। उसके लिए आवश्यक मन्त्रों का संकलन जिस 
संहिता में किया गया है उसका ऋक संहिता य! ऋग्वेद है | ' अष्वर्य” का काम यज्ञों का 
विधिवत्‌ सम्पादन है। उसके लिए आवश्यक मन्त्रों का समुदाय य जुर्वेद कहलाता है । 
'उद॒गाता' शब्द का अथ है। उच्च स्वर से गाने वाला । उसका कार्य ऋषचाओं के ऊपर 
स्वर लगाकर उन्हें मधुर स्वर में गाना होता है। इस काय॑ के लिए सामवेद का संक- 
लन किया गया । “ब्रह्मा' नामक ऋत्विज्‌ का काम यज्ञ का पूर्ण रूप में निरीक्षण करना 
है जिससे अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो । 


वंबे ब्रह्मा' को सम्रग्न वेदों का ज्ञान 
होना चाहिए पर उसका विशिष्ट वेद अथर्ववेद है ,” इस प्रकार यजुर्वेद का सम्बन्ध 


यज्ञानुष्ठानों से है और उसमें संकलित मन्त्रों का विषय यज्ञ विधियों का सम्पादन 


करना है तथा किस यज्ञ का किस केंड के मन्‍्त्रों का व्यवहार किया जाना चाहिए; 
इसकी विधियाँ यजुवंद में दी गयी हैं अतः यह वेद कर्मकांड प्रधान है । 


यद्यपि व्याकरणकार पतंजलि का कहना है “यजुर्वेद की एक सौ एक शाखाएँ 
मिलती हैं! पर अब यह सब उपलब्ध नहों होती हैं तथा श्री वाचस्पति गैरोला के 
शब्दों में,'यजुर्वेद के दो भाग हैं। कृष्ण और -: शुक्ल छन्दोबद्ध मन्त्र और गद्यात्मक 
विनियोगों के सम्मिश्रण के कारण पहिले भाग का नाम कृष्ण और छुन्दोबद्ध मन्त्रों 
तथा वितियोगों के अभाव में दूसरे भाग का नाम शुक्ल पड़ा । शुक्ल यजुर्वेद के सम्बन्ध 
में ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को दिन में ज्ञान प्राप्त होने 
के कारण दूसरे भाग का नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा है । 
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यजुर्वेद के उक्त दोनों विभागों की लगभग सौ ! शाखाएँ थीं जिनमें आजकल 
केवल पाँच शाखाएँ ही उपलब्ध हैं | शाखाएँ, संहिताओं को कहते हैँ । कृष्ण यजुब॒द 
की तीन शाखाएँ या संहिताएँ हैं वैत्तिरीय, मैत्रायगी और कठ । शाखा के अन्तगत 
कपिष्ठल कठ का भी समावेश है । शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ हैं काव्य और वाज- 
सनेय । काण्व माध्यंदिन, जाबाल, वुधेव, शाक्रेय, तापनीय, काणीप्ष, पौडबहा आव- 
त्तिक परमार्वात्तिक, पाराशरीय, चैतेय, बौचेय, औधेय और गालव । इन १५ शाखाओं 
को वाजपनेय नाम से अभिहित किया जाता है । 'चरण व्यूह' के उललेखानुसार जिसम 
१९६०० मन्त्र हैं 'द्वे सहर्त्न शर्तत्युनमंजा वाजसनेय के । याज्ञवल्य के १५ शिष्यों द्वारा इन 
शाखाओं का आविर्भाव हुआ | वाजसेनी-पुत्र याज्ञवल्क्य द्वारा दृष्ट होने के कारण शुक्ल 
यजुओं को इस संहिता का नाम 'वाजसनेय संहिता” पड़ा । वाजी (घोड़े) का रूप 
घारण कर जो उपदेश याज्ञवल्क्य को उपलब्ध हुआ, उपी का नाम 'वाजसनेय संहिता 
पड़ा, एक ऐसी भी श्र॒ति है । संहिता के रूप में प्राप्त ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्कप ने 
जाबाल आदि पन्द्रह शिष्यों को दिया । इन शिष्यों में माध्यन्दिन प्रमुख थे | वाजसनेय 
संहिता की माध्यन्दिन शाखा ही सम्प्रति प्रचलित है | इस प्रकार यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
ओर वाजसनेय, इन दोनों शाखाओं का निर्माण हुआ । 'व'जसनेय संहिता' में राष्ट्र की 
उन्नति और उसकी सुख शान्ति के लिए बड़ी सुन्दर भावनाएँ अभिव्यक्त है, 'हे पितृ: 
देवो नमस्कार ! तुम्हारी कृपा से बसन्‍्त ऋतु राष्ट्र को सुखी करे । हे पितरो, नम॑- 
स्कार ! तुम्हारी कृपा से देश में ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो, आदि । 


न्‍ ऊँष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से सम्बन्धित विष्णुपुराण में एक कथा है 
कि वैशम्पायन ने एक बार क्रुद्ध होकर अफ्ने शिष्य याज्ञवल्क्य से कह! "मैंने तुम्हें जो 
वेद पढ़ाया है उसे वापिस करो ।” शिष्य ने उसे अधीत वेद विद्या को वमन कर दिया । 
20 की भाज्ञा से दूसरे शिष्यों ने तित्तिर बन कर उस वमन की हुई विद्या को चुग 
लिया । ए इसका नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा । कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएँ गद्य 
ओर पद्य दोनों में हैं । शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का उत्तर भारत से दक्षिण भारत 
तक सवधौिक प्रचार है। तैत्तिरोय संहिता पर सायणाचार्य का प्रामाणिक भाष्य है ! 
बालक्ृष्ण दीक्षित ओर भास्कर मिश्र ने भी उस पर लघु भाष्प लिखे । 


“*ग यजुवंद की ८५६ शाखाओं का उल्लेख हुआ है, किन्तु वाद्याभ्यन्तर प्रमाणों 
के आधार पर उनकी संख्या केवल ४१ तक ही उपलब्ध हुईं है । कृष्ण यजुर्वेद की मंत्र 
सख्या १८००० है | कृष्ण यजुवंद में सात कांड हैं और प्रत्येक कांड कई प्रपाठकों में 
विभक्त का है । कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में अकेले चरक सम्प्रदाय की बारह उपशाखाएँ 
थीं, जिनके नाम थे : चरक, आह्वरक, काठ, प्राच्य, क&, कापिष्ट-कठ, आष्ठल-कठ, 
चारायणीय, वारायणीय, वार्तान्तरेव, श्वेताश्यतर, औपमन्यु और मैत्रायणी । इनमें 
भी मैत्रायणी की सात शाख्राएँ हुईं, मानव, दुल्दुभ, अशेय, बाराह, हारिदवेय, श्याम 

और शामानयीय । कृष्ण यजुर्वद का एक खंडकीय सम्प्रदाय भी था ।” 


वस्तुतः यजुर्वेद की समस्त शाखाओं में वाजसनेयि संहिता ही प्रसिद्ध है और 
इसके अध्ययन से हमें यजुर्वेद के वण्ये विषय का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है । विंटरनिदज 
ने इसका परिचय देते हुए कहा भी है, “वाजसनेयि संहिता में ४० अध्याय है जिनमें 
अन्तिम १५ (शायद २२) अध्याय मूल में पीछे से जोड़ दिये गये प्रतीत होते 


. वैदिक साहित्य ] [ २७- 


हैं। यजुर्बंद के पहले २५ अध्यायों में महासत्रों के प्रसंग में पढ़ो जाने वाली प्राथनाएँ 
संग्रहीत हैं| प्रथम २ अध्यायों में दर्श और पृर्णमास (चन्द्र सम्बन्धी) दो सन्नों का विधान 
है जिसमें पिंड नितृ यज्ञ परक आहुतियाँ देने का जिक्र भी है | तीसरे अध्याय में दैनिक- 
अग्निहोन्न के प्रार्थना मन्त्र, अग्नुयाधान, प्रातः तथा सायं पढ़े जाने वाले विशिष्ट अग्निय 
मनन्‍्त्रों का एवं चातुर्मास्य सत्र का उल्लेख है। सोम यज्ञ सामान्य रूप में, तथा सोम 
सम्बद्ध पशु यज्ञ के प्रकरण में (चोथे से आठवें तक) पाँच अध्यायों का विषय है। सोम 
यज्ञों में कुछ यज्ञ यदि एक दिन की अवधि के हैं तो कुछ कितने ही दिनों तक फैल जाते 
हैँ । एक दिवस य॒ज्ञों में हम क्षत्रियों तथा राजन्यों की रथेष्टियों से सम्बद्ध वाजपेय सत्र 
का निर्देश पाते हैं जिसमें सोम-पान की भी अनुमति थी (यद्यपि सोम-पान का विधान 
अन्यत्न ब्राह्मणों के लिए ही हुआ है) । राजसूय का सम्बन्ध राजाओं से ही हुआ करता 
था, परन्तु इस यज्ञ के साथ संलग्न दो-एक प्रथाएँ और भी थीं जैसे-यज्ञ यात्रा का 
नाट्य और तरह-तरह के जादु टोने । इन दोनों सतन्नों से सम्बद्ध मनन्‍त्रों का विधान 
नवम्‌ तथा दशम्‌ अध्याय में मिलता है। इसके मनन्तर १५वें से १८वें अध्याय तक 
अग्निचयन सम्बन्धी विविध मन्त्रांशों का सम्पादन हुआ है, क्योंकि-._यह अग्नि-चयन 
सःरा साल, निरन्तर, चलता रहता था और अग्नि चयन के भत्येक अर की, प्रत्येक 
रहस्य की व्यवस्था ब्राह्मणों में भी काफी खोलकर की गई है । यज्ञवेदि ही अग्निदेव 
का पाथिक प्रतिरूप है और सो, पुजारी की ध्यान-धारणा का एकमात्र विषय है । 
यज्ञवेद को १०८०० इंटों से, एक पंख फैलाये विशाल पक्षी के रूप में बनाने का आदेश 
है। बेदि के निम्नतर आधार में पाँच यज्ञ-पशुओं को गाड़ा जाना चाहिए और इन 
पशुओं के शरीरों को पवित्र जल में फेंक कर ही ईटें और यज्ञ पात्र बनाने चाहिए । 
इन इंटों में प्रायः प्रत्येक का पृथक नाम है पृथक्‌ निर्माण प्रकार है। उसी प्रकार, यज्ञ 
के पवित्र पात्र को पकाने का भी एक विशिष्ट ढज्भ विहित है। छोटी-छोटी प्रक्रियाओं का 
अपना-अपना अर्थ है। अपना-अपना रहस्य है जो बिना विशिष्ट मन्त्रों-मन्त्रांशों के शक्ति- 
हीन हो जाता है। १६ से २१ के तीन अध्याओं में सौम्नामणि सत्र का वर्णन हुआ है 
जिसमें सौम के स्थान पर सुरा का प्रयोग विहित है; और इस यज्ञ की आहुतियों के 
देवता हैं--अश्विनीकुमार, सरस्वती और सं । इस यज्ञ का विशेष प्रसंग कोई भी 
ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने सोमपान में इतनी अति कर दी हो कि अब सोम का 
उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ता हो; मूल अभिश्नाय इस यज्ञ का शायद यही था; किन्तु 
इसके अतिरिक्त-ब्राह्मण किसी कार्य में सफलता के लिए, निर्वासित राजा खोए 
राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए क्षत्रिष विजय के उद्देश्य से, तो वैश्य धन कमाने 
की गर्ज से इसका उपयोग कर सकता है । यज्ञ के कितने ही मन्त्र इन्द्र की उस पुरानी 
गाथा की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं जिसे सोमपान में मस्त, और होश ह॒वास 
खो बैठे देवराज का उपचार कभी करते हैं, बश्विनी कुमारों ने और सरस्वती ने किया 
था, और अन्त में २२ से २५ तक के चार अध्यायों मे प्राचीन चक्रवर्तियों के प्रिय यज्ञ 
अश्वमेघ का वर्णन है । पुरानी गाथाओं में तथा महाकाव्यों में हम कितने ही राजाओं 
का उल्लेख पाते हैं कि वे अश्वमेघ करके चक्रवर्ती बने, लोक' लोकान्तर के स्वामी 
बने । अश्वमेघ को वेदिक यज्ञों का शीर्ष स्थानीय समक्का जाता है और इसी के साथ 
प्राचीन वाजसनेयि संहिता समाप्त होती है ।”” का 
का कि हम पहले ही कह चुके हैं यजुर्वेद के अन्तिम 5 अध्याय मूल यजुर्वद 
का भाग नहीं है और स्वयं भारतीय ही २६ से ३५ अध्याय तक खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट 
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मानते हैं तथा यह भी प्रसिद्ध है कि २६ वें से २९ वें अध्याय तक का तयाश 
अध्यायों की परियूर्ति मात्र है। इसी प्रकार ३ नह अध्याय तो पुरुषमेध में हि प्घ 
पडने वाले विविध पशुओं की परिंगणना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हर तथा पुर 
सूक्त नामक ३१वें अध्याय में प्राय: ऋग्वेद के ६. ६० वे प्रसिद्ध शब्दों में ही 2 अओ 
द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का परमोत्कर्ष बनाते हुए स्वयं (पुरुषमेध) सूक्त को उपन्तिषद्‌ 
का नाम दे दिया गया । यजुर्वेद का अध्याय ३२ भी विषय और विषय योजना की दृष्टि 
से एक उपनिषद्‌ ही जान पड़ता है जिसमें पुरुष को, एवं ब्राह्मण को, स्रष्टा व प्रजापति 
की उपाधि दी गईं है तथा अध्याय ३४ के प्रथम छ: मन्त्रों का नाम ही शिव संकल्पों- 
तिषद्‌ है| वस्तुतः अध्याय ३२-३४ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ सर्वमेष का उल्लेख किया गधा हैं 
जिसमें यजमान अपना शेष जीवन वानप्रस्थ रूप में व्यतीत करने से पूर्व, अपनी स्म्पुर्ण 
चल-अचल सम्पत्ति अन्तिम दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण देवता के हाथ दे जाता है । 
अध्याय ३५ में ऋग्वेद से संग्रहीत कुछ अन्त्पेष्टि मन्त्र हैं और अध्याय ३६-३६ में 
प्रवग्यं से सम्बद्ध कुछ मन्त्र हैं जिनमें एक बड़े कड़ाहे को यज्ञ कुण्ड पर इतना तपाया 
जाता है कि वह लाल होकर सूर्य की तरह चमकने लगता है और उसे सूर्य का प्रति- 
_ समझ कर उसमें दूध उबाला जाता है तथा उस दूध को आहुति रूप में अश्विनों 
के मुख में डाल दिया जाता है । अन्तिम चालीस अध्याय तो ईशोपनिषद्‌ प्राय: सभी 


उपनिषद्‌ सग्रहों में संकलित है । अत: उसे यजुर्वेद का अध्याय न समझकर एक पृथक्‌ 
उपनिषद्‌ ही समभना चाहिए । 


इस श्रकार यजुर्वद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर हमें ज्ञात 
ही जाता है कि यज्ञ ही उसका प्रमुख विषय है और यज्ञ की विविध विधियों व उनके 
तत्वों का विवेचन करने के लिए ही उसकी रचना हुई है अत: उसका मूल उद्देश्य 
पौरोहित्य शिक्षा ही समझना चाहिए । हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर देता उचित समभ]े 
हैं कि यजुर्वेद के बहुत से मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं पर ऋग्वेद का पूरा-पुरा मन्त्र 
कदाचित्‌ ही कहीं यजुर्वेद में मिले और अधिकांशत: उन मन्त्रों के चरण-मात्र ही 
दीख पड़ते हैं जो कि ऋग्वेद के श्प्तद़ों से ग्रहण कर यज्ञादि संस्कारों के अनुकूल 
बनाकर संकलित कर दिये गये हैं । इतना होते हुए भी यजुर्वेद का अपना निजी 
महत्व है और गायत्री” मन्त्र तो उसमें ही विद्यमान हैं तथा वह गावत्री मन्त्र निवि- 
वाद रूप से सत्र समाहत होता रहा है । साथ ही यजुर्वेद में नौ वर्ष की आयु का 
उत्कृष्ट आदश भी व्यक्त किया गया है-- 


पश्येम शरद: शत जोवेम 


शरद: शर्त श्रुणुपाम्‌ शरदः शत प्रव्नजाप शरद: शत- 
मदोना: स्थाम शरद: शतमभ्त । 


अर्थात्‌ हम सौ वर्ष तक जीते र 
तक काम करती रहें । हम सौ वर्ष 
सम्पन्न बने रहें । 


हें, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ सौ वर्ष 
तक ज्ञान संचय करते रहें, हम सौ वर्ष तक अदीन 


इसी प्रकार एक अन्य मन्त्र में शिव संकल्प की अभिला 
गया कि, “जाग्रतावस्था में जो हमारे सभी इन्द्रिय व्यापारों की उपेक्षा करके एक ही 
उडान में सारे चराचर को माप लिया करता है; सुप्तावस्था में भी जो हमारी सर्वा- 
ज्रीण जड़ता के प्रतिकूल सारे ब्रह्मांड में अबाध विचरण क्रिया करता है, जिसके 


पा व्यक्त करते हुए कहा 


वैदिक साहित्य ] [ रद: 


वेग के सम्मुख सृष्टि के समस्त वेग पराजित हो जाते हैं, जो सब ज्योतियों की ज्योति 
है, सारे चैतन्यों का ज्नोत है--ऐसा हमारा मन सदैव मांगलिक संकल्पों को धारण 
करे ।” देखिये--- 
यज्जाग्रतो दूरमुदति देव 
तदु सुप्तस्थ तथैबेति 
वुरद्धभंमज्योतिषां ज्योतिरेक॑ 
तन्‍मे सनः शिवसंकल्पमस्तु 
सम्भवतः उक्त विशिष्टताओं के कारण ही विचारक यजुर्वेद को उत्तरकालीन 
ब्राह्मणों और उपनिषदों की आधारशिला मानते हैं तथा उसका भाग अत्यन्त क्लिष्ट 
व अस्पष्ठ होते हुए भी वह बिना यजुर्वेद को समभे ब्राह्मण व उपनिषदों का सम: 
पाना असम्भव ही समभत्े हैं । 
प्रश्न (८) अथवंबेद के रचना-काल पण्पं विषय भोर रचना-क्रम का संक्षिप्त 
पर सम्यक्‌ निरुपण कोजिए ॥ 


'उत्तर---अथवंबेद की गणना पहले वेदों में नहीं की जाती थी और वेद को 
त्रयो” कहा जाता था । चोथा वेद अथवेवेद, अन्य तोनों वेदों--ऋग्वेद, यजुर्वेद व 
सामवेद--से न केवल आर्वाचीन है अपितु विषयवस्तु आदि की दृष्टि से भी वह उनसे 
बहुत कुछ भिन्न है । विटरनिद्ज के शब्दों में, “अथवंवेद का अर्थ है, 'अथक वाणी, 
जादू टोने । स्वयं अथर॒वन्‌ का मौलिक अर्थ था--अग्नि-उद्बोधन करने वाला पुरोहित, 
जिससे प्रतीत होता है कि इस शब्द का प्रचलन बड़े पुराने समय से, सम्भवतः इण्डो- 
ईरानियन युग से होता आ रहा है । बवेस्ता के अग्निपुजक भारतोय साहित्य के थे 
अथवा हो प्रतीत होते हैं ॥ अग्नि पूजा का प्राचीन भारतीयों के दैनिक जोवनों में भी 
वही महत्व था जो कि उधर, पारतियों में था; इन अग्नि-पूजकों को उत्तरी एशिया में 
'शमन' कहते थे और अमेरिकन इण्डियन्स में इनकी प्रतिष्ठा कविराज या “जादू के 
* पुरोहित” करके थी। मीडिया में इन अथर्वाओं के लिए जो शब्द (भागी) इस्तेमाल 
होता था उससे भी यही प्रतीत होता है कि जादूगर और पुरोहित---दोनों का ही 
भाव “अथर्वन्‌' की व्युत्पत्ति में समाविष्ट है। अर्थात्‌ अथर्वाणि का अथे, मुल में 
अथर्वा के (जादू के पुरोहित के) मन्त्र-तन्त्र ही था ।” 
कहा जाता है कि अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथवंबवेद का नामकरण हुआ 
है और श्री वाचस्पति गैरोला के कथनानुसार, “महषि अथर्वा से सम्बन्धित गोपथ 
ब्राह्मण में एक फथा वर्णित है, जिसके अनुशीलन से विदित होता है कि प्राचीनकाल 
में स्वयं ब्रह्म ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कठिन तप किया । इस घोर तप के प्रभाव 
से अन्त में उनके तप.पुत शरीर से तेजस्वी रूप दो जल धाराएँ उद्भूत हुईं, जिनमें 
एक धारा से अथवेन और दूसरी से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से अथर्वांगिरसों 
की उत्पत्ति हुई | इसी भुगु अथवा अथवंन्‌ और अंगिरा के वंशजों को जो मन्त्र दृष्ट 
हुए, उन्हीं का नामकरण अथर्वंबेद, भृग्वंगिरसवेद या कथर्वांगिरसवेद हुआ । 
विषय की दृष्टि से अथवंवेद को इसीलिए अथवेंनू और अंगिरा इन दो भागों 
में विभक्त किया जाता है। जितने भी मन्‍्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका एवं औषधियों के प्रति* 


पादक मन्त्र हैं, उन्हें अथर्वन्‌ भाग के अन्तर्गत और मारण-उक्वाटन विषयक मन्त्रों को: 
अंगिरत भाग के अन्तर्गत माना जाता है । 


मै 
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मन्त्र, औषधि और उच्चाटन-विषयक मन्त्रों के अतिरिक्त अथवंबेद की कुछ 
ऋचाएँ यज्ञ सम्बन्धी और कुछ ब्रह्मविद्या विषयक भी हैं । ब्रह्मविद्या के प्रतिपा ब 
मन्त्र होने के कारण अथवंबेद के एक “ब्रह्मवेद! भी है । इस नाम करण का एक हे के 
-यह भी है कि अथर्ववेद के शाप, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, आशीवद्दि, 
स्तुति और प्रार्थना विषयक जितने भी समग्र मन्त्र हैं उन्हें 'ब्रह्माणि' भी कहा जाता 
है कि इसीलिए उसका ब्रह्मदेव अभिधान हुआ । एक 0 कारण शक भी बताया 
जाता है कि अथर्ववेद छा नाम ब्रह्मदेव इसलिए पड़ा, क्योंकि उसमें ब्रह्म ज्ञान और 
'पारलौकिक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। 


अथर्वंवेद में बीस कांड हैं । इस आधार पर परम्परागत श्रुति इस सम्बन्ध में 
यह भी है कि महर्षि भूगु के एक शिष्य अथर्वा हुए और उनके बीस पुत्रों द्वारा पर- 
'म्परागत ज्ञान अथवंवेद के बीस फांडों में निर्मित हुआ । 


अथरव॑वेद की नौ शाखाएँ थीं : पैप्लाद, शौनक, दामोद, तोत्तायन, जामल, 
“दि पालास, कुनरबा, देववर्शी और चारण विद्या | इसमें से सम्प्रति शौनक और 
पिप्पलाद शाखाओं की दो स॑ हिताएँ ही उपलब्ध हैं ।” साथ ही इन दोनों संहिताओं में 
शौनक पर्याप्त सुरक्षित मिलती है और बीस कांडों या अध्यायों में विभक्त हैं तथा 
उसमें ७३१ सूक्त ब छः हजार मन्त्र हैं पर बीसवाँ अध्याय बहुत पीछे जोड़ा गया और 
कहा जाता है कि क्ृभी उन्नीसर्वां ब्रध्याय भी इस संहिता का अंग न था, अतः अबवं- 


बैद के अठारह कांड ही प्रमाणित जान पड़ते हैं लेकिन इसमें से काफी सामग्री ऋग्वेद 
में पहले से विद्यमान है । 





जैसा कि हम अभी- 


है मभी कह चुके हैं अथवंवेद का एक अन्य नाम अथर्वांगिरस 
है और विटरनिदज ने इसे 


'।क्‍ उसका ध्राचीनतम नाम माना है तथा इसके “अंगिरस, 
शब्द का के अथ भी “जादू टोने' ही है भर “प्रतीत ऐसा होता है कि अथर्वाणि और - 
अंगिरस्‌ में अभीष्ट भावना आशीर्वाद और अभिशाप-- जादू से दो भिन्न तथा विप- 
रीत पाश्वों की थी, क्‍योंकि अथर्वाणि में जहाँ बीमारी आदि हूर करने के लिए गुप्त 
शक्ति है तो अंगिरस में शत्रुओं, प्रतिस्पड्धियों के विरुद्ध शाप देने की क्षमता है और 
यही दोनों अंग अथवंबेद की प्राय 


| : समस्त विषयवस्तु हैं । अथवंवेद इस प्रकार अथर्वा- 
गिरस का संक्षेप प्रतीत होता हैं 


इससे यह स्पष्ट है कि अथवंवेद में यज्ञ सम्बन 

मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अशभिचार क्रियाओं व जादू-टोने का ही विशेष वर्णन है 
तथा जब हम उसके बहिरंग पर विचार करते हैं तो यही देखते हैं कि उसके प्रथम 
सात अध्यायों में छोटे-छोटे सूक्त संकलित हैं, यथा प्रथम अध्याय में 9 मन्त्रों के सृक्त, 
द्वितीय में ५ के तृतीय में ६ के ओर चतुर्थ में ७ के | इसी प्रकार ५वें अध्याय में ८ 
लेकर १८ मन्त्रों के सूत्र मिलते हैं, छुठे अध्याय में तीन मन्‍्त्रों वाले १४२ सृक्त हैं, 
सप्तम अध्याय में ११८ सुक्त जो प्राय: दो मन्‍्त्रों वाले ही हैं और अध्याय 5-१७ तथा 

१७-१८ में लम्बे-लम्बे सूक्त हैं जिसमें २१ मन्त्रों का एक सृक्त अध्याय के आरम्भ में 

है पर अध्याय १५ व १६ इस श्व खला को भंग कर देते हैं क्योंकि इनकी भाषा व 
जैली सवंधा ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा व शैली है और गद्यात्मक भी है । अध्याय १८ 


धी सामग्री बहुत कम है और 
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और २० तो परवर्ती तथा बाद में जोड़ गए हैं और बीसवें अध्याय के तो सभी मन्त्र 
ऋग्वेद में विद्यमान हैं । 


अथवंवेद का काव्यात्मक महत्व भी है और उसमें भले ही ऐसे सुक्तों की 
संख्या गिनी-चुनी हो जिनमें काव्य सौष्ठव उच्चकोटि का हो पर इन थोड़े से अंशों में 
भी उच्चक्रोटि का काव्य सौन्दर्य कलक उठता है । डॉ० रामजी उपाध्याय के शब्दों 
में, “अथवंवेद को भाषा बलणालिनी है, इसमें स्पष्टता है और विचारों को व्यक्त 
करने की क्षमता है। संभव है अथवंवेद के सूक्तों के साथ ही कुछ उच्चकोटि की काव्य 
प्रतिभा के परिचायक पद्यों की रचना भी उस युग में हुई हो, जो आजकल अश्राप्त हैं। 
ऐसे पद्मों की संभावना अयवंवेद के छुटपुट वाक्‍्यांशों से मिलतो है । जो कवि यह 
लिख सकता था--अस्थुवृक्षा ऊध्वस्वप्ना: अर्थात्‌ वृक्ष खड़े-खड़े ही सोते हैं--वह कवि 
उच्चकोटि की काव्य रचना में समर्थ हो सकता था । कहीं-कहीं उच्चकोटि की उपमाएँ 
तत्कालीन कवियों की काव्य प्रतिभा का संकेत करती हैं। एक कवि ने रक्त की 
धमतियों की लाल वस्त्र धारण करते वाल्ली रमणियों से उपमा दी है । कवि प्रतिभा 
से ही बादलों में गरजने वाले वृषम की उत्प्रेक्षा हो सकती थी। युद्ध सम्बन्धी कुछ 
सूक्तों में अथवेवेद के उच्चतम काध्य का निदर्शन मिलता है ।”! 


अथवेवैदिक काव्य का विशद स्वरूप पृथ्वी सृक्त में वर्तमान है। इस सूक्त की 
नीचे लिखी चयनिका से इसके काव्यगत उत्कष की कल्पना की जा सकती है---“'पृथ्वी 
विश्वम्भरा वसुधानी, प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा, जगत्‌ को आश्रय देने वाली और 
वैश्वानर का भरण-पोषण करने वाली है। हे पृथ्वी, तुम्हारे हिमवानु पर्वत भर 
तुम्हारे वन हमारे लिए मनोरम हों । पृथ्वी पर मैं सवंथा स्वस्थ होकर विराजमान 
हैं। यह भूरी, कृष्ण, रोहिणी, विश्वरूपा एवं ध्रुवा है और इन्द्र के द्वारा रक्षित है । 
अग्नि का परिधान धारण करने वाली पृथ्वी मुझे त्विबीमान और संशिप्त बनायेगी । 
है पृथ्वी, तुम्हारी जो सुगन्ध पौधों में और कमल में है, उससे मुझे सुरभित करो ! 
उठते हुए या बैठते हुए, चलते हुए या खड़े हुए, हम कहीं लड़खड़ाकर गिर न जायें । 
अपने साथी सूर्य के साथ जब तक तुम्हें देखता हूं, तब तक मेरी दृष्टि दुर्बल न हो 
चाहे कितने द्वी वर्ष क्यों न बीतते जायें। हम लोग, जो कुछ (धातु भादि) तुम्हारे 
गर्भ से खोद निकालते हैं, वह वहाँ शीघ्र ही पुन: उत्पन्न हो जाय । हम तुम्हारे मर्म- 
पराभव करते हैं। उनकी सवबंत्र अप्रतिहत गति है। भक्तों की कामनाओं के वे पूरक 
हैं। उनके विधानों का विरोध नहीं किया जा सकता । 


वैदिक आये अनेक देवों के पूजक होते हुए भी यह भली-भाँति जानते थे कि 
समस्त देव एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर के विधिध रूप हैँ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा बदन्ति 
अग्नि यर्स सातरिश्वानमाहु:ः (१।१६६।४६) 
परमात्मा एक है तो भी विद्वान्‌ उन्हें अग्नि, यम मातरिश्वा आदि अनेक 
नामों से पुका रते हैं ।” कु 
वैदिक देव-स्तुतियों में सकाम उपासना अधिक दृष्टियोचर होती है; उन 
देवताओं से धन-धान्य, सुख-शान्ति और पृत्र-पौत्रों की याचना की पे गई है। हिल 
पशुओं और चोर-लुटेरों से मणि सुवर्ण की प्राप्ति, इष्ट सिद्धि, निर्मलों बुद्धि की उप- 
लब्धि अपराधों के लिए क्षमा आदि अनेक सूक्तों के विषय हैं । कुछ उदाहरण देखिए-- 
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इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यों उभयं करत 
जेता शत्रन्‌ विर्चाणः ॥ २॥४१।१२ 
हे शत्रओं के विजेता इन्द्रदेव, हमें समस्त दिशा विदिशाओं में निर्भव बना दो । 
यर्च्चिद्ध ते बिशों यथा 
प्र देव वर्ण त्तम। 
मिनीमसि छावि छाबि॥ . ११२५॥१ 
'हे वरुण, हम अविवेकीजन दिन-रात तुम्हारी आ ज्ञाओं का भंग और ब्रत 
पालन में भ्रमाद करते हैं, हमें मपनी संतति सममकर क्षमा कर दो और हमारा उद्धार 
करो । 
कहीं-कहीं विशुद्ध भक्ति की घटा दिखाई दे जाती है--- 
सोम रारन्धि नौ हुदि 
गायों. न यवसेव्बा 
सत्य इब स्‍्थ ओबक्पे १5१॥१३ 
इस भ्रकार मैक्समूलर ने ब्राह्मण प्रंथों का कुछ भी महत्व स्वीकार नहीं किया 
हैं और अधिकांश विचारक काल-क्रम की दृष्टि से और विषय-वस्तु की दृष्टि से 
लि. ग्रन्थों को वेदों के पश्चात्‌ स्थान देने के पक्ष में हैं तथा एक विद्वान ने कहा 
भी है, “हिन्दू जाति की धामिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो सहस्त्रा नीति, नियम 
और विधि व्यवस्थाएँ हैं उनका विस्तार से निरूपण करने वाले आदि ग्रन्थ ब्राह्मण हैं, 
इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थ हिन्दू धर्म के आदि च्नोत औौर धर्म के अति प्राचीन व्याख्या 
न होने के कारण मानव जाति के पहले धर्म ग्रन्थ भी हैं । ब्राह्मण ग्रंथों का वेदों का 
समकक्षों और समकलीन कहा गया है।! 
हम : ब्राह्मण! का अथं याज्ञिक व्याख्या है और ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान 
विषय यज्ञा का प्रतिवादत व उनकी विधियों की व्याख्या करना है तथा शतपथ 
ज्ाह्मण में कहा भी गया है। 'यज्ञों वै श्रेष्ठठम कर्म ।” इसी प्रकार 'शतपथ ब्राह्मण' 
में यज्ञ को 'प्रजापति! और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है । 'एष वै प्र॑त्यक्ष यज्ञों यो 
प्रजापति” अर्थात्‌ यज्ञ प्रतिपादक ग्रंथ होने के कारण इनको ब्राह्मण कहा गया है । यह 
भी एक 5:53 परम्परा है कि यज्ञयागादियों के विधान करने वाले एक मात्र ब्राह्मण 
५रोहितों के निजी ग्रंथ होने के कारण इस्हें ब्राह्मण कहा गया। साथ ही आप्टेकृत 
सस्क्ृत अग्नेजी कोश में ब्राह्मण” शब्द की रचना परक (जाति विशेषपरक नहीं) बर्थ 
इस प्रकार विया गया है-.. 
“बुत छ06णा ०0* 86 ४6७७४ एशगरंता डॉक्ारड8 7परी४६ 07 [॥6 
€0[0ग्गाधां 00 (6 #शञाा7॥5 ४६ धा€ #क्षाव005 88०7085,  पाहांए ठारप्॒शं। 
धातं॑ 6608606 €हफ़ाक्राइ(07 ए्ॉ॥ 507॥60॥765 [९020॥9 ॥]08॥79[078 |॥ [॥6 


87908 ० ]680005$ ६080. 500725. ॥६ [8 पा9ंताएं 0० व6 गाध्ांत 9007707॥ 
07 [8 ४९०४8.” 


अर्थात्‌ वेदों का वह भाग, जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मन्त्रों के प्रयोग 
के नियमों, उनको उत्पत्ति एवं विवरणपूर्ण व्याख्या का कथन करता है और जिसमें 
समय-समय पर सुविस्तृत दृष्टान्तों के रूप में परम्परागत कथाओं व कहा नियों का समा* 
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वेश रहता है, ब्राह्मण कहलाता है, पर ब्राह्मण वेदों के मन्त्र वाले अंश से निश्चित रूप 
में पृथक होता है । । 


विषय को दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के चार भाग विधि, अधंवाद, उपनिषद्‌ और 
आख्यान नामक किये जाते हैं पर कुछ विचारक ब्राह्मण साहित्य का विषय केवल विष्टि 
ओर अथंबाद नामक. दो भागों में ही विभाजित फरते हैं। इस प्रकार, “विधि के अन्त- 
गेंत यज्ञ की प्रक्रियाओं की रूपरेखा का विधान है | अथंवाद के द्वारा यज्ञ की प्रक्रियाओं 
ओर प्रार्थनाओं की इस प्रकार व्याख्या ऐँ की गई हैं कि उनसे यज्ञ की विधियों का सम- 
थत हो सके । काव्यात्मक साहित्य की दृष्टि से अर्थवाद का महत्व है। अर्थवाद हे 
तत्कालीन इतिहास, आख्यान और पुराणों की परम्परा का ज्ञान होता है । इन्हीं इति- 
हास ओर पुराणों के प्रकरण में कहीं कहीं तत्कालीन काव्य-धारा के मनोरम श्रोत की 
प्रतिष्ठा मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में इतिहास, पुराण आदि कथाओं के रूप में मिलते 
हैं। साधारणत: कथाएँ छोटी हैं, पर कुछ कथाएँ बडी भी हैं जिनमें शुन:शेष आखूयान 
सुप्रसिद्ध हैं। कथाओं की शैली कथोपकथन विशिष्ट है और प्रायः मनोरंजक है ।” साथ 
ही ब्राह्मण ग्रन्थों के क्रमिक विकास पर विचार करते समय हमारा ध्यान इस ओर भी 
जाता है कि किसी समय अनेक ऐसे . भ्रंथ उपलब्ध रहे होंगे क्मोंकि आजकल जो ब्राह्मण 
प्रंथ उपलब्ध है उनमें अनेक ऐसे बाह्याण ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो आज कह 
भी उपलब्ध नहीं हैं। इतना होते हुए भी आजकल ब्राह्मण प्रंथों की जो प्रचुर संख्या 
विद्यमान है वह भी कुछ कम नहीं है और चारों वैदिक संहिताओं के अपने-अपने 
ब्राह्मण हैं, जिनकी रचना विविध शाखाओं के साथ-साथ हुईं थी अतः हम यहाँ प्रत्येक 
वैश्विक संहिता के ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक समभते हैँ । 


ऋग्वेद के ब्राह्मण प्रन्य -- ऋग्वेद के ऐतरेय व कौषीतिकी नामक दो ब्राह्मण 
ग्रंथ कहे जाते हैं और उपलब्ध “एतरेय ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं, जो कि आठ पंचकों 
में विभक्त हैं और ऐतरेय ब्राह्मण 'इतरा नामक एक शुद्रा दासी के पुत्र महीदास की 
न. माना गया है पर कुछ विद्वान्‌ उसे अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित मानते हैं क्योंकि 
उसके अन्तिम दस अध्याय प्रारम्भिक तीस अध्यायों से भिन्न हैं । इस ब्राह्मण का रचना 
काल ईसा से एक हजार वर्ष के पूर्व लगभग माना जाता है पर कुछ विचारक उसका 
 पना-काल और भी प्राचीन मानते हैं तथा इसके मुख्य देवता तैंतीस हैं जिममें इन्द्र को 
जिया मात्रा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौषीतकी या शांखायान 
है जिसमें २० अध्याय हैं और जो एक ही व्यक्ति की रचना माना गया है तथा उसमें 
यज्ञ की श्रेष्ठता व शास्त्रीय व्याख्या का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। संभवत? 
कुषीतक ऋषि के पुत्र कौषीतक के न पर ही इस ब्राह्मण का नामकरण किया गया 
है। यज्ञपि यह दोनों ब्राह्मण ग्रंथ समान व परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धी हैं पर अनेक स्थावों 


पर वह विचारों के प्रतिपादक भी हैं तथा ऐतरेय ब्राह्मण की अपेक्षा कौषीतकी ब्राह्मण 
. में विषय प्रतिपादन की अपृर्वे क्षमता है । द 


में प्राथ: हम आह्मण ग्रन्य--वस्तुतः यजुर्वेद की संहिता, ब्राह्मण व अनुक्रमणिका 

प्रायः कोई भेद नहीं है । यजुर्वेद की दो शाखाओं---कछ्ृष्ण येजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद-- 

में से कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी व काठक संहिताओं के ब्राह्मण एक प्रकार से उनके 

परिशिष्ट का अंश ही हैं तथा आपस्तम्ब व आशेय शाला का ब्राह्मण ग्रंथ स्वतन्त्र रूप 
३ 





३४ ) [ संस्कृत साहित्य का इतिहप्न्स 
प्ले प्रकाशित हुआ है जिसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है | इसके तीन 488: 2 ७ ३ 
और ३०० अनुवाक्‌ हैं तथा इसमें पुरुषमेघ, चर्तंवर्ण, चतुविध आश्रमों की व्यवस: 
उनके करत्तंव्यों का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। श इसी श्रकार शुक्ल ध जुवेंद की 
आध्यान्दिन और काण्व, दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम 'शतपथ हूं तथा वह 
'बूर्ण एवम्‌ क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है | संभवत: सौ अध्याय होने के कारण ही इसे 
''शतपथ' अर्थात्‌ सौ रास्तों वाला कहा गया है और इसमें १७ का ण्ड हैं तथा ३२ 
'देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' के प्रथम पाँच काण्डों और 
अन्तिम चौदहवें काण्ड के रचयिता महर्षि शाण्डिल्य कहे जाते हैं तथा प्रथम नो काण्ड 
झुक दृष्टि से वाजसेनय संहिता के प्रथम अठारह अध्यायों की 3 टीका के रूप में हें । 
प्रायः समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों में 'शतपथ' सबसे बड़ा है और उसमें बारह हजार ऋचाए, 
अठारह हजार बसु व चार हजार समय हैं तथा एक विश्वकोश के समान संस्कृत 
साहित्य के भावी विकास के लिए शतपथ ब्राह्मण का बहुत बड़ा महत्व रहा है । 


सामवेद के ब्राह्मफ-सामवेद की कौथुमीय, जैमिनीय व राणायनीय नामक जो 
तीन संहिताएँ उपलब्ध हैं उनमें से पहली कोथुमीय संहिता के ब्राह्मण ग्रन्थ चालीस 
अध्यायों में विभाजित पाँच ब्राह्मणों के नाम हैं | पंचविश ब्राह्मण या ताड्य ब्राह्मण, 
पड्विश ब्राह्मण अद्भुत ब्राह्मण, मन्त्र ब्राह्मण व पाँचवाँ है छान्दोग्य ब्राह्मण । इसी 
प्रकार जैमिनीक के भी जैमिनीय ब्राह्मण व जैमिनीक उपनिषद्‌ ब्राह्मण नामक दो 
श्राह्मण हैं तथा उन्हें क्रमशः आार्षेय ब्राह्मण व छान्‍्दोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है पर 
राणायणीय का कोई भी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है । 


अयवंबेद के ब्राह्मण--अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण है और 
इसमें दो काण्ड या खण्ड हैं जो ग्यारह अध्यायों में विभक्त है अर्थात्‌ प्रथम काण्ड में 
पांच और दूसरे काण्ड में छः अध्याय हैं तथा ये अध्याय प्रपाठक भी कहलाते हैं ! इस 
ब्राह्मण को वेदान्त श्रेणी का ग्रंथ कहा जाता है, पर उसमें कुछ अंश तो शतपथ और 
ताडय ब्राह्मण से उद्धृत हैं । 
उक्त सभी ब्राह्मण ग्रंथों में एक ओर तो सांसारिक क्रियाकलापों का वर्णन है 
तो कै सरी ओर आध्यात्मिक विषय का भी गम्भीर निरूपण है और इसमें कोई सन्देह 
नहें कि, यज्ञ, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि मानवोपयोगी गहनीय विशेषताओं की विश्वास 
को बातें भारतीय जीवन में ब्राह्मण युग से ही आरम्भ हुई हैं” तथा “ब्राह्मण ग्रंथकारों 
की यह वैज्ञानिक दृष्टि कि छवि अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर वर्षा के रूप में फिर घरती 
अन्नजल को वृद्धि करती हैं, बहुत ही सूक्ष्य सन्तुलित एवं अनुभूत दृष्टि है।” इसी 
अका र ब्राह्मण ग्रन्थों में सत्य की महिमा पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया है और 
'शतपथ ब्राह्मण में तो स्पष्टतया कहा गया है कि जो असत्य बोलता है वह अपनी 
पवित्रता का हनन करता है तथा सत्य तो साक्षात्‌ वेदस्वरूप ही है। इस प्रकार 
ब्राह्मण ग्रंथों में भारत का प्राचीनतम ज्ञान-विज्ञान एक साथ समाविष्ट है ओर उसकी 
पंस्क्ृति व उसके व्यापक साहित्य के सूत्र भी उसमें सुरक्षित हैं । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के उक्त परिचय एवम्‌ उनकी उपयोगिता क्ा ज्ञान प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि, “विभिन्‍न वेदों से सम्बद्ध विभिन्‍न 
ब्राह्मणों में परस्पर अच्तर होते हुए भी याज्ञिक हनन के विधि-विधान का ही 
मौलिक अन्तर पाया जाता है | ऋग्वेद के ब्राह्मण में होता के लिए ऋचाओं 
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का पाठ करने से सम्बद्ध निर्देश है, तो सामबेद के क्राह्मण उद॒गाता के पथ-प्रदर्शक हैं, 
यजुर्वेद के अवर्ध्यु सम्बन्धी क्रिया-कलापों पर प्रकाश डालते हैं । अन्यथा, सभी ब्राह्मणों में 
मोलिक विषय प्रायः एक ही है और उन विषयों का विवेचन भी प्रायः एक ही प्रकार 
से हुआ है ।” यहाँ यह भी स्मरणीय है कि ब्राह्मण ग्रन्यों का रचनाकाल सहज ही 
निश्चित नहीं किया जा सकता और विचारकों का कहना है कि इन ग्रन्थों के निर्माण 
में कई शताव्दियाँ लगी होंगी तथा ब्राह्मण ग्रन्थ बौद्ध साहित्य से तो निविवाद रूप में 
प्राचीन हैं, क्योंकि इन शब्दों में ब्रह्मण घर्मं का जो उत्कर्ष दिखाई देता है उसी का 
विरोध बौद्धों ने किया था। अतः ब्राह्मण साहित्य के विकास का काल १००० ई० पृ ० 
से ६००० ई० पू० तक लगभग आठ झताव्दियों का माना जा सकता है। इस सम्बन्ध 
में विटरनिट्ज का यह्‌ भी कहना है, “यदि हमसे कोई पूछे कि ब्राह्मण बाइमय के 
विकास की निश्चित तिथि क्‍या दी जा सकती है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारा 
उत्तर ब्राह्मणों के सम्बन्ध में उतना ही अनिश्चयात्मक है जितनी कि स्वयं संहिताओं 
के सम्बन्ध में । निश्चित रूप से तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि ऋग्वेद के सूत्रों 
का युग पर्याप्त प्राचीन हो चुका था, जब यज्ञों में तनत्रों की नयी विधा का जन्म हुआ | 
संभवतः यह भी निश्चित है कि अथवंवेद और यजुर्वेद के मन्त्र तंत्रात्मक वाड्मय का 
अधिकांश, एवं सामवेद की गीतियों का अधिकांश, ब्राह्मण ग्रन्थों के ऊहापोह से एक 
पर्याप्त पूर्वत्तर वस्तु है। दूसरी ओर यह भी सम्बन्ध प्रतीत होता है कि अथवंबेद के 
जादू-टोनों तथा यज्ञपरक संहिताओं को अन्तिम रूप में सम्पादित प्राय: ब्राह्मण युग के 
आरम्भ में ही क्रिया गया ओर इस दृष्टि से, इन वैदिक अंशों तथा ब्राह्मण वाडःमय के 
' थूर्वाश परस्पर समकालीन भी हो सकते हैं।”” 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के वण्यं-विषय का संकेत करते हुए विचारक यही 
कहते हैं “ऋग्वेद के देवताओं की स्तुति यद्यपि यजुर्वेद की संहिताओं में तथा ब्राह्मणों 
में जब भी होती है, जिस प्रकार कि अथव॑बेद में होती आ रही थी, किन्तु उनकी 
मौलिक महिमा अब कुछ नहीं रह गई । उनमें जो कुछ प्रभाव कहा है, आज, वह 
सब यज्ञमूलक है। यही नहीं--विष्णु, रुद्र, शिव आदि जो देवता ऋग्वेद के दिनों 
बहुत गौण थे, उनका महत्व इन यज्ञपरक संहिताओं में तथा ब्राह्मण वाइगमय में बहुत 
बढ़ चुका है| यजुर्वेदीय दृष्टिकोण में प्रजापति वेबाधिदेव भी हैं ओर असुरों के अधि- 
पति भी। ऋग्वेद में 'असुर' कुछ सारगर्भित शब्द था और प्राय: उसकी अद्भुत 
शक्तियों का अधिष्ठान वरुण को ही समझा जाता था किन्तु यहाँ--लौकिक संस्कृति 
को भांति--ब्राह्मणों में भी न केवल उसका शब्दार्थ 'दैत्य' हो गया है अपितु आये- 
रोज देवों और अपुरों में संग्राम छिड़ जाते हैं। यह बात बड़े आश्चर्य की है कि 
इन दैवासुर संग्रामों में यह पुरानी भयावहता नहीं जो ऋग्वेद के इन्द्र और ब्रत के 
बीच युद्धों में हुआ करतो थी, यहाँ तो यज्ञ की शक्ति द्वारा सम्पन्न होकर देव और 
अजु: परस्पर स्पर्धा में रत हैं, और कुछ नहीं । देवताओं को भी यदि कुछ सिद्धि प्राप्त 
करनी इष्ठ होती है तो उन्हें भी 'तदर्थ' यज्ञ में निपुणता प्राप्त करनी होती है । ये यज्ञ: 
साधन ही नहीं, परम सिद्धि हैं। यज्ञ के द्वारा प्रकृति की अन्तःशक्तियों पर प्रभुता प्रात 
की जा सकती है और ब्राह्मणों में स्थात-स्थान पर यज्ञ ही प्रजापति है।' इस प्रकार 
की घोषणा की भी गई है।” इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में यश्ञ का ही वर्णन 
विशेष रूप से किया गया है और ब्राह्मणों का महत्व भी प्रतिपादित किया है तथा 
उनमें ऐसी अनेक कथाएँ भी हैं जो इतिहास और पुराणों की मूल ज्रोत हैं । 
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प्रश् (१०) आरण्यकों और उपनिषदों का विवेचन करते हुए उनके व्ण्य- 
(विषय का स्पष्ठ परिचय दीजिए । 


उत्तर--वस्तुत: वैदिक साहित्य के प्रपुरक अंग संहिताएँ ब्राह्मण, आरण्पक 

और उपनिषद्‌ हैं, अतः ब्राह्मण ग्रन्थों के पश्चात्‌ आरण्यक ग्रन्थों को स्थान दिया जाता 
है । यहाँ अधिक स्पथ्टीकरण के लिए यह भी कहा जा सकता है कि वैदिक ५ 
का अन्तिम भाग ब्राह्मण, ब्राह्मणों का अन्तिम भाग आरण्यक और आरण्यकों का 
अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों में तो आरण्यकों को भी ब्राह्मण कहा 
गया है | साथ ही आरण्पकों और उपनिषद में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी हैं क्योंकि 
उपनिषद्‌ आरण्यकों का अन्तिम भाग ही है ; इस सम्बन्ध में विस्तृत विभेचन करते 
हुए विटरनिट्ज ने लिखा भी है, “ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग में, प्रायः परिशिष्ट 
रूप में, आरण्यकों का संकलन हुआ है जिनमें प्रायः जो कुछ भी लौकिक जीवन में 

रहस्यात्मक होता है, प्रच्छन्न होता है--जो लोग विधिवत्‌ दीक्षित नहीं हैं उनसे दूर 

रखना ही जिसे श्रेयस्कर है--गवई.गँवारों के सम्मुख जिस पर भूल कर भी समभदार 

जबान न खोले । ऐसा ही ज्ञान-विज्ञान (आरण्पकों) में सुरक्षित समझा जाता है । 

का असल बात फकत इतनी ही है कि आरण्पकों में, यज्ञकमंकांड आदि के ब्यर्थ के 

ऊहापोह मे न पड़कर, मनुष्य यदि दो क्षण भी यज्ञीय जीवन की अन्तर्भावना को, 

अन्तह षिट को, स्वगत कर लेता है, तो--ऐसा जीवन ही एक सफल कहा जा 

सकता है । जब आश्रम धर्म को स्वयं ब्राह्मणों ने 'आदर्श जीवन” का एक अपरिहार्य 

मान लिया, तब वानप्रस्थों एवं परिव्राजकों का स्वभावत: यह कत्तंव्य ही बन गया कि 

वे इस आदश्श जीवन के सम्बन्ध में कुछ वैदिक विधि-विधान प्रस्तुत कर दें । यह बात 

है कि प्राचीन उपनिषदें, पूरी नहीं तो अंशत:, वस्तुत: इन आरण्पकों का अंग बन 

कर ही आई हैं--दोनों में एक विभाजक रेखा खींच सकना कि कहाँ एक आरण्यक 
समात होता है और कहाँ (उससे संलग्न) उपभिषद्‌ का आरम्भ होता है-असंभव है।” 


ट के भ्रकार आरण्यक जौर उपनिषद्‌ परस्पर सम्बन्धित ही हैं तथा वेदान्त रूप 
में उपनिषदों का सम्बन्ध विभिन्‍न वैदिक सम्प्रदायों से किया भी जाता है और उन्हें 

वेदों का अन्तिम भाग न समझ कर ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में माना जाना ही उचित 
है । इस प्रकार ऐतरेय उपनिषद जहाँ कि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्रह्मण के अन्त में संलग्न 
ऐतरेय आरण्यक का परिशिष्ट है वहाँ कौषीतकी उपनिषद कौषीतकी ब्राह्मण में संलग्न 
कोषीतकी भारण्यक का परिशिष्ट है| इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय आरण्यक 
वास्तव में तैत्तरीय ब्राह्मण का ही विस्तार है और उसकी परिसमाप्ति तैत्तिरीय उपनिष दर 
व महानारायण उपनिषद्‌ नामक दो उपनिषदों में हुई है । साथ ही शुक्ल यजुर्वेद से 
सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण की १५वीं कंडिका का प्रथम तिहाई यदि एक आरण्पक है तो 
शेष दो -तिहाई स्वयं वृहदारण्यक उपनिषद्‌ है और छांदोग्य उपनिषद--जिसका प्रथम 
भाग वास्तव में एक आरण्यक ही है-संभवतः तांड्य महान्नाह्मण क्रा ही अंश है तथा 
जैमिनी उपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय या तलवकार सम्प्रदाय का एक आरणप्यक हैं 
और उसकी पूर्णाहुति केन ता तलवकार उपनिषद्‌ में हुई है । 


वास्तव में तैत्तरीय आरण्यक में संलग्न महानारायण उपनिषद्‌ के अतिरिक्त अन्य 
सभी उपनिषद्‌ ग्रंथ उपनिषद्‌ युग की प्राचीनतम रचनाएँ हैं और भाषा व शैली में वह 
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अह्यण ग्रन्थों का ही अनुकरण करती हैं। साथ ही बुहृदारण्यक व छांदोग्य जैसे वुह॒दा- 
कार उपनिषदों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनेक छोटे-छोटे उपनिषदों को मिला- 
कर उनका --उपनिषदों का--कलेवर भी समय-समय पर बढ़ता रहा है और समय- 
समय पर कुछ अंश एक से अधिक उपनिषदों में प्रायः एक ही रूप में संकलित भी हो 
गये । प्रायः ऐतरेय, वुह॒दाण्पक, छांदोग्य, तैत्तिरीप, कौषीतको व केन नामक छः उप- 
निषद्‌ प्राचीन माने जाते हैं और कठ, ए्वेताश्वर, ईश, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणी व 
मांडुक्य उन छः: उपनिषदों के बाद की रचनाएँ कहो जाती हैं लेकिन शंकराचार्य तो 
अह्सूत्र की व्याख्या करते समय केवल निम्नलिखित बारह उपनिषदों को दी प्रामाणिक 
व मौलिक माना है-ईशावास्य; केन कठ, मुंडक, सांड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्व, 
वृहदारण्यक, कोषीतशी गौर श्वेताश्वर । यहाँ यह भी स्मरणोय है कि विचारक उप- 
निषदों की संख्या २०० से अधिक मानते हैं पर न॒ तो सभी उपनिषद्‌ उपलब्ध ही हैं 
ओर न उतकी प्रामाणिकता ही सर्वमान्य है तथा परवर्ती उपनिषदों को तो प्रायः 
दाशंतिक न मानकर धामिक ही फहा जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में आरण्यकों 
ओर उपनिषदों की पृथकता स्पष्ट करते समय कहा जा सकता है कि आरण्यकों में तो 
अाह्यण ग्रत्थों का ही विषय प्रतिपादन किया गया है और उनमें याज्ञिक क्रिया व उनके 
अनुष्ठानों की विधि का अत्यन्त रह्यपूर्ण ढंग से सम्यक्‌ विवेचन किया गया है जबकि उप- 
निषदों में प्रटीकों, रूपकों व पहेलियों द्वारा ब्रह्म आत्मा, जीव एवम्‌ आवागमन सम्बन्धी 
दार्शनिक विचार प्रकट किये जाने से उनमें दर्शन को स्वतन्त्र विचारधारा भी विद्यमान 
है । इस दृष्टि से आरण्यकों को अपेक्षा उपनिषदों का महत्व अधिक जान पड़ता है । 


प्रश्द (११) आह उपनिषदों के ऐतिहासिक क्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उनके प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए | 


उत्तर--बेस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द “उप” और “नि! उपसर्ग के साथ 'सद्‌' धातु से 
क्विप प्रत्यय जोड़ने पर बना है तथा 'सद, धातु के तीन अथे माने जाते हैं--१. विव- 
रण +>नाश होना, २. गति > प्रास होना, ३. अवस।दन -- शिथिल होना । इस प्रकार 
उपनिषद्‌ के अर्थ में सद धातु के ये तीनों अंग सुसंगत हैं और विचारकों का कहना. है 
कि “उपनिषद्‌ का मुख्य अर्थ अध्यात्म विद्या है जिसके अध्ययन करने से मुमुक्ष लोगों 
की अविद्या नष्ट हो जातो है” जो विद्या उन्हें ब्रह्म को प्राप्ति करा देती है, तथा जिसके 
अभ्यास से गर्भवास आदि नाना प्रकार के दु:ख शिथिल हो जाते हैं। “यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि विटरनिट्ज और आप्टे आदि विचारक उपनिषद्‌ का अर्थ वहू ज्ञान 
मानते हैँ जो गुरु के चरणों के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है क्योंकि उनका विचार 
है कि उपनिषद्‌ की व्युत्पत्ति उप--नि--पूर्वक सद्‌ (बैठना धातु से हुई है पर अन्य 
अधिकांश विचारक उपनिषद्‌ का निर्वाचन इससे कुछ भिन्‍न, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के 
द्वारा अविद्या का नाश कर पांत्तारिक जीवनरूपी बन्धन का उच्छेद करना मानते हैं । 
इसी प्रकार वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अन्त में होते हुए भी और 
उन्हें बेदान्त कहे जाने पर भी उपनिषदों का अपना निजी महत्व है तथा डॉ० रामजी 
उपाध्याय का तो यहाँ तक कहना है, “संल्क्ृत काव्य,की प्रवति में उपनिषदों का 6 
महत्व है। काव्य की पृष्ठभूमि में जिस उच्च दर्शन की अपेक्षा होती है, वह उपनिषद 
में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त काव्य की पृष्ठभूमि के लिए स्वस्थ है ड 
दर्शन की अपेक्षा होतो है। इस प्रकार का जीवन दर्शन उपनिषदों में मनीषियों 
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जीवन चर्या के माध्यम से प्रस्तुत है । इन्हीं का आधार लेकर उपनिषद्‌ युग के पश्चात्‌ 
महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हो सकी ।* 


उपनिषदों के क्रमिक विकास का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान सर्वेप्रथम 
इस ओर जाता है कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ वैदिक साहित्य की सीमा के अंतिम सूचक है तथा 
वैदिक युग में ही उनका आविर्भाव हुआ । इस प्रकार उपनिषदों का अस्तित्व वैदिक 
काल से ही माना जाता है गौर उपनिषद्‌ ग्रन्थ का विषय ही होते हुए भी उनकी रचना 
का क्रम एक नहीं है तथा कुछ उपनिषदों पर तो बहुत बाद की परिस्थितियों का 
लगभग १४वीं -१५वीं शताब्दी का भी प्रभाव पड़ा है। इसीलिए उपनिषदों के रचना- 
काल के सम्बन्ध में एक सर्वे-सम्मत निश्चित राय का अभाव होने के कारण और स्वयं 
उपनिषदों में वणित तत्व त्रैकालिका होने के कारण विचारक परस्परा विरोधी मत 
व्यक्त करते हैं लेकिन यह तो निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि कुछ उपनिषद्‌ 
बुद्ध काल के पूर्व के भी हैं। लुड्विग साहब ने तो वर्षों तक उपनिषद्‌ ग्रन्थों का 
अध्ययन करने के बाद यही मत प्रकट किया था कि उपनिषद्‌ ज्ञान की प्राचीनता आज 
से लगभग त्तीन हजार वर्ष पूर्व की ठहरती है और लोकमान्य तिलक का कहना है 
पश्चिमी पंडितों के अटकलपच्चू अनुमानों से वैदिक ग्रन्थों के जो काल निश्चित किए 
गए हैं, वे भ्रममूलक हैं, वैदिक काल की पूर्व मर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम 
नहीं ली जा सकती, इत्यादि बातों को हमने अपने 'आरोपन' ग्रन्थ में वेदों के वाक्‍्यों 
के आघार पर सिद्ध कर दिया है और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पंडितों 
ने भी ग्राह्म माना है।” इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने मैत्युपनिषद्‌ में वरणित उद- 
गयन स्थिति की ज्योतिष गणना के अनुसार अध्ययन कर यह मत व्यक्त किया है कि 
मैज्युपतिषद की रचना वेदांग ज्योतिष से पूर्व की है और वह उपनिषद्‌ ग्रन्थों का 
रचनाकाल १६०० ई० पूर्व मानते हैं। मेक्‍्समूलर ने भी उपनिषद साहित्य की भाषा 
हे 3ननात्मक अध्ययन कर '"मैत्युपनिषद को पाणिति से भी प्राचीन माना है पर 
अर्थिकाग पाश्चात्य विचारक उपनिषदों का निर्माण ६०० ई० पूर्व मानने के पक्ष में 
ही हैं, अत: उपनिषदों का विकास-क्रम स्पष्ट करना सहज नहीं है लेकिन यह तो 
निविवाद रूप से सत्य है कि वह वैदिक साहित्य की अन्तिम सोपान हैं तथा उन्हीं से 
उत्तर वैदान्त का आविर्भाव भी हुआ है । 


उपनिषद्‌ भ्रन्थों की वास्तविक संख्या भी अभी तक सर्वमान्य नहीं है और इस 

सम्बन्ध में विचारक अपने पृथक-पृथक मत व्यक्त करते हैं । मुक्तिकोपनिषद' में तो 
१०८ उपनिषदों का उल्लेख हुआ है और उपनिषद्‌ वाक्य महाकोश में २२३ उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों की नामावली दी गई है तथा अडियार लाईब्रेरी मद्रास से प्रकाशित एक संग्रह 
में २७८ उपनिषद्‌ हैं | स्वयं शंकराचार्य ने तो ईशावास्य कन, कठ, प्रश्त, मँडक, 
मांडक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृहृदारण्यक कौषोतक़ी व श्वेताश्वर नामक बारह 
प्रमुख उपनिषद्‌ माने हैं और उन पर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य के अति- 
रिक्त रामानुज, निम्बाकं, बल्‍लभ और रुद्र आदि जितने भी सम्प्रदाय प्रवर्तक शीर्ष॑स्थ 
आचार्य हुए हैं तथा उनके सम्प्रदाय अनुवर्ती विद्वानों ने उक्त द्वादश उपनिषद्‌ ग्रन्थों पर 
ही भाष्य व टीकायें लिखी हैं अत: इन बारह उपनिषदों को ही प्रामाणिक कहा जा 
सकता है । इसमें से ऐतरेय व कोौषीतकी ऋग्वेद के उपनिषद्‌ है, तैत्तिरीय व वुहृदारण्यक 
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क्रमश: कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद्‌ हैं और छान्दोग्य तथा केन सामवेद 
के उपनिषद्‌ हैं। विचारक इन छह उपनिषदों को अत्यन्त प्राचीन मानते हैं और 
उनका विचार है कि इनमें वेदान्त के सिद्धान्त अपने मूलरूप में विद्यमान हैं तथा यह 
आरण्यकों के भी अंश नहीं हैं । 


विषय की दृष्टि से वेदों के कर्म, उपासना व ज्ञान नामक तीन प्रमुख भाग 
माने जाते हैं और “कर्म विषय का प्रतिपांदन संहिता एवं ब्राह्मण भाग में हुआ है ! 
उपासना का विषय संहिता तथा आरण्यक भाग में वाणित है और तीसरे ज्ञान भाग 
का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ उपनिषद्‌ हैं, जो कि मोक्ष साधन का मार्ग निर्देश करते 
हैं ।” इस प्रकार विचारक प्रकृति, पुरुष व परमात्मा का विवेक ही उपनिषद्‌ विद्या 
का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं तथा विटरनिट्ज का कहना है कि “जिस सिद्धांत के 
उपनिषदों का मूल प्रतिपाद्य अर्थात्‌ सभी उपनिषदों में प्राय: एक ही रूप में प्रस्तुत 
महान्‌ आ पक अनुभूति के रूप में--स्वीकार किया गया है, उसे एक वाक्य में 
इस प्रकार संहृत किया जा सकता है । 


यह धिश्व ही ब्रह्म है-- 
ओर ब्रह्म ओर कुछ नहीं--.हमारा अपना ही अन्तरतम है--- 


इसी का यदि पाश्चात्य दर्शन की भाषा में अनुवाद करना हो तो हम कहेंगे 
कि कुछ है जो (परमेश्वर) विश्व में भी समाया हुआ है और अन्‍न्तरात्मा में भी ।* 


इस भ्रकार उपनिषदों के मूलभूत सिद्धांत तो हैं--ब्रह्म और आत्मा, जिन पर 
कि उपनिषदों की फिलासफी का भव्य भवन खड़ा है । 


इससे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों के समस्त सिद्धान्त ब्रह्म व आत्मा पर आधा- 
रित हैं और उपनिषद्‌ ग्रन्थ में तो इन दोनों का समत्वय सा कर दिया गया है तथा 
शांडिल्य के प्रसिद्ध दर्शन का प्रतिपादन सचमुच यह सब ब्रह्म ही दे, नामक शब्दों में 
« साथ आरम्भ होता है और बात्मा का विवेचन करते हुए उपसंहार में कहा गया है 
सच पूछो तो, ब्रह्म और आत्मा एक ही है ।' कहा भी गया है, “यह आत्मा जिसे मै 
अपना आपा (स्व-रूप) मानता हूँ, वास्तव में मेरा अन्तःकरण ही है जो चावल, जौ' 
सरसों, किसी भी चीज (के बीज) से छोटा है। किन्तु साथ ही मुझे अनुभव होता है 
कि मेरा अन्तविन्दु इस पृथ्वी से भी बड़ा है, आकाश में भी बड़ा है, लोकलोकान्तर से 
भी, तक्षत्रादि से भी कहीं बड़ा है। वह मेरे सब क्रियाकलापों का, मेरी इच्छाओं का, 
रस, गन्ध, स्पर्श आदि (सब) ऐन्द्रिय प्रवृत्तियों का स्त्रोत है, आधार है । सब कुछ उसी 
में समाया हुआ है। वह न बोलता है और न कोई चेष्टा करता है । यह आत्मा, 
मेरा अन्तःकरण है ब्रह्म भी वही है। मृत्यु की घड़ी में, अन्य में, मैं अपनी लघुता से 
मुक्त होकर उसी (की महिमा) में विलीन हो जाऊँगा। यही एक परम ज्ञान है जो तह 
संशयों को विच्छिल्न कर देता है। मृत्यु को अमर कर देता है, कर सकता है । उसी 
प्रकार उपनिषदों के तत्वमसि नामक कथन में भी आत्मा-परमात्मा और जगत्‌ व ब्रह्म 
की एकता भ्रतिपादित की गई है तथा यह सिद्धांत कालान्तर में अत्यधिक महंत्वशाली 
माता गया। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्दालक और श्वेतकेतु का उपाख्यान के अ 
कर यही सिद्ध किया गया कि हम आत्मा का इन नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकते और 
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जिस प्रकार नमक पाती में घुल जाने पर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह स्वान्ति- 
पामी भी सर्वेत्न व्याप्त है । कौषीतको और वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में भी एक अभि- 
सानी ब्राह्मण गार्ग्य एवं वाराणसी के राजा अजातणत्रु के संवाद में ब्रह्म की व्यापकता 
रूपित की गई है तथा छांदोग्यपनिषद में इन्द्र व विरोचन की कथा में आत्मा के 
हवसूप को जानने की ओर संकेत किया गया है । आत्मबोध की यह इतिकत्तैव्यता उप- 
सनिषदों में प्रजापति विद्या कहलाती है और बुहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी 
के संवाद में जात्मा के अजर-अमरत्व एवं उस्तकी एकरूपता का अत्यन्त रोचक ढ्ज़्से 
त्र्णन कर ब्रह्म व जगत्‌ को आत्मा के अन्तर्गत ही कहा गया है। 


यहाँ यह भी स्व्रणीय है कि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही पहली बार पुनजेन्म 

व कर्मे की विवेचना की गयी है ओर इसके पूर्व छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में समस्त इन्द्रियों 
प्ें प्राण की महत्ता सर्वोपरि मानी गयी है अतः उपर्यक्त दो सिद्धांतों--ब्रह्म सिद्धान्त 
व॒ आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त--के साथ-साथ उपनिषदों के प्राण सिद्धान्त व कर्म सिद्धान्त 
नामक अन्य तीन सिद्धान्त भी कहे गये हैं । उनमें से प्राण सिद्धान्त में समस्त इनिद्रियों 
में प्राण की महत्ता सर्वोपरि मानी है और छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में एक उपाख्यान है 
जिसमें एक बार सभी इंद्रियाँ स्वयं को बड़ा समझकर आपस में लड़ती हैं तथा प्रजा- 
पति के पास अपना निर्णय कराने पहुँचती हैं और वह उन्हें यही बतलाता है कि सभी 
इन्द्रियों के न रहने पर शरीर का काम चल सकता है पर प्राण के बिना शरीर व्यर्थ 
है । इसी प्रकार वृहंदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्वय और अतिभा के सम्बाद में यह 
बतलाया गया है कि मनुष्य भी सृष्टि के प्राकृत नियमों से स्वतन्त्र नहीं है अर्थात्‌ 
आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है और मनुष्य की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके पाथिव शरीर के समस्त अंश तो पाँचों तत्त्वों में मिल जाते हैं पर उसके 
क्रम अवशिष्ट रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त उपनिषदों में कुछ नैतिक सिद्धान्त भी है 
ओर वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्रजापति ने समस्त देवताओं व राक्षसों 
को 'द-द-द' नामक तीन शब्दों का उपदेश दिया था; जिनका अर्थ क्रमश: दाम्पत्‌ 
अर्थात्‌ जात्मसंयम, दत्त अर्थात्‌ दान देना और दयध्यम्‌ अर्थात्‌ दया करना है । कहा 
जाता हैं कि उपनिषदों में नैतिक सिद्धान्त इसलिए रखे गये थे ताकि मानव बुरे कर्मों 
पे बचा रहे और सत्य आत्मा से परिचित हो, ब्रह्म का स्वरूप पहचान सके । इस 
प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म व आत्मा का ही प्रम्यक विवेचत हुआ है और उपनिषद 
ज्ञान की महानता के समक्ष विश्व के तत्व ज्ञान को तुलनात्मक दृष्टि से न्युन समझते 
हुए जमंन विद्वान फ्रेडरिक श्लेगल ने लिखा भी है-- 
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प्रश्न (१२) संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत सूत्र 4 साहित्य के उदगम को स्पष्ट 
करते हुए चृत्रों प्रत्थों (वेदांगों) का संक्षिप्त विवरण दीजिए और ब्राह्मण प्रत्यों से उनका 
घम्बन्ध बतलाइ५ | 
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उत्तर--मुण्डक उपनषिद में परा और अपरा नासक दो विद्यालयों का प्रथक्‌- 
-पूथक्‌ उल्लेख मिलता है तथा “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथरवेवबेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त छन्‍्द और ज्योतिष ये सभी शास्त्र परा विद्या के अन्तर्गत परिगणित 
हैं, और यद्यपि अक्षर ब्रह्म के प्रतिपादक आदि ग्रन्थ उपनिषद्‌ वेदों के ही अंग हैं, 
तथापि उनके सिद्धान्तों के विकास रूप दर्शन ग्रन्थ, आदि की गणना अपरा विद्या के 
अस्तगंत की गई है ।” इस प्रकार परा से अभिप्राय ऋषियों की ब्रह्म विद्या है और उसे 
उत्तम विद्या हक गया है तथा अपरा विद्या चतुष्टयी व षडवेदांग कही गयी है अतः 
इस प्रकरण में हमें वेदांग का सर्वप्रथम संकेत मिलता है। प्रारम्भ में वेदांग से अभि- 
प्राय किसी विशिष्ट पुस्तक ओर किसी विशिष्ट संप्रदाय का न होकर वेंदार्थ समभने 
की एक प्रकार की अध्ययन प्रणाली था। यों तो बेदांग में परिगणित विषयों का पूर्बा- 
भास ब्राह्मणों व आरण्यकों में मिलता है जहाँ कि यज्ञप्रक्रिया की व्याख्या करते समय 
शिक्षाशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छन्दशास्त्र ब ज्योतिषशास्त्र का आश्रय 
लिया गया है पर कालान्तर में इन विषयों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ निरूपण किया गया और 
वेदांगों की स्वतन्त्र स्थिति भी निर्धारित हो गयी। चूंकि इन ग्रन्थों की रचना सूत्र 
शैली में हुई जो कि भारतीय साहित्य में गद्य शैली के सम्भवत: प्रारम्भिक उदाहरण हैं 
अतः इन्हें सूत्र ग्रंथ भी कहा गया । यों भी सूत्र का शब्दा्थ है 'घागरा' पर साहित्य 
में उसका लाक्षणिक अर्थ है विचार का संक्षिप्त प्रस्ताव, अतः जिस प्रकार सूक्ष्म तन्तुओं 
के ताने-बाने से हम एक वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विचारों में व्यवस्था, 
'परस्पर संगति लाकर कल्पना को भी अनुसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार के 
सूत्रों के समुदाय को सूत्रग्रंथ नाम दिया जाता है। इनकी रचना विशुद्ध व्यावहारिक 
दृष्टि से करती थी कि 'सूत्र' के द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को, उनके “इस' प्रस्तुत 'संक्षिप्त, 
रूप में, विद्यार्थी आसानी से याद कर सके ।” 


... क्‍स्तुतः 2 म इतिहास में भारतीय सूत्र प्रणाली का निदर्शन अन्यत्र ढूंढ़ना 
व्यर्थ है और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सूत्र शैली का उद्भव ब्राह्मण ग्रंथों के 
साथ होता है जहाँ छोटे-छोटे वाक्यों में सब कुछ फह दिया गया है । यहाँ यह स्पष्टी- 
करण भी आवश्यक है कि अनेक सूत्रों के समाहार को भी सूत्र कहा जाता है और 
प्रायः अधिकांश विचारक यही मानते हैं कि यह सूत्र ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रवतित हो 
चुकी थी / जिसका प्रमाण हमें सूत्र झंथों में उद्धृत ब्राह्मण ग्रंथों के छोटे-छोटे वा क्यों 
मे कु यं मिल जाता है। बिटरनिटज ने लिखा भी है, “सूत्र शैली का सर्वेप्रथम रूप 
हमें ब्राह्मणों तथा आरण्यकों से सम्बद्ध यज्ञ योग आादि के प्रसंगों में मिलता है । ऐत- 
रेय आरण्यक में सचमुच कितने ही स्थल हैं जिन्हें आश्वलायन, शौनक आदि सूत्रकारो 
की कृति माना गया है। इसी प्रकार सामवेद के कुछ ब्राह्मण विषय की दृष्टि से भी 
सूत्र अधिक हैं, ब्राह्मण कम ।”” 


. चूंकि ब्राह्मणों का मुख्य विषय विधान है अतः भारत में सर्वप्रथम सूत्र ग्रथ 
कल्पशास्न या कल्प सत्र ही माना जाता है और विचारकों का कहना है कि अनेक 
विधि-विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्‍्याय-नियम, रीति-व्यवस्थाओं और 'धर्म-आज्ञाओं का 
संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरहित, प्रयोक्तव्य, अप्रहित और निर्दोष रूप में विवेचना करना 
ही कल्पसूत्रों का प्रतिपा विषय है !” साथ ही एक नवीन युग के निर्माण की दृष्टि 
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से भी संस्कृत साहित्य में कल्पसूत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि उनसे लौकिक 
संस्क्ृत के अभ्युदय का श्रीगरणेश होता है पर इन सूत्रों का प्रधान विषय कर्मों का 8 
पादन, संस्कारों की व्याख्या और यज्ञों का विधान वर्णन करना है। कल्प सूत्रों के 
श्रोतसूत्र, गृह्मयसूत्रों व धर्म सूत्र नामक तीन विभाग किए गए हैं और प्राचीन ग्रन्थों में 
कल्पसूत्रों की ११३० मन्त्र संहिताएँ कही गयी हैं पर अब केवल ४० कल्पसत्र ही उप- 
लब्ध हैं जिनमें कुल मिलाकर ४२ कर्मों का प्रतिपादन है | १७ श्रौतयज्ञ, ७ गुह यज्ञ, 
५ महायज्ञ ओर १६ संस्कार । अब हम यहाँ कल्प सूत्र के प्रत्येक विभाग का प्रथक्‌- 
पृथक संक्षिप्त विवरण देंगे । 


श्रोत का अर्थ श्रुति या वेद अथवा यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाला है और इस 
प्रकार श्रौत सत्रों में वैदिक संहिताओं में वर्णित यज्ञ-यज्ञादि विधानों का सार संकलित है । 
इस प्रकार श्रोत सूत्रों में श्रति प्रतिपादित चौदह यज्ञों का प्रधानतया विधान है और 
प्रधान श्रौत सूत्रों के नाम हैँ । आश्वलायन श्रौत सूत्र, शांखायान श्रौतसूत्र मानव श्रौत- 
सूत्र, बोधायन श्रौतसूत्र, अपास्तम्ब श्रोतसूत्र, हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, 
लाट्‌ यायन श्रौतसूत्र, द्राह्यायण श्रौतसूत्र, जैमिनीय श्रौतसूत्र और वैतान श्रौतसूत्र । 


गृह्मसूजों का विषय श्रौतसूत्रों की अपेक्षा व्यापक है और उनमें गाहुस्थ्य जीवन 
विषयक घामिक विधियों का वर्णन है। इस प्रकार गुह सूत्रों में गुहस्थ जीवन से 
सम्बन्धित गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त जितने भी क्रिया-कलाप हैं, उन सबकी सविस्तार 
अनुष्ठान विधि अंकित की गई है तथा पितृ यज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणी यज्ञ, अश्वायुजी 
यज्ञ, अग्रहायणी यज्ञ व चैत्री यज्ञ नामक स्त ग्रह यज्ञ माने गये हैं । साथ ही प्रधान 
गुह्मसूत्रों के नाम इस प्रकार दिये जाते हैं--आश्वलायन गुह्यसूत्र, शांखायन गुद्दासूत्र, 
मानव गुह्मसूत्र, बौधायन गृह्मयसूत्र, आपस्तम्ब गुह्यसूत्र हिरण्यकेशी गुह्मसूत्र, भारद्वाज 
पह्से ते, पारस्कर गृहसूत्र द्राह्यायण गुह्मयसूत्र, गोभिल गुह्यसूत्र, खाद्विर गृह्मसूत्र और 
कौशिक गुद्दसूत्र । 


धर्मसूत्रों की रचना सामाजिक जीवन के रीति-रिव जजों, नियमों और सामा- 
जिक श्रथाओं के अन्तर्गत समाज के पारस्परिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य 
से की गयी और इस प्रकार इनमें पारलौकिक, सामाजिक व नैतिक क्रियाकलापों का' 
भी प्रतिपादन किया गया है तथा सामाजिक आचार विचार एवं वर्णाश्रम की विस्तृत 
मीमांसा की गयी है। इन धममंसृत्रों से राज्य व्यवस्था और कर का नूनों की भी समु- 
चित व्यवस्था है तथा प्रधान धर्म-सूत्रों के नाम हैं: वशिष्ठ धमंसूत्र, मानव धर्मसूत्र 
बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र व गौतम धर्मसूत्र । द 


उपयुक्त कल्प सूत्रों के अतिरिक्त अन्य वेदांग इस प्रकार हैं--शिक्षा कल्प, व्या- 
क्करण, निरुक्त, उन्‍द व ज्योतिष और यहाँ भी यह स्मरणीय है कि व्याकरण बेद का 
मख है, ज्योति ष नेत्र, निर्त्त श्रोध, कल्प हाथ शिका नासिका, छन्द, दोनों प्राद ! च्‌कि 
कहप सूत्रों का विवेचन किया जा चुका है, अतः यहाँ अन्य पाँचों अंगों का संक्षिप्त 
परिचय भी आवश्यक हो जाता है । 


शिक्षा उन ग्रंथों का कहा जाता है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का 
भली-भाँति ज्ञान हो | बंद पाठ में स्व॒रों का अत्यन्त महत्व होने के कारण स्वर की शिक्षा 
के लिए इस प्रुथक्‌ वेंदांग की रचना की गई है । वस्तुतः प्रत्येक वेद की अलग-अलग 
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शिक्षा है और याज्ञवल्क्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की है तथा नारद शिक्षा सामवेद की 
है। इसी प्रकार पाणिनी द्वारा निर्मित 'पाणिनीय शिक्षा” भी अत्यन्त महत्व रखती है । 


वैदिक मन्त्र छन्‍्दोबद्ध और छन्द का बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए बेद सनन्‍्त्रों का 
ठीक-ठीक उच्चारण नहीं हो सकता अत: छुन्द ज्ञान नितान्त आवश्यक है । इस प्रकार 
शोनकविरचित “ऋक्‌ प्रातिशार्ष्य' के अन्त में छनन्‍्दों का पर्याप्त विवेचन है पर इस 
वेदांग का एक मात्र स्वतन्त्र ग्रन्थ पिंगल' है जिसके रचयिता कोई पिंगल नामक 
आचाय॑ हैं । 

वेदों का अर्थ जानने के लिए शब्द व्युत्पत्ति की अत्यन्त आवश्यकता है अतः 
निरुक्त नामक वेदांग में शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है पर आजकल मह॒थि यास्क रचित 
केवल एक ही निरुक्त उपलब्ध होता है । प्राचीनकाल'ःसे प्रसिद्ध निघंदु नामक एक ग्रन्थ- 
नायक का विस्तृत भाष्य ही यह निरुक्त है और इसमें यास्क्र ने शब्दों की उत्पत्ति 
धातुओं से मानी है । 

व्याकरण नामक वेदांग का लक्ष्य वेदों के अर्थ को समझना ओर वेदार्थे की 
रक्षा करना है । आजकल पाणिनि व्याकरण ही वेदांग का एक',मात्र प्रतिनिधि व्याकरण 
है पर वास्तव में व्याकरण पाणिनि से भी पुराना है। स्वयं पाणिनि ने अपने अष्ठा- 
ध्यायी नामक ग्रन्थ में वाग्ये, स्फोटायन, शाक्टायत व भारद्वाज आदि अनेक आचार्यों 
का भी उल्लेख किया है । 


ज्योतिष का भी वेदांगों में विशेष महत्व है, इसे काल (समय) का विधायक 
शास्त्र कहा जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को जानता है, वह यज्ञ की 
जानता है । ज्योतिष नामक वेदांग का रचयिता 'लगध' है ओर आजकल इस वेदांग . 
के दो संस्करण प्राप्त हैं--एक यजुर्वेद से सम्बद्ध तथा दूसरा ऋग्वेद से सम्बद्ध । 


उक्त विवेचन से सूत्र साहित्य की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है औौर सूत्रों का 
निर्माण वैदिक मन्त्रों व वेदों में वणित प्रक्रियाओं को स्मरण रखने के लिए हुआ था।- 
साथ ही इन सूत्र ग्रन्थों का सम्बन्ध केवल ब्राह्मण ग्रंथों से ही नहीं अपितु समस्त वैदिक 
संहिताओं से है पर अपने विषय के प्रतिपादन में वह सर्वंथा स्वतन्त्र जान पड़ते हैं । 


प्रश्न (१३) भारत के प्राचीन साहित्य में पुराणों का स्थान निर्वारित फरते हुए 
रचनात्मक और घण्यं-विषय की दृष्टि से पुराणों की परथक्‌ विवेचना कोजिए । 


मर उत्तर--छान्दोग्य उपनिषद और बौद्ध-ग्रन्थों (सुत्त निपात) में पुराण को ४ 
वेद कहा गया है और बहुत से भारतीय विद्वानु उसे पंचम वेद के रूप में सम्मा कि 
भी करते हैं। वह भी कहा जाता है कि “व्यास ने (जिनका यह नाम इसलिए पे 
उन्होंने वेद का विभाग करके उसे चार भागों में क्रमबद्ध किया था) वेद अपने शिष्य 
के सुपुर्दे किये थे । बाद में उन्होंने आख्याधिकाओं, कहानियों, गीतों और परम्परा ४ 
जनश्रुतियों को लेकर एक पुराण की रचना की और इतिहास के साथ इसे अपने प हि 
शिष्य रोमहषेण (या लोमहषंण) को पढ़ा दिया । इसके बाद उन्होंने 26 कं डा 
रचना की । यहाँ हमारा इप्तसे कोई प्रयोजन नहीं की व्याप्त असली पुराण के रचाव गा 
नहीं ये । मुख्य बात तो यह है कि पुराने समय से विभिन्न प्रकृति की पर्याप्त कक 
प्राप्त कथाएं चलती आ रही होंगी, जो स्वभावतः पुराण की रचना के काम मे लाये हे 
गयीं । यह बात बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होती है कि जब धामिक मन्‍्त्रों का संप्र 
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वेद के रूप में हो चुका था, तब पुरानी लोकाचार सम्बन्धी कथाएँ पुराण के रूप में 
संग्रहीत की जाती 


इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में ही पुराणों की उत् पत्ति हो चुकी थी 
और पुराण शब्द अथवेद एवं ब्राह्मणों में तो सृष्टि-मीमांधा के अर्थ में हे प्रयुक्त भी हुआ 
है । महाभारत में भी इसका प्रयोग प्राचीन उपाख्यानों में ज्ञान के अर्थ में हुआ है; अतः 
अवंबेद, क्राह्मण ग्रन्थों और महाभारत से तो पुराण की प्राचीनता स्पष्ट ही हो जाती 
है । महामहोपाध्याय पं० गिरिघर शर्मा चतुर्वेदी ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान के २२ जुलाई 
१६५६ के अंक में प्रकाशित अपने एक शोधपूर्ण निबन्ध 'पुराणों की अनादिता'” में कहा 
मी है, “पुराणों में ही उनके सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से 
पहिले पुराण का स्मरण किया और उसके बाद उनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए । 
जञागे यह भी पुराणों में ही बताया गया है कि पहिले पुराण एक ही था। वह बहत 
विस्तृत कई कोटि की ग्रन्य संख्या में था । कलियुग के आरम्भ में मनुष्यों की स्मृति 
और विचार बुद्धि की दुब्बंलता को देखकर भगवान्‌ वेद व्यास ने ज्ञात को चार संहिताओं 
के रूप में विभाजित किया, वहाँ पुराणों को भी संक्षिप्त कर अठारह विद्याओं में 
बॉट दिया । यह भी पुराण में ही मिलता है कि वैवस्व॒त मन्वन्तर के इस अठाईसवें 
कलियुग तक अठाईस व्यास हो चुके हैं, जो प्रति कलियुग में पुराण विद्या का संक्षेप 
कर ग्न्थ निर्माण करते रहे । उन सबके नाम भी कई पुराणों में लिखे मिलते हैं । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि पुराण विद्या अनादि है ।” श्री वाचस्पति गैरोला ने भी इसका 
पूर्ण समर्थन करते हुए लिखा है, “सब मत मतान्तरों से विदित होता है कि पुराण 
'विद्या का आविर्भाव भी वैदिक युग में ही हो चुका था और जिस प्रकार भाचीन 
महाधिवरों ने वेद एक वैदिक साहित्य का व्यवस्थापन-सम्पादन किया उसी प्रकार 
उन्होंने पुराणों का भी वर्गीकरण एवं सम्पादन किया । पुराणों का वैदिकयुगीन स्वरूप 
तया वा, इस सम्बन्ध में गम्भीर अनुसंघान की आवश्यकता है।”' 


. पुराणमाख्यानम' के अनुसार पुराण शब्द का अर्थ पुराना आख्यान' होता 
और संस्कृत साहित्य में पुराण का अर्थ 'पुराना' माना भी गया है । कदाचिद्‌ पुराणों 
की अत्यन्त प्राचीनता के कारण ही उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है और यदि विचा रपूर्व क 
देखा जाए तो पुराणों में प्राचीन आखू्यानों का ही आधिक्य दील पड़ता है। साथ ही 
पुराणों में इतिवृत्तों की अधिकता के कारण उन्हें इतिहास भी कहा जाता है पर 
सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने इतिहास व पुराण की सत्ता 


की पृरथक्‌-पृथक स्वीकार किया है। यों तो स्वयं पुराणों में पुराण का लक्षण बतलाते 
हुए कहा गया है--- ल्‍ 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशों मन्‍्व॒तराणि च । 

वंशानुचरितं चेव “पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ (१) सर्ग या सृष्टि, (२) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, लय और 

पुनः सृष्टि (६) सृष्टि की आदि की वंशावली, (४) मन्वन्तर अर्थात्‌ किप्त-किस मनु 
का समए कब तक रहा और उत्त काल के कौन-सी महत्व की घटना हुई तथा (५) 
ब्रंशानुचरित सूर्य तथा चन्धवंशी राजाओं का वर्णव--यही पुराणों के पाच विषय हैं। 
सामान्यतया पुराणों के उक्त लक्षण हो माने जाते हैं पर यदि विचार-पूर्वक देखा 
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जाय तो पुराणों में इनके अतिरिक्त अन्य कई बातों का भी समावेश हुआ है और अग्नि 
पुराण को तो भारतीय ज्ञान कोष भी कहा जाता है, लेकिन गहाँ यह भी न भूलना 
चाहिये कि जिन पुराणों में उक्त पाँचों विषयों का यथावत्‌ वर्णन नहरीं रहता उन्हें भी 
पुराण माना जाता है। साथ ही पुराणों का महत्व प्रतिपादित करते हुए श्री बलदेव 
उपाध्याय का तो यहाँ तक कहना है, “हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि हमारे पुराण ही सच्चे तथा आदर्श इतिहास हैं । फिसी मानव समाज का इतिहास 
तभी पूर्ण समझा जायगा जब उसकी कहानी सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान काल 
तक क्रमबद्ध रूप से दी जाय । जब तक किसी देश की कथा सृष्टि के प्रारम्भ से न 
लिखी जाय तब तक उसे अधुरा समझना चाहिये | इतिहास की इस वास्तविक कल्पना 
को पुराणों में हम पाते हैं । आधुनिक विद्वानों ने इतिहास लेखन शैली में इस प्रणाली 
की चिरकाल से उपेक्षा कर रखो थी; परन्तु हष का विषय है कि इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध 
विचारशील विद्वान्‌ श्री एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास की रूपरेखा (आउठलाइन 
आफ हिस्ट्री) में इसी पौराणिक प्रणाली का अनुकरण किया है । उन्होंने अपने इस 
प्रसिद्ध इतिहास में मानव समाज के इतिहास लिखने के पूर्व सृष्टि के प्रारम्भ से मनुष्य 
के विकास का इतिहास लिखा है। मनुष्य योनि की प्राप्ति करने के पहले मानव को 
कौन-सा रूप धारण करना पड़ा तथा उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ इसका बड़ा हो 
सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार यदि मनुष्य का इतिहास लिखना हो, तो 
सृष्टि के आरम्भ से ही उसके विकास की कथा लिखनी ठोक है । इतिहास लिखने का: 
यही पोराणिक प्रकार का आदश है। 


पुराणों की दूसरी विशेषता उनकी “वर्णन शैली' है । कुछ लोग पुराणों में लिखी 
हुई किसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कपोलकल्पित कहने का दुःसाहस कर 
बैठते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि «हमारे शास्त्रों में वस्तु-कथा के तीन 
प्रकार बतलाये गए हैं--जिन्हें आलंकारिक भाषा में तथ्य कथन, रूपक कथन तथा 
अतिशयोक्ति कथन कह सकते हैं । जो वस्तु जैसी हो उसे ठीक वैसी ही कहना तथ्य 
कथन है और यह कथन वैज्ञानिक लोगों के लिए उपयुक्त है जहाँ रूपकालंकार का 
आश्रय लेकर कुछ कहा जाय उसे रूपक कथन कहते हैं, और यह कथन-प्रणाली वेदों 
में पायी जाती है, जहाँ सूर्य की किरणों को उनमें पाये, जाने वाले सात रंगों के कारण 
ड़ों का रूपक दिया गया है। पुराणों में वस्तुवर्णन के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का 
आश्षय सदा लिया गया है तथा जो कुछ बात कही है, उसे बड़ा ही विस्तृत रूप दिया 
गया है, जैसे इन्द्रवृत्र के युद्ध में वुत्त की राजा के रूप में विस्तृत कल्पना । इस प्रकार 
3राणों में जहाँ कहीं कोई बात कही गयी है, वह बड़े विस्तार से कही गयी है। अतः 
पौराणिक कथाओं के सम्बन्ध में इस कथन प्रणाली पर ध्यान रख कर ही विचार 
करना चाहिये। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा आदर्श 
इतिहास के रूप में हम लोगों को दिखायी पड़ेंगे । 


यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि पुराणों की रचना एक समय की नहीं है 
और लग्रभग वैदिक युग से लेकर बारहवीं शताब्दी तक निरन्तर हक रचना, संक्षिप्त 
संस्करण, सम्पादन व संकलन होता रहा है अतः विचारकों में पुराणों के रचनाकाल 
के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने पूराणों में [नवीनतम वृद्धियों के 
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आधार पर पुराणों को तेरहवों और चोदहवीं शताब्दी का भी कहा है और वह, “इस 

जात की प्राय: उपेक्षा कर जाते हैं कि किसी मकान या साहित्यिक रचना का काल 
उसमें होने वाली नवीततम वृद्धि के अनुसार निश्चित नहीं हो सकता ।”” वाचस्पति 
गैरोला ने पुराणों का रचना-काल निर्धारित करते समय आवश्यक श्रमाण देते हुए 
अपना मतव्य इस प्रकार प्रकट किया है-- 


(१) आचाये शंकर और कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रन्थों में पुराणों की पर्याप्त 
चर्चाएँ की हैँ । कथाकार बाणभट्ट (७०० ई०) ने 'हषंचरित्र' में स्पष्ट किया है कि 
उन्होंने अपने जन्म-स्थान में “वायु पुराण” का पारायण सुना था, कादम्बरी में भी 
उन्होंने इस वायु पुराण” का उल्लेख किया है । 'पुराणेषु वायुप्रलपितमु' । 

रे (२) “विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य” का 'मत्स्पपुराण में दाक्षिणात्य आन्ध्र 
“राजाओं का और 'वायु पुराण' में गुप्त वंश का जो अविक्ल उल्लेख मिलता है, उनसे 
'इन पुराणों के तत्कालीन अस्तित्व का सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है । 


है (३२) महाभारत में कतिपय पुराणों के उपाख्यानों का ज्यों का त्यों वर्णन 
मलता है। “महाभारत” या 'जय कथा' के प्रवक्ता लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्नवा सृत 
पुराणों के पूर्ण पण्डित थे । शौनक ऋषि ने एक बार उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपने 
पिता से पुराणों के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञान को उन्हें सुनाएँ । ऋष्प श्रड्भ का एक आख्यान 
पद्मपुराण' और महाभारत दोनों से मिलता है।। दोनों ग्रंथों के आख्यानों का तुलनात्मक 


23० ला के पश्चात्‌ डॉ० लूडर्स ने यह सिद्ध किया कि 'पद्यपुराण' का आख्यान 
ब्राचीन है । 


५ (४) कौटिल्य का “अ्ंशास्त्र' पुराणों के अस्तित्व से पर्याप्त प्रभावित जान 
उड़ता ह। राजकुमारों के लिए पुराणों के ज्ञान की आवश्यकता, पुराणविद्‌ को राज्या- 


अ्रय का अधिकार आदि बातों से ज्ञात है कि कौटिल्य पुराणों के उपयोगी ज्ञान के 
प्रारंगत विद्वान थे 


(५) सूत्र ग्रन्थों में एक ओर तो प्राचीनतम ' पुराण-संहिता के अस्तित्व का 
पता चलता है और दूसरी ओर उसमें उपलब्ध पुराण ग्रन्थों के उद्धरण मिलते हैं । 
और उनको पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है; तथा यह भी स्पष्ट किया है 
कि इतिहास एवं पुराण का अस्तित्व तब सर्वेथा पुथक था । 


(७) अथवंसंहिता में चारों वेदों के अनन्तर पुराणों की उत्पत्ति का निर्देश 
किया गया है, जिससे प्राण-विषय के प्राचीनतम अस्तित्व का पता चलता है । कदाचित्‌ 
“अथवे संहिता का लक्ष्य प्राचीनतम प्राण संहिता से था, किन्तु इससे भी इतना तो 
प्रमाण मिलता ही है कि पुराण-विषय भी वैदिक युग को ही उपज थी । 


इस श्रकार लगभग १२वीं शताब्दी ई० से लेकर मौर्य॑वंश (३७४, १६० ई० 
पृ०), आन्क्रवंश (२१२ ई० पृ० से ३३८ ई), गुप्ततंश (२७४-५१० ई०), महाभारत 
(५०० ई० पृ०), जे पञास्त्र (३ 90 2 कल्पसू त्र (७०० ई० पृ०), उपनिषद 
(१००० ई० पृ०) और वैदिक संहिताओं (२५०० ई० पू०) तक पुराणों के प्राचीनतम 
और आधुनिक स्वरूपों को समर्थ चर्चाएँ विद्यमान होने के कारण उनकी पूर्व॑ सीमा 
वैदिक युग और उत्तर सीमा गुप्त साम्राज्य तक निर्धारित की जा सकती है| हम 
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इस मान्यता से पूर्ण सहमत हैं और पुराण का अस्तित्व विद्या-विशेष के रूप में वैदिक 
काल में भी मानने के पक्ष में हैं, लेकिन पुराण किसी एक शताब्दी की रचना नहीं है 
'तथा समय-समय पर उनमें नये-नये अध्याय जोड़ गये हैं और उनका वर्तमान रूप गुप्त 
काल तक पूर्ण हो चुका था । द 


पुराणों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में विचारकों में मतभेद है ओर 
“विष्णुपुराण में पुराण ग्रन्थों के प्रणणन या उनके रचयिताओं के सम्बन्ध में एक रोचक 
कथा दी गयी है जिसके अनुसार भगवान्‌ वेदव्यास ने आरुपान, उपाख्यान, गाथा व 
कल्प शुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी रचना कर उसका अध्यापन अपने 
सुयोग्य सूतजातीय शिष्य लोमहषंण से कराया था। लोमहषंण ने अपने कश्यपवंशीय - 
'तीन सुपात्र शिष्यों--अक्कतश्रण, सावर्णि और वैशम्पायन--को पुराणों को महान्‌ ज्ञान 
दिया तथा इन तीनों ने मूल संरिता के आधार पर तीन पुराण संहिताएँ तैयार की । 
कालांतर में इन्हीं की शिष्य परम्परा ने अष्टादश महापुराणों और अनेक उपपुराणों 
की रचना को तथा 'ब्रह्मपुराण' इस प्रसंग में सबसे पहले रचा गया । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण की रचना 
हुई थी और “मत्स्यपुराण' के एक प्रसंग से भी यह ज्ञात होता है कि पहले केवल एक 
ही पुराण संहिता थी तथा 'शिवपुराण” में भी कहा गया है कि कल्प के अन्त में केवल 
'एक ही पुराण था जिसे (वेदों की भाँति) ब्रह्मा ने मुनियों के लिए बनाया, पर व्यास 
ने यह सोचकर कि इतना बड़ा ग्रंथ मनुष्यों की भेधा में न आ सकेगा, उन्होंने उस 
चार लाख श्लोक परिणाम ही वृह॒त्‌ प्राण संहिता को अठारह भागों में विभक्त कर 
स्वयं उनका प्रवचन किया। एक ही मूल संहिता से अष्टादश पुराणों के विभाजन व 
प्रवचन को यही बात देवी-भागवत, वाराह पुराण, भागवत और पद्मपराण आदि ग्रंथों 
में भी एक जैसे रूप में विद्य मान हैं अत: इन समस्त प्रसंगों से यही निष्कर्ष निकलता 
है कि ब्रह्मा ने वेदों की भाँति पुराण विद्या का स्मरण कर वह ज्ञान व्यास तक पहुँचाया 
है । व्यास से संसार में पुराण विद्या का महान्‌ ज्ञान प्रकाशित किया तथा उनके शिष्य- 
प्रशियों द्वारा पुराण संहिता के पहले तो तीन और बाद में अठारह भाग किए । 


२8३. पुराणों की संख्या अठारह मानी जाती है; यथा-(१) मत्स्य, (२) 
भाकण्डेय, (३) भविष्य, (४) भागवत, (५) ब्रह्मांड, (६) ब्रह्मवैवत, (७) ब्रह्म, (८) 
गामन, (#) वराह, (१०) विष्णु, (११) वायु, (शिव) (१२) अग्नि, (१३) नारद, 
(१४) पद्म, (१५) लिग, (१६) गरुण, (१७) कम और (१८) स्कंद । इन पुराणों में 
विश्िन्न देवताओं की उपासना और महत्ता का प्रतिपादन किया गया है पर इन डे 3 
पुराणों के अतिरिक्त अठारह उप-पुराण भी मिलते हैं, जिनके नाम गरुण पुराण में इन 
अकार दिए गये हैं-(१) सनतकुमार, (२) नारसिह, (३) स्कन्द, (४) शिवधर्म, (५) 
आश्चर्य, (६) नारदीय, (७) कापिल, (८) वामन, (8) भौशनस, (१०) विष्णु, (११) 
7दण, (१९) कालिका, (१३) माहेश्वर, (१४) साम्ब, (१५) सौर, (१६) पराशर, 
(१८) भार्गव । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि देवी भावगत में स्कंद, वामन, अंह्मांड, 
मारीचि व भाग॑व के स्थान पर क्रमश: शिव, मानव, आदित्य, भागवत व बसिष्ठ आदि 
नाम दिए गए हैं अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त तालिकाओं में से कौन महा- 
पुराण है ओर कौन उपपुराण पर अठारह पुराण अधिकांश विद्वानों को मान्य हैं । 
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उक्त विवेचन से पुराणों का महत्व और स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तथा हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संस्कृत साहित्य में पुराणों का अपना निजी एवं उल्लेख- 
नीय स्थान रहा है और रहेगा। 
प्रणण (१४) बेदिक ओर लोकिक संस्कृत के अन्तर का स्पष्ट विवेचन कीजिए । 
उत्तर--प्रायः: सभी विचारक संस्कृत को संसार की प्राचीनतम भाषा मातते हैं 
और उसे देववाणी भी कहा जा सकता है क्योंकि देवराज इन्द्र ने देवताओं व तत्कालीन 
अध्येताओं की प्रार्थना पर, “देव भाषा में प्रकृति-प्रत्ययादि विभाग द्वारा प्रत्येक शब्द 
को मध्य से विभक्त कर, शब्दोपदेश एवं अध्ययन की सरल सुगम प्रक्रिया का निर्माण 
किया ।” आगे चलकर इसी प्रक्ृति-प्रत्ययादि विभाग के पुनः संस्कार द्वारा संस्कृत होने 
से देववाणी का नाम संस्कृत पड़ा । संस्कृत शब्द 'सम' पूर्वक 'क” घातु से निर्मित हुआ 
हे जिसका मौलिक अर्थ है--संस्कार की गई भाषा । इस प्रकार संस्कृत नाम ही इस 
भाषा का हो गया । लेकिन संस्कृत भाषा के भी दो रूप दीख पड़ते हँ--वैदिकी और 
लोकिकी, अर्थात्‌ वेद भाषा और लोकभाषा । वस्तुत: वंदिक संस्कृत में वैदिक संहि- 
ताओं व ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई है और लौकिक संस्कृत में वाल्मीकीय रामायण 
ते महाभारत आदि रचे गए हैं पर इन दोनों भाषाओं के शब्द रूपों में पर्याप्त अन्तर है 
जिम्ने संस्कृत साहित्य के सुयोग्य विद्वान पं० बलदेव उपाध्याय ने इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--- 
(१) “अकारांत पुलिंग शब्दों का प्रथमा बहुवचत रूप असस और अस्‌ दो 


प्रत्ययों के जोड़ने से बनता है । ब्राह्मपाम: तथा ब्राह्मणा: लौकिक संस्कृत में केवल 
अन्तिम रूप ग्राह्म है । 


(२) अकारांत शब्दों का तृतीया बहुबचन दो प्रकार का होता है-देवेश्नि: तथा 
इवें: । लोकिक संस्कृत में अन्तिम रूप ग्राह्म है । 
(२) अकारांत शब्दों का प्रथमा द्विवचन 'आ प्रत्यय के योग से बनता है जैसे 
अश्विता (अश्विनी) सुष्ठुत्ती, सुप्टुत्या । 
(४) सप्तमी का एक वचन अनेक जगहों में लुप्त हो जाता है जैसे परमे व्योमन्‌ 
लोकिक संस्कृत है व्योम्नि--- व्योमनि । | 
(५) अकारांत अपुसक शब्दों का बहुवचन “आः तथा “आनि! दो प्रत्ययों के 
योग से बनता है जैसे 'विश्वा' तथा विश्वानि', अदुभुता । लौकिक संस्कृत में अद- 
भुतानि होगा । 
मे (६) क्रियापदों में उत्तम पुरुष 'बहुवचन' (वर्तमान काल) 'मसि' प्रत्यय के योग 
से बनता है। मिनीमसि । लौकिक संसक्ृत 'मिनीम:” होगा । 
हि लट्‌ लकार (आजा) मध्यमपुरुष बहुवचन के प्रत्यय हैं-- त, तन, थनु,. 
पात्‌ । जैसे श्णोत्र, सुनोतन, यत्तिष्ठन कृणुतात्‌ । 


(८) लौकिक संस्कृत में क्रियार्थंक क्रिया के लिये 'तुमुन्‌' का प्रयोग होता है, 
जैसे--गन्तुम्‌, (जाने के लिये) कर्तूुम (करने के लिए) आदि, परच्तु वेद में इस अर्थ के 
लगभग ८ या १० प्रत्यय होते हैं | जैसे--से, असे, कसे, बध्यै, शध्यै आदि। जैसे, 
जीवसे (जीवितुम्‌), पिबध्य (पातुम), दातवे (दातुम॒), कतंवे (कर्तुम) । 


चेदिक साहित्य ] [ ४र्ड 

(६) वैदिक भाषा में आज्ञा तथा सम्भांवनां दिखाने के लिए एक नये लकार 
की योजना है जिसे लेट लकार कहते हैं। परन्तु यह लोकिक संस्कृत में बिलकुल ही 
नहीं है । उसके कुछ उदाहरण ये हैं--प्रण आयूंषि तारिषत्‌ (हे वरुण, हमारी उम्र को 
बढ़ाओ) यहाँ 'तारिषतु' लेट लकार है। लौकिक भाषा में इसकी जगह पर तारय कहेंगे ।” 


यहाँ यह स्मरणीय है कि ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा लौकिक और वैदिक युग की 
मध्यकालीन भाषा है क्योंकि उसमें कुछ प्रयोग तो संहिताओं के मिलते हैं और कुछ 
प्रयोग लोकिक संस्कृत के तथा निरुक्त की भाषा भी मध्यकालोन ही कही जाएगी । 


प्रश्न (१५) बेदिक और लोकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
फीजिए । 


उत्तर-- विचारक संस्कृत साहित्य के इतिहास को वैदिक संस्कृत काल और 
लोकिक संस्क्ृत काल नामक दो भागों में विभाजित करते हैं तथा लगभग २५०० ई० 
से ५००० ई० पूृ० तक का समय वैदिक संस्कृत काल के लिए और 42७8 का लोकिक 
संस्कृत काल के लिये निर्धारित करते हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वेदिक संस्कृत 
से अभिप्राय उस भाषा से माना जाता है जो कि वेदों में प्रयुक्त है और लौकिक संस्कृत 
से मतलब उस भाषा से है जो वेदों के पश्चात्‌ रचे गये ग्रन्यों में पाई जाती है तथा 
पाणिनि-व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है। लौकिक संस्कृत भें लिखा गया 
साहित्य विषय, भाव और भाषा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है तथा 
वैदिक संस्कृत साहित्य से उसकी तुलना करने पर अनेक नवीन बातें प्रकाश में आती 
हैं अत: यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है और हम विभिन्न शी्षकों के 
बन्तगंत उन दोनों की तुलना प्रस्तुत कर रहे हैं । 


विषय--वैदिक साहित्य मूलतः धर्मप्रधान साहित्य है और उसमें यज्ञ व देव 
स्तुतियों की ही अधिकता है पर लौकिक संस्कृत साहित्य प्रधानतया लोक वृत्तप्रधान है 
अत: उसका प्रसार स्वाभाविक ही प्रत्येक दिशा में हो सका । थों तो लौकिक संस्कृत 
साहित्य में भी धर्म का वर्णन है और वह प्रायः वैदिक धर्म पर ही निभर है लेकिन 
उसमें कुछ नवीनता भी है । यह स्मरणीय है कि वैदिक काल में जिन देवताओं की 
प्रधानता रही है उनके स्थान पर वि षणु व शिव की उपासना को ही अधिक महत्व 
दिया गया तथा कुछ नवीन देवताओं की उपासना की जाने लगी | द 


भाषा शैलो---लौकिक संस्कृत भाषा की दृष्टि अपने प॒वेवर्ती वैदिक साहित्य से 
भिन्न है और जहां कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे-तुले नियमों से 
जकड़ी हुई नहीं थी, वहाँ इस युग में व्याकरण के नियमों से बेंधकर वह विशेष रूप से 
सेत कर दी गईं। यह तो संस्कृत साहित्य के प्रायः अधिकांश विचारक मानते हैं कि 
लोकिक संस्कृत ४ विशुद्ध रूप महषि पाणिनि द्वारा प्रस्तुत किया गया, पर प्रारम्भ 
में उनके नियमों को उतनी मान्यता न प्राप्त हो सकी; अत: रामायण व महाभारत में 
कई आप प्रयोग भी विद्यमान हैं पर बाद में पाणिनि व उसके अनुयायियों का प्रभुत्व 
सा-स्थापित हो गया । वैदिक साहित्य में गद्य की गरिमा स्वीकृत को गई है और 
संहिताओं, भ्राह्मण ग्रन्थों व प्राचीन उपनिषद्रों में उदात्त गद्य का प्रयोग मिलता है पर 
लोकिक साहित्य का उदय होते ही गद्य का क्लास आरम्भ हो जाता तथा है गद्य का 
क्षेत्र केवल व्याकरण व दशंन शास्त्र तक ही सीमित रह जाता है। इतना ही नहीं पद्म 

४ 


#%० हैं ! [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शी प्रेझुंतां अब इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिर्षें व वैज्ञानिक विषयों का भी 
बर्णन छुल्दीमयी वाणी में ही क्रिया गया है और साहित्य गद्य केवल कथानक व गद्च 
'काव्यों में ही दीख वड़ता है लेकिन क्षेत्र सीमित होने के कारण वह॒वंदिक गद्य की 
अपेक्षा कई बालों में होन व न्‍्यून जान पड़ता है । इसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहत्य 
'े छुन्द योजना भी वैदिक छुन्द पद्धति से कुछ पुथक्‌ है और पुराणों व रामायण- 
धहाभारत में विशुद्ध श्लोक का ही साम्राज्य है जबकि वेद में गायत्री, तिष्टुप्‌ व 
ज्रगती नामक छुन्दों का भी प्रचलन है । 
आ््यन्तरिक पक्ष--वस्तुत: वैदिक संस्कृत साहित्य में उपमा तथा रूपक गल॑- 
कारों की ही प्रधानता है और प्रतीक रूप से अनेक अमूत्ते भावनाओं को मूर्त्त स्वरूप 
प्रदान किया गया है पर लौकिक साहित्य में अतिशयो क्ति की ओर अधिक अभिरुचि दीख 
पड़ती है थों वेंदिक व पौराणिक तत्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है और केवल शैलीगत 
अन्नता हो दीख पड़ती है साथ ही वैदिक युग से विकसित होकर पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
अब लोकिक संस्कृत साहित्य में अत्यधिक आदरणीय समझा जाने लगा और कई ऐसी 
कथाएँ भी अंकित की गयीं जिनका नायक पशुयोनि में जन्म लेते हुए भी पुण्य का 
अधिक स्ंचय होने के कारण देवलोक में जा विराजने लगता है । लौकिक संस्क्रत साहित्य 
का अनृशीलन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य मानव समाज का प्रति- 
बिम्ब है और मानव जीवन में सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनाने वाला कदाचित्‌ ही कोई 
ऐसा विषय होगा जो अब इस लौकिक संल्‍्क्ृत साहित्य से अछूता बच गया हो । कदाचित्‌ 
इसीलिए पहले जहाँ कि नैसगिकता की प्रधानता थी वहाँ अब अलंकृति की अभिरुचि 
विशेष रूप से बढ़ने लगी और उक्तियों में अलंकारों की प्रधानता-सी दोख पड़ने लगी । 





कक 
अध्याय | ३ 
भहाकाव्ध और ऐतिहासिक काव्य 
कर प्रश्न (१६) संस्कृत महाकाव्यों के स्वरूप पर एक सम्रीक्षात्मक निब्रन्ध 
लिखिए | 4 


उत्तर--जैसा कि एक विचारक का कहना है, “साधारणत: काव्य के भेद तीन 

प्रकार से किये जाते हैं शैली या आकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और बन्धकी 

की टृष्ठि से । शैली या आकार की दृष्टि से काव्य को गद्य-पद्म और मिश्रित (जिसका 

क्र एक छप चम्पू माना जाता है) नामक तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
#थ की दृष्टि से भी काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम या सामान्य नामक तीन विभाग 
किए गये हैं | बन्धको दृष्टि से भी दो प्रकार की काव्य कृतियाँ हृष्टिगोचर होती हैं--- 


बड़ा हाठक और ऐतिह ।सिक काज्य ] क्‍ [५१ 


एक प्रबन्ध और दूसरी निर्बन्ध या मुक्तक । प्रबन्धकाव्य में किसी कथा की क्रमबद्धता 
गौर तारतम्यता रहती है, किन्तु मुक्तक काव्य में स्वछन्द रूप से किसी रस, भाव या 
तथ्य को व्यक्त किया जाता है। मुक्तक काव्य में वैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और 
आादर्शों की ही प्रधानता रहती है तथा कवि अपने अन्तजंगत्‌ की सुकुमार मनोभाव- 
ताओं की अभिव्यक्ति द्वारा अपने हर्ष विषाद, हास-विलास, संयोग-वियोग आदि का 
चित्रण कर पाठकों को भावमग्न कर देता है | वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता के ही 
कारण इस प्रकार की कविता को विषयगत (00/८००८४४९) या उसे विषय प्रधान 
(5पएरणंंध्लाए८) या वर्णन प्रधान (१०४०४५४९४) भी कहा जाता है ।” प्रबन्धकाव्य के 
तीन भेद महाकाव्य, खंडकाव्य और एकार्थ काव्य नामक माने जाते हैं और संस्कृत के 
प्राचीन आचार्यों, पाश्चात्य समीक्षकों व आधुनिक हिन्दी आलोचकों ने महाकाव्य के 
लक्षण भी निर्धारित किए हैं तथा प्राचीन संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में तो विस्तारपूर्व क 
महाकाव्य के विविध अंगों की विवेचना करते हुए महाकाव्य की रूपरेखा को स्पष्ट 
किया गया है । अतः यहाँ हम उसे संक्षेप में स्पष्ठ करता क्रावश्यक समभते हैं। 


भामह ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए काव्यालंकार में लिखा है 


सगंबन्धी महाकाव्यं सहतांच महच्च यत्‌ । 
अग्राम्यशब्दभर्यंच सालज्भार सदाश्रयम्‌ 
मन्न्रवृतप्रयाणाजिनायकास्भु दयेश्च यत्‌ ॥ 
पश्चात: सन्विभर्युक्त नातिव्यास्येयपृद्धिमत्‌ । 
चतुर्वेर्गा भिधाने5पि भूयसार्थोपदेशकृत । 
युक्त लोकस्वभावेन रसेश्व सकले: पृथक । 
नायक॑ प्रागुपन्यस्थ उंशवोयंश्र तादिभि: 
न॒तस्थेव वर्ष ब्रयादन्योत्कर्षाभिधित्सथा ॥। 
यदि काव्यशरीरस्थ न स॒ व्यापितयेष्यते । 


ने चास्युदयभाक्तस्थ मुघादों ग्रहणस्तवों ॥ १।१६-२शा . 
उक्त विवरण के आधार पर महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार निर्धारित किये 
जा सकते हैं । 

(१) महाकाव्य सर्गेबद्ध होता है मौर बह महान्‌ विषय का मिरूपक व महान 
बे है तथा उसे अग्राम्य शब्द, सुन्दर अर्थ, अलंकार से युक्त तथा सत्पुरुषाश्रित होता 
चाहिए । द 
 क (२) उसमें मन्त्र, दुत-प्रयाण, अभियान, युद्ध नायक का अभ्युदय और पाँच 
पंधियाँ होनी चाहिए तथा वह बहुत व्याख्या के योग न हो और उत्कर्ष युक्त हो। 

(३) उसमें धर्म आदि चारों वर्गों का वर्णन हो तथा समस्त रसों का प्रृथक्‌- 
पृथक निरूपण हो । द 

.__(४) उसमें कुल बल, शास्त्राध्ययन आदि से नायक का उत्कर्ष बतलाकर फिर, 
37: दुसरे का उत्कर्ष कहने की अभिलाबा से नायक का बध न दिखलाया जाय । डे 
.._ (५) यदि महाकाव्य में नायक को व्यापकंता प्रदान न फरनी हो और उसका 
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अम्युदय भी न॑ दिखाना अभीष्ट हो तो उसका आश्रयण व पहले स्तुति करना भी 
व्यर्थ है । हे 

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो भामह द्वारा निर्दिष्ट लक्षण हे आधार पर 
महाकाव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता और दण्डी ने ही वास्तव में अपने ग्रन्थ 
'काव्यादर्श में 'महाकाव्य' के लक्षण निर्धारित करते हुए लिखा है-- 


सर्गंबन्चोीं महाकाव्यप्ुच्पते तस्थ लक्षणन्‌। 
आश।नंमस्क्रियावस्तुनिदेशों बापि तन्‍्पुखमु ॥। 


इतिहा प्तकथोदभूतमितरद्वा सदाश्षयम्‌ । 
चतुवंगंफलायतं चतुरोदात्तनायकम्‌ |। 
नगराणंवशलतु चन्द्राकोदियवर्णने: ।। 
उद्यानसलिलक्रीडामघुपानरतोसबे: ॥ 
विप्रलम्भविवाहेश्च कुमारोदयदवर्ण ने: । 
मन्त्रदूत प्रयाणाजिनायकाम्युदयरपि ॥ 
अलंकृतमसं क्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तोणें:. श्रव्यवृत्तं:. सुसन्धिभि ।। 
सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेरुपेत॑ लोकरंजनम्‌ । 


काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति: ॥ 
न्युनसप्यत्र॒ ये: केश्चिदड्गं: काव्यं न दुष्पति ॥ 
गद्यपात्त संपत्तिराराघयति तद्विदः ॥ 
गुणतः प्रागुपन्यस्थ नायक तेन विद्विषास्‌। 
निराक रणमित्येष.. झा: प्रकृतिपुन्दर: ॥। 
बंशवीयंश्र्‌ तादीनि वाणंयित्वा रिपोरपषि | 
तज्जयान्नायकोत्कंकथन॑ च घिनोति नमः ॥१॥१४-२२॥ 
कं दंडी के उक्त कथन का रूपान्तर डॉ० रणवीरसिह ने इस प्रकार प्रस्तुत किया 
“अनेक सर्गों में जहाँ कथा का वर्णन हो वह महाकाव्य कहलाता है। उसका 
लक्षण यह है--वह आशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु-निर्देश द्वारा आरम्भ होता है । 
इसकी रचना ऐतिहासिक कथा या अन्य किसी उत्कृष्ट कथा के आधार पर 
होनी चाहिए। यह काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फलदायक हो । इसका 
नायक चतुर (बुद्धिमान) तथा उदात्त होना चाहिए । 
महाकाव्य; नगर समुद्र, पवेत, ऋतु तथा चन्द्र और सूर्य के उदय और अस्त, 
उपवन और जल क्रीड़ा, मधुपान और प्रेमोत्सव आदि के वर्णनों से अलंकृत होना 
चाहिए । 
यह काव्य विरहजन्य प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, विचार-विमण्शें, राजदतत्व 
अभियान, युद्ध तथा नायक के जय लाभ आदि के मनोहर प्रसंगों से युक्त होना चाहिए । 


यह विभिन्न वुत्तान्तों से सुशोभित तथा न विस्तार वर्णन द्वारा हृब्यंगम होना 
चाहिए | इससे रस तथा भावों की लड़ी जड़ी हों । इसके सर्ग बहुत लम्बे-लम्बे नहों । 
सर्गों के छन्द श्रवणीय तथा अच्छी संधियो से युक्त होने चाहिए । 
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सर्गों का अन्तिम 3.0४ सर्वत्र भिन्न वृत्तों से युक्त होना चाहिये। यह काज्य 
लोक-रंजक तथा अलंफारों से अलंकृत होना चाहिये । ऐसा उत्तम काव्य मह॒प्रलय के 
बाद भी कल्पों तक स्थिर रहता है। 


महाकाव्य के उपरिवर्णित अंगों में से किसी न्यूनतम होने पर भी यदि उससमें 
प्रतिपाथ विषयवस्तु रूप सम्पत्ति का गुण-सौंदर्य सहृदय काव्य रसिकों के चित्त को 
आक्ृष्ट कर लेता है तो काव्य दूषित नहीं होता है। 

प्रथम नायक के गुणों का वर्णन करके फिर उसके द्वारा उसके शत्रुओं की परा- 
जय का वर्णन करना चाहिये । इस प्रकार की वर्णन-रीति स्वभावतः मनोहर शैली है | 

शत्रु के भी वंश, परक्रम तथां पांडित्य आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ नायक 
द्वारा उस पर विजय-प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कर्ष का वर्णण करना संतोषप्रद 


| शी 
के दण्डी के पश्चात्‌ रुद्रट ने 'काव्यालंकार' में और हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' 
में महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना करने की ओर ध्यान दिया है पर उनके विवेचन 
में कोई नवीनता नहीं तथ' अधिकांश समीक्षक साहित्यदपंणकार विश्वनाथ के महाकाब्य 
विषयक विचारों को ही विशेष महत्व देते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वनाथ ने 
“साहित्य दर्पण” में महाकाव्य का विशद और सांगोपांग विवेचन किया है; देखिए-- 
सर्गेबन्धी महाकाव्यं तन्नैको नायक: सुरः॥ 
सद्वंश: क्षत्रियों वाषि धोरोदात्त गुणान्वितः। 
एकवंशभवा भूषा: कुलजा बहवो5पि था॥ 
श्रृद्धारवो रशान्तानामेको5ड़री रस॒ इपष्यते 
अद्भानि सर्वेषपि रसाः सर्वे नाठकसंघय: | 
इतिहासोद्भव॑ वृत्तसन्यद्वा सज्जनाअयम्‌ । 
'चत्वारस्तस्य वर्गा स्पुस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ ।॥। 
आदो नम्रस्क्रियाशोर्या वस्तुनिर्देश एवं था। 
फ्वचिन्रिन्दा खलादोीनां सता ज॑ गुणकोतंनम ॥ 
एकवृत्तमये: प्य रवसानेःन्यवृत्तकैः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्ठाधिका इह ॥। 
. नानावृत्तमय: क्वाषि सर्यः कश्चन हृष्यते। 
पर्गान्‍्ते भाविसगंस्प कथाया: सुचन भवेत ।। 


सन्ध्या सुर्येन्दु रजनोप्रदोषध्बान्तवासरा: | 
प्रातमंध्याहुम॒गया शेलतंबन सागराः । 
संभोगविधभ्रलस्भी च॒ मुनिस्वगंपुराधष्वराः । 
रणप्रयाणोपयमन्त्र पुत्नोदयादय: ।। 


बर्णनीया यथायोगं. सांगोपांगा अम्मी बह | 
फवेवृ त्त्वप वा नाम्ना नायकस्यपेतरस्थ वा। 
नामास्य, सर्मोपादेयकथया सर्गनाम तु ॥६॥३१५-३२५। 
उपर्युक्त विवरण से महाकाव्य सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-: 
- (१) महाकाव्य की कथा सर्गों में विभाजित होती है। | 
(२) इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च-कुलो- 
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त्पन्न क्षत्रिय होना चाहिये । एक ही वंश में उत्पन्न बनेक राजा भी इसके नायक हे! 
सकते हैं । श्र हे 
(३) इसमें श्ुद्भार, वीर और शान्‍्त इन तीन रसों में से कोई एक रघ्त श्रधा 
होना चाहिये और अन्य रस उसके सहायक होने चाहिये । 
(४) इसमें नाटक की सारी संधियाँ (मुख, प्रतिमुख, ग भें, विमर्श उपसंहतति ) 
को स्थान दिया जाता है । ध्यड 

(५) महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होता है.। और यदि ऐतिहासिक न 

हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये । 

(६) इसमें चार वर्गों (धर, अर्थ, काम, मोक्ष) में से कोई एक, फल रूप मे 
होना चाहिये । द | 

(७) इसके आरम्भ में नमस्कार, आर्शीवचन तथा मुख्य कथा की ओर संकेत 
के रूप में मंगलाचरण वतंमान रहता है । कक आ से. राठी 

(८) इसमें कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा और सज्जनों की प्रशंसा होती है । 

(5) इसमें सर्गों की संख्या आठ से अधिक होनी चाहिये और इन सर्यों का 
आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बड़ा भी न होना चाहिये । प्राय: भ्रत्येक सर्ग में एक 
ही छन्द का प्रयोग होता है और सर्ग के अन्त में छन्द परिवर्तन उचित है । कहीं-कहीं 
किसी सं में विविध छन्‍्दों का प्रयोग भी हो सकता है प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगे 
आते वाली कथा की सूचना होती चाहिये । 

(१०) इसमें संख्या, सूयं, चन्द्र, रात्रि प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रात:काल, 
व्याह्षे, मृगया (शिकार ), ऋतु (छहों), वन, समुद्र, संभोग, मुनि, स्वग, नगर, यज्ञ, 
उछ्ध यात्रा, विवाह, मन्त्र, पूत्र और अभ्युदय आदि का यथावसर साँगोपांग वर्णन 
होना चाहिये । 

(११) महाकाव्य का नामकरण कवि कथावस्तु, नायक अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति के नामकरण पर होना चाहिये और सर्गों के नाम संगत कथा के आधार पर 
५ ि ह्‌ 
होने चाहिए । 

इत श्रकार प्राय: प्रत्येक शास्त्रकार ने अपने समय में उपलब्ध महाकाव्यों के 
ताधार पर भहाकाव्य के लक्षणों का विधान किया है लेकिन अधिकांश आधुनिक 
विचारक विश्वनाथ के विचारों को प्रमाणिक मानते हैं और परवर्ती महाकाब्यों में तो 
विश्वनाथ के मत को अधिकाधिक ग्राह्म सममा गधा है। 


प्रश्त (१७) रामायण के रचताकाल ओर प्रक्षिप्त अंश फो समीक्षा करते हुए : 
उसके काव्य-कौशल पर प्रकाश डालिए | 


उत्तर --वाल्मीकि रामायण” को आदि काव्य और महथि बाल्मीकी को आदि 
कात्र माना जाता है तथा श्रीक्ृषष्ण चैतन्य ने अपने ग्रंथ संस्कृत साहित्य का नवीन 
इतिहास में कहा भी है, “इस प्रकार जो प्रथम 00020 और व्यक्ति महाकाव्य की सृष्टि 
के लिए भवतरित हुए थे, वे बाल्मीकि थे जिन्होंने संसार को उसके महानतम्‌ अभिजात 
ग्रन्थों की श्द्धला में रामायण की भेंट दी ।” इसी प्रकार डाँ० रामजी उपाध्याय को 
कहना है, “संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि बाल्मीकि हैं इसीलिए उन्हें, भआादिकबि 
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भी कहते हैं! महृषि च्यवन की परम्परा में वाल्मीकि ऋषि थे । उनका स्थान तत्का- 
लीन मह॒र्ियों में सर्वोच्च था | वाल्मीकि में लोक-कल्याण की भावना अपरिमित थी । 
इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोकपथ प्रशस्त बनाने के उद्देश्य से रामायण की 
रचना की थी । विचारों की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर रामकथा प्रतिष्ठित की गई हे 
उसका उद्भव आदि कवि के हृदय से हुआ ।” इस प्रकार महषि वाल्टीकि को आि 
कवि और उनकी काव्यक्ृति 'वाल्मीकि रामायण” को आदि काज्य कहा जाता है पर 
वाल्मीकि रामायण” का रचनाकाल असंदिग्ध है तथा विचारक इस सम्बन्ध में अपने 
प्रथकू-पृथक्‌ मत व्यक्त करते हैं । 

वस्तुत: पाश्चात्य विचारकों ने तो रामायण के रचनाकाल के सम्बन्ध में अत्यन्त 
विलक्षण कल्पनाएँ की हैं ओर कुछ देशीय विद्वानों ने भी पाश्चात्य शिक्षा! के भावजश 
आवुमानिक कल्पनाओं का भवन निर्माण क्रिया है लेकिन विवेचना की कसौटी पर कसनें 
पर अधिकांश कल्पनाएँ सर्वधा निराधार प्रभाणित हो जाती हैं । हम यही 
यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि बाल्मीकि रामायण ही नहीं किसी भी 
अन्य महाकाध्य का रचना काल बाह्य और आभ्यंतरिक प्रमाणों के आधार पर निश्चित 
किया जाता है तथा श्री चन्द्रशेखर पांडेय के मतानुसार वाल्मीकि रामायण के रचता* 
काल के सम्बन्ध में निम्नलिखित सात सिद्धांत हैं-- 


(१) रामायण के बालकांड और उत्तरकांड के निर्माण और अयोध्याकांड से 
सुन्दरकांड तक की रचना में समय का पर्याप्त अन्तर है बालकाण्ड और उत्तरकांड 
प्रक्षि्त है, जिनमें वाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे थे । इससे 
यह विदित होता है कि वाल्मीकि कृत 'रामायण' में दालकांड ओर उत्तरकांड नहीं थे ) 


(२) महाभारत के कई आख्यान रामायण के आधार पर निभित हैं और महा- 
भारत में वाल्मीकि का उल्लेख एक पौराणिक मुनि के रूप में पाया जाता है। अतः 
विदित होता है कि जिस समय महाभारत ने अपना वर्तमान रूप धारण किया उससे 
पृर्व “रामायण की गणना एक प्राचीन ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी । 


(३) महाभारत का अन्तिम संस्करण ४०० ई० में और रामायण का इससे १० 
२०० ई० में पुरा हो चुका था। 

(४) बौद्ध ५ तिपिटकों में रामचरित्र सम्बन्धी वह प्राचीनतम रूप विद्यमान है 
जिसको कि चारणों ने पहले-पहल गाकर प्रचारित किया था । 


(१) रामायण बौद्ध धर्म एवं ग्रीक प्रभाओं से सर्वथा अछूती है । 


(६) रामायण की मूल कथा बौद्ध धर्म के आविर्भाव से पुर्वे की है और उसकी 
रचना लगभग ५०० ई० पूव॑ में हो चुकी थी । 


हमे भेकार रामायण का रचना-काल ५०० ई० पूर्व माना जा सकता है ओर 
मेक्डोनल ने भी उसके-रामायण के-मूल भाग की रचना ५०० ई० पूर्वे में होना स्वी- 
कार किया है पर याकोबी ने मूल रामायण की रचना ई० सन्‌ के थ छठी शताब्दी तथा! 
कौथ ने चतुर्थ शताब्दी मानी है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि प्रो० बेबर (४४८७०) 
ने तो महाभारत ओर यूनानी कबि होमर के पश्चात्‌ रामायण का रचनाकाल माना है 
तथा हापकिस, विटरनिट्ज, विसेन्ट स्मिथ, मेक्होनल व मोनियर विलियम्स आदि की 
स्थ।पनाओों की आलोचना करते हुए श्री चितामणि विनायक वैद्य ने महाभारत की भाँति 
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रामायण के दो रूप माने हैं। उनका विचार है कि “रामायण है प्राचीनतम स्प को 
रचना १२०० ई० पू० और दूसरे रूप की रचना ५०० ई० पूर्व में हुई पर सेठ कन्हैया 
लाल पोद्दार ने वैद्य की कल्पनाओं को निस्धार व मह्त्वहोन कहा है । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रामायण' के काल-निर्णय-सम्बन्धी विश्लेषण 
पर विद्वानों का विवाद एक लम्बी अवधि तक बना रहा पर श्री चन्द्रशेखर पांडेय की 
भाँति श्री बलदेव उपाध्याय ओर श्री वाचस्पति गैरोला ने भी उसका रचनाकाल ५०० 
ई० पू० मानने पर जोर दिया है । गैरोलाजी का कहना है कि रामायण के रचनाकाल 


की समीक्षा उसके अन्त: साक्ष्यों को आधार पर बनाकर की जानी चाहिए और उन्होंने 
निम्नलिखित तकें प्रस्तुत किये हैं-- 


(१) बोद्ध साहित्य में जिसको एक सामान्य ग्राम पाटिल नाम दिया गया है, 
उसको एक नगर के रूप में मगघ नरेश अजातशत्रु ने ५०० ई० पूर्व के लगभग बसाया 
था अजातशत्रु ने बज्जि लोगों के आक्रमणों की रक्षा के लिए इस नगर में गंगा- 
सोन के संगम पर एक परकोटा भी बनाया था । रामायण के सोण और गंगा के संगम 
के प्रसंग में पाटलिपुत्र का कहीं भी उल्लेख नहीों मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि 
पाटलिपुत्र नामकरण (५०० ई० पूर्व) से पहले 'रामायण' की रचना हो चुकी थी । 

गडों (२) 3554 जनपद की राजघानी 'रामायण' में अयोध्या बताई गई है। जैन, 
,,ड के साहित्य प्रें उसको “साकेत” नाम दिया गया है। लव ने अपनी राजधानी 
आवस्ती' में बसाई थी । इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि “रामायण” की रचना 
तभी हो चुकी थी, जब कोशल जनपद 


द की राजधानी श्रावस्ती में न होकर अयोष्णा में 
थी । बुद्ध के समकालीन कौशल नरेश 


) न्‍ । की राजधानी भी श्रावस्ती ही थी । इससे विदित 
हे ता है कि रामायण” निश्चित रूप से श्रावस्ती राजधानी की स्थापना से पहले ही 
गरी जा चुकी थी । 


.. (३) बुद्ध के समय जिस वै जतं 
में वह 'विशाला' और शि पा शाली राजतंत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है, रामायण 


राजा सूमति था। उसका / दो राजतंत्रों में विभाजित था । विशाला का तत्कालीन 
पुत्र विशाल द्वारा बसाए है नामकरण राजा इक्ष्वाकु एवं रानी अलम्बुसा से उत्पन्न 
जनकवंशीय राजा सौरव जाने के कारण हुआ । इसी प्रकार मिथिला से उस समय 
यु जे जनक राज्य करता था । इससे निश्चित है कि 'रामायण' 
का रचना तथागत बुद्ध के पहिले हो चुकी है 

हे उक्त अतःसाक्ष्यों के आधार पर श्री वाचस्पति गैरोला रामायण का रचनाकाल 
५४०० ई० पू्व मानते हैं 


हे पर श्रो बलदेव उपाध्याय ने तो आभ्यंतरिक प्रमाणों के साथ- 
साथ बाह्य प्रमाणों के आधा 


कम हे र पर भी रामायण का रचता काल ईसा से पूर्व निर्धारित 
किया है। उनका कहना है कि, 'राम वैदिक, बौद्ध तथा जैन धर्मों में समभाव से मर्यादा 
पूरुष भाने जाते हैं ; बोद्ध साहित्य में तथा जैन साहित्य में रामकथा का निर्देश 
स4ष्टतया किया गया है। बौद्ध कवि कुमारलात (१०० ई० ) की 'कल्फ्ता मैड- 
तिका' में रामायण के सर्वेसाधारण में वाचन का उल्लेख है। जैन कवि विमलसूरि ने 
रामकथा को 'पठमचरिअ” नामक प्राकृत भाषा के महाकाव्य में मनिबद्ध किया है। 
विमलसूरि ते इस काव्य की रचना महावीर की मृत्यु से ५३० वर्ष के अन्तर (लगभग 
६२ ई०) में की है । यह काव्य वाल्मीकीय रामायण को आदर्श मानकर जैन धर्माव- 
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लम्बियों को इस मर्यादापुरुष के चरित्र से परिचय प्राप्त कराने के लिए ही किया गया 
है । महाकवि अश्वघोष (७८ ई०) ने अपने बुद्धचरित में सुन्दरकांड की अनेक रमणीय 
उपमाओं ओर उत्प्रेक्षाओं को निबद्ध क्रिया है । बौद्धों के अनेक जातकों में रामकथा का 
स्पष्ट निर्देश है। 'दशरथजातक' तो रामकथा का पूरा आखूयान ही है जिसमें राम 
पंडित बुद्ध के द्वी पूर्वकालीन प्रतिनिधि माने गये हैं। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक 
भी इस जातक में पाली रूप में उपलब्ध होता है| जातकों का समय निरूपण भमेले 
का विषय है । यद्यपि उनकी कथाएँ इससे भी पूर्वे इस देश में प्रचलित थीं, तथापि 
उनका समय तृतीय शतक ई० पूर्व में साधारणतया माना जाता है । इन बाहरी प्रमाणों 
के आधार पर रामायण तृतीय शतक ई० पूर्व से भी पहले की रचना सिद्ध होती है । 
इस प्रकार हम उक्त सभी मतों के आधार पर “वाल्मीकि रामायण” का रचना-काल 
५०० ई० पूर्व मानने के पक्ष में हैं । 


वाल्मीकि राम|यण' को चतुविशति साहस्त्र संहिता” भी कहा जाता है बर्थात्‌ 
इसमें २४ हजार श्लोक हैं और “चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌” तथा 'ततः स 
वर्णयाभास राधव ग्रन्थकोटिभ:” नामक उतक्तियों से यह भी प्रतीत होता है कि वाल्मीकि 
ने रामायण कथा को सौ करोड़ श्लोकों में निबह्ठ किया था । यों तो वाल्मीकि रामा 
यण' की जो प्रतियाँ अब उपलब्ध होती हैं उनमें प्राय: सात कांड और चौबीस हजार 
एलोक मिलते हैं पर प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से उनका मिलान करने पर वर्तमान 
थ्रति का कलेवर विस्तार ठीक-ठीक नहीं मिलता । साथ ही वाल्मीकि रामायण के जो 
भी प्रामाणिक संस्करण कहे जाते हैं उनका पाठानुसंधान करने से पता चला कि उनमे 
पर्याप्त भिन्नता है तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें कौन संस्करण अधिक 
प्रामाणिक है । साथ ही रामायण की कथा का तुलनात्मक विश्लेषण करके और उसमें 
अंकित विभिन्न प्रसंगों का ऐतिहासिक समीक्षण करके विद्वानों ने यह मत भी प्रकट 
किया है कि उसके समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश जुड़ते गये तथा श्री चन्द्रशेखर पांडेय के 
शब्दों में, “लोकप्रिय होने के कारण 'रामायण' मे निरन्तर कुछ न-कुछ प्रक्षेप होते रहे 
हैं । उनके भप्राय: सभी आलोचकों का मत है कि बालकांड और उत्तरकांड मूल्य ग्रंथ 
में नहीं थे, डे वे बाद में जोड़ दिये गये हैं। प्रो» याकोबी के मतानुसार, “रामायण के 
, रैत् पाठ में अयोध्याकांड से युद्धकांड तक पाँच ही कांड थे । युद्धकांड के अन्त में दी 
गई फलश्रुति से रामायण की समाप्ति वहीं पर स्पष्ट जान पड़ती है, उत्तरकाण्ड की 
रचना-शैली अन्य प्रामाणिक कांडों की शैली से भिन्न है। उसकी अधिक से अधिक 
सामग्री रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखती और जो सम्बन्ध रखती है उसमें भी एकता 
नहीं है। उत्तरकांड में अन्य कांडों को देखते हुए पुनरुक्ति दोष तथा विरोधी बातें भी 
मिलती हैं । उदाहरणाथे, युद्ध कांड के अन्तिम से में सुग्रीव, विभीषण आदि के चले 
जाने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, फिर भी उत्तरकांड में पुनः उनके प्रस्थान का वर्णन 
किया गया है (सर्ग ४०) । उत्तरकांड के १७वें सगे में बेदवती की कथा आती है, जिसके 
अनुसार सीता अपने पूर्व जन्म में बेदवतो ही थी । यदि यह वुत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो 
उसका उल्लेख “रामायण' के अन्य कांडों में जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग आया है, अवश्य 
किया जाता। साथ ही, यह भी उल्लेखतीय है कि 'महाभारत' के 'रामोपार्यान डा 
तथा संस्कृत के अनेक राम-काब्यों में उत्तरकांड की कथा ब्णितर नहीं है । 


बालकांड की शैली भी बहुत कुछ एत्तरकांड की शैली जैसी है। उसका भी 
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प्राय: आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता । उसकी भी अने ९ 60858 ४2४ 
के पाँच कांडों से मेल नहीं खातीं । उदाहरणाथ्थे, बालकांड का लक्ष्मण और 3 हे 
विवाह वर्णित है, किन्तु अरण्यकांड में सूपंणखा के प्रसंग में लक्ष्मण की. न घर 
(अकृतदार:) बताया गया है। केवल बालकांड तौर उत्तरकांड में राम हमारे साम 
विष्णु के छवतार के रूप में आते हैं । अन्य कांडों में कुछ के प्रक्षि प्त स्थानों को छोड़कर ल्‍ 
दे एक आदशें माननीय महापुरुष की भांति ही चित्रित किये गये हैं। इन प्रक्षि् दो 
कांडों में महाभारत की भांति कथन का स्वाभाविक प्रयोग आनुषंग्रिक आख्य न से 
बहुधा अवरुद्ध हो गया है । अन्य कांड में से ऐसे आख्यानों की संख्या बहुत थोड़ी है । 
इनका तात्पर्य यह नहीं कि अयोध्याकांड से युद्ध कांड तक 2 अंश है द्टी 
नहीं । इन पांच कांडों में भी कई प्रक्षेप हैं, पर वे भिन्न प्रकार के ३ । इन प्रक्षेप्रों की 
सृष्टि सूतों और कुशीलवों द्वारा हुई, जिन्होंने इन कांडों के हृदयग्राही अंशों का विस्तार 
कर दिया। जब सहृदय श्रोतागण दशरथ, कौशल्याः या सीता के करुण विलापों का 
वर्णन सुन नेत्रों से अश्न॒ विमोचन करने लगते ; या राम-रावण के प्रचंड पराक्मपूर्ण युद्ध 
बर्णन से प्रभावित होने लगते, अथवा नीति युक्त या शील-सौन्दय-परिचायक अृक्तियों 
पर मंत्र मुख होने लगते, तब इन कुशीलबों को वाग्विस्तार और का कल्पना के 
“सार का अच्छा अवसर मिल जाता । इस प्रकार रामायण के प्रक्षेपों की सृष्टि हुई । 
यदि विचारपृर्वक देखा जाय तो पाठ भेदों व उक्त तथाकथित प्रक्षेपों से “वाल्मीकि 


रामायण के रसास्वादन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती और उसकी सहज 
स्वाभाविकता, भाव प्रवणता, एवं सो 


नदय-चेतना से पाठक निस्स॑देह मन्त्र मुग्घ हो उठता 

है। एक विचारक के कंथनानुसार, “विषय की उत्क्ृष्टता, घटनाओं का वैचित्र्यपूर्ण 
विन्यास, भाषा का सौष्ठव, भ्रकृति का अत्यन्त सजीव रूप में उपस्थापन, पात्रों का सार्या- 
दित विकास, मानवीय मे तोभावों का उदात्तीकरण आदि जिस दृष्टि से भी देखें 'रामायण' 
एक निपुण कवि-कलाकार की मनोहर रचना है। रस, गुण, अलंकार तथा ध्वनि के सभी 
भदे-अभदों के उदाहरण 'रामायणः में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। महाकाव्य का स्व॑- 
अ्रथम निदर्शन “वाल्मीकीय रामायण? ही है । इसी का विश्लेषण करके अलंकारिकों ने 
महाकाग्य के लक्षण प्रस्तुत किये हैं। लौकिक संस्कृत में श्लोक रचना का सर्वप्रथम श्रेय 
नाल्मीकि को है। प्राप्त है । काव्य और नैतिकता का ऐसा मनमोहक समन्वय अन्यत्न नहीं 
पाया जाता ।” यहाँ 'रामायण का एक सुप्रसिद्ध अनुष्टुप' उदाहरणार्थ प्रस्तुत है-- 

सागर चास्बर॒ प्रस्यमम्बर सागरोपभम । 

रामरावणोय ड' रातरावणयोरिव ।| ६-१०७-५२ 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती है और 
ज3 *। तुलना समुद्र से ही की जा सकती है, उसी प्रकार राम-रावण युद्ध की समता 
राम-रावण मृद्ध स हैं। की जा सकती है ।” इसी प्रकार सीता हारा कवि ने रावण के प्रति 
तिरस्कार श्रदर्शित करते हुए कहलाया है--- 


त्वं पुनर्जम्बुक: सिहीं सामिहेच्छति इुले भास्‌ 
नाह शक्ष्या त्वया स्प्रष्टूमावित्यस्य प्रा थथा | । ३-४७-३७ 
अर्थात्‌ 'अभागे, तू सियार है 2 और मैं भिंहनी हं। मैं तेरे लिए स्वंथा दुलंभ हूँ । 
क्या तू मृझे पाने का हौसला रखता है ? जैसे सूर्य को प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा 
धकता, वैसे ही तू मुझे छू भी नहीं सकता ।' 


महाकाव्य और ऐतिहासिक फाव्य ] - [ ५4 


रामायण में अपूर्व रसात्मकता के साथ-साथ मनोरम उपमाओं व उत्प्रेज्षाओं 
का भी प्रयोग हुआ है और प्रकृति के भी अनेक सुन्दर व भव्य चित्र विद्यमान हैं तथा 
कवि ने चन्द्र के बहुविध स्वरूप अंकित करते हुए कहा भी है-- 
हसो यथा राजतपंजरस्थ धिहों यथा मकरकन्दरस्थ: | 
चवीरो यया गवित कुंजरस्थश्चन्दोषपि बश्राज तथाम्बरस्थ: ॥। 
शिलातलं प्राप्ण यथा सृगेल्द्रो महारण प्राप्य यथा गजेन्द्र: । 
राज्यं समासाद्य यया बरेन्द्रस्तथा प्रकाश विरराज चन्द्र: ॥ 


अर्थात्‌ आकाश में चन्द्र बैसे ही सुशोभित हो रहा था, जैसे चाँदी के पंजर में 
हंस, मन्दर पव॑त की कन्दरा में पड़ा हुआ लिंह या भत्त हाथी पर बैठा हुआ घीर 
सुशोभित होता है। मृगेन्द्र शिला-तट पर जाकर, गजेन्द्र रणभूमि में पहुँच कर अथवा! 
नरेन्द्र राज्य पाकर चमक उठते हैं, वैसे ही ब्राकाश में चन्द्र विराजमान हुआ ।” 


“रामायण! में श्वद्भारात्मक व युद्ध विषयक-प्रकरणों का भी विशद वर्णन मिलता 
है ओर बाल्मीकि ने यह भी बतलाया है कि समाज में जिस स्थिति में जो व्यक्ति है, 
वही उसका आदर व्यक्तित्व होना चाहिये इध॒लिए मूलत: एक काव्य ग्रन्थ होते हुए 
भी “रामायण” इतिहास की दृष्टि से भी अपना कुछ कम महत्व नहीं रखता और डॉ० 
शांतिकुमार नानूराम व्यास के कथनानुसार, “उसमें रामराज्य की ऐतिहासिक घटनाओं 
का काव्यमय वर्णन उपस्थित किया गया है। साथ-ही-साथ नैतिक आदर्शों का प्रति- 
पादन करना भी कवि को इष्ट था और इस कारण राम जहाँ धर्म के प्रतीक बन गये 
वहाँ रावण का अधर्म का । किन्तु सारी कथा में रूपक अथवा प्रतीक-मात्र देखने का 
कोई समीचीन कारण नहीं। भारतीय परम्परा तथा समग्र संस्कृत साहित्य में राम को 
एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में ही स्वीकार किया गया है। वास्तव में 'रामायण' हमारा 
राष्ट्रीय आदि काव्य है, जिसकी रचना के प्रसंग में कवि ने समस्त भारत में आयें आदर्श 
के प्रसार का मा्भमिक एवं कवित्वपूर्ण इतिहास प्रस्तत किया है । घामिक एवं नैतिक आदर्शों 
का भण्डार होने हुए भी “रामायण” एक महत्वपूर्ण मानवीय समाजशास्त्र भी है, जो 
प्राचीन भारतीय आर्यों की संस्कृति का-उनके जीवनयापन का-सजीव वर्णन उपस्थित 
करता है। उसकी उयमा एक ऐसे पर्वेत-शिखर से दी जा सकती है जिसकी चोटी से हम 
आयों की प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक व्यवस्था का दिग्दशंन कर सकते हैं । 


भारतीय साहित्य के आघे से अधिक भाग को “वाल्मी कि-रामायण' ने प्रेरित 
किया है। संस्कृत साहित्य तो रामायण का चिरऋणी है । मुरारि के शब्दों में, “समस्त 
फविरूपी व्यापारियों के लिए वाल्मीकि ने एक सामूहिक पजी प्रस्तुत कर दी है -- 
अहो सकल कवि सार्थंसलाधारणी खल्विदं वाल्मीकीया सुभाषितनीवी ।/ “आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी रामकथा की अद्वितीय व्यापकता दिखाई पड़ती 
है। साहित्य के अतिरिक्त सभ्यता एवं संस्कृति के सभी क्षेत्रों में 'रामायण' का अभूत- 
पूर्व प्रभाव पड़ा है। पश्चिम की सभी प्रमुख भाषाओं में उसका खूपान्तर हो छुका 
है। वृहृत्तर भाग के देशों की कला और संस्कृति तथा वहाँ के साहित्य पर भी वाल्मी- 
कीय रामायण का प्रभाव आज तक स्पष्ट भलकता है।” 


संक्षिप्त प्रशत (१८) महाभारत के रचना-काल ओर घण्पं-विषय के सम्बन्ध में एफ 
संक्षिप्त आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । के 


६० ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
फ्फ्े न 


उत्तर--यद्यपि कुछ समीक्षक महाभारत” को साधारणत: हक जल ही 
मानते हैं पर वह वास्तव में विश्व साहित्य का सर्वाधिक विशालकाय काव्य है तर 
सिलवाँ लेवी नामक पाश्चात्य विचारक ने पी० सी० राय के नाम अपने एक पत्र में 
लिखा भी था-- 


“फल (घाध्घ०0७४9 45 0६ ०॥|7 (6 ]8268४., ४प 38]80 [8 


शाधया065 एा थ] €ए05, 85 ॥ एजणाथिा75 पाएएएकाएणाा 8 ॥ए86ए7 (हवत्माए ० 
ग़ाणशी5$ प्रातंढा 8 ए]|णा005 एथशला। ती छ067५”, 


“महाभारत के रचयिता मह॒धि कृष्ण द्वैपायन व्यास कहे जाते हैं और प्रसिद्ध है 

'कि इस ग्रन्थ में एक लाख अनुष्टय छुन्द हैं तथा इसे 'शतसाहस्त्री संहिता गे कहा 
जाता है। इसका यह स्वरूप कम से कम डेढ़ हजार वर्ष से अवश्य है क्‍योंकि कि प्त- 
कालीन शिलालेख में भी इसे “शतसाहस्त्री संहिता! कहा गया है पर अनेक विद्वानों का 
हना है कि महाभारत का यह रूप अनेक शताब्दियों में विकसित हुआ । यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि हॉपकिन्स का कहना है कि इस महान्‌ ग्रंथ का कोई लेखक न था और 
यह व्यास नाम जो प्रयुक्त हुआ है वह केवल अपनी घुविधा के जे तथा व्यास वास्तव 
में उसका लेखक न होकर संपादक था। स्वयं 'महाभारत' में भी कहा गया है कि 
व्याप्त ने तीन वर्ष तक लगातार परिश्रम कर इस अदभुत आख्यान महाभारत की रचना 


की । इस प्रकार व्यास ने महाभारत की कथा वैशम्पायन नामक अपने शिष्य को सुनाई 


ओर यही कथा वैशम्पायन ने अर्जुन के प्रपोत्र जतमेजय के सर्वेक्षत्र में कही तथा बाद में 
लोमह॒षंण के पुत्र सौति ने उस शौनकादि ऋषियों को तीसरी बार सुनाया । इप प्रकार 
महाभारत' तीन बार तीन वक्ताओं द्वारा तीन श्रोताओं को सुनाया गया और यहाँ यह भी 
सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रश्नोत्तर वेशम्पायन व जनमेजय तथा सौति व शोक- 
कादि ऋषियों के मध्य हुए होंगे उनके फलस्वरूप मूल ग्रंथ निम्तंदेह परिवद्धित हो गया । 
अतः: व्यास के ग्रंथ निस्संदेह परिवरद्धित हो गया होगा। अत: व्यास के ग्रंथ को वेशम्पायन 
ने और वैशम्पायन के ग्रंथ को सोति से बढ़ाकर एक लाख एश्लोकों का कर दिया । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत” के तीन रूपान्तर हुए और विचा- 
रक उसके निम्नलिखित तीन क्रमिक स्वरूप मानते हैं-.. 


(१) जय --विद्वानों की खोज के अनुप्तार महर्षि कृष्ण हपायन व्यास ने जिस 
कथा को कहा उस्तका नाम “जय” था ओर 


महाभारत' के आदि पव॑ की इस उक्ति 
जय नामेतिहासोड्यं श्रोतव्यो विजीगीषुणा' के अनुसार यह नाम ऐतिहासिक है । 
संभवत: इस ग्रन्थ में केवल का ही वर्णन रहा होगा और पांडवों की 
विजय के कारण उसे “जय' 


नाम दिया गया होगा । साथ ही यह भी उल्लेख मिलता 
है कि इस “जय” नामक ग्रन्थ में ८,८००० ए्लोक थे-_ 


अष्टो श्लोकस्हस्त्राणि अष्सौ श्लोकशतानि च | 
अहं वद्यि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति घान वा |। 
(२) भारत--वैशम्पायन द्वारा जो कथा 
और इसमें उपाख्यानों का समावेश न होकर युद्ध 
'तथा इसमें केवल चौबीस हजार श्लोक थे-- 
चतुर्विशतिसाहस्त्री चक्रे.. भारतसंहिताम । 
उपास्यानेविना ताबद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधे:।॥ 





फौरव पांडव यद्ध 


कही गयी उत्तका नाम भारत था 
वणन को ही प्रधानता प्राप्त थी 


महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य ] द [ ६१. 


(३) महाभारत---सौति ने विभिन्न आख्यान-उप|झरूयानों और परिशिष्ट रूप में 
हरिवंश को भी संयुक्त कर उक्त दोनों को तीसरा रूप प्रदान किया तथा अठारह पर्बों 
में विभाजित, एक लाख श्लोक का यह ग्रन्थ महाभारत” कहलाया । पर “महाभारत 
के अनुसार उसकी वास्तविक श्लोक संख्या हरिवंश संहिता 4६,२२४ और कुछ प्रतियों 
में तो पुरे एक लाख तथा इससे अधिक श्लोक भी मिलते हैं । 


इस प्रकार “महाभारत के कर्त्ता, वक्ता एवं प्रवक्ताओं का अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा विभिष्न समयों 
में हुआ ओर उसके कालनिर्णय के सम्बन्ध में देशी-विदेशी विद्वानों की जो पृथक्‌-पुथक्‌ 
स्थापनाएं हैं वे कुछ इतनी अधिक भिन्न हैं कि सहप्ता विश्वास नहीं होता कि महाभारत 
का निर्माण कब हुआ | यों तो विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व विरचित आश्वलायन 
गुह्मसूत्र में 'भारत' के साथ “महाभारत” का नाम निदिष्ट है और ४४५ ई० (५०२ 
वि०) के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश इस प्रकार है---- शतसाही संहिताओं 
वेदव्यासेनोक्तम्‌ ।' अतः इससे प्रतीत होता है कि इससे कम से कम २०० वर्ष पूर्व 
इसका अस्तित्व अवश्य होगा । इसी प्रकार कनिष्क के सभापंडित अश्वघोष ने 'बज्- 
सूची , उपनिषद्‌ में हरिवंश के श्लोक और महाभारत से कुछ उद्धृत किए हैं तथा 
बोधायन के “गुह्मसूत्र' में महाभारत से श्लोक उद्धृत हैं । चूंकि बौच्यायन और आएव- 
लायन का समय ई० से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व माना जाता है अतः मूल महाभारत 
की रचना इससे (४०० ई० पू०) कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व हो अवश्य गई होगी 
लेकिन महाभारत के कुछ अंश वैदिक युगीन भी हैं और इस सम्बन्ध में विटरनिट्ज 
का कहना है-- 


४५६ ॥989ए6 ४९९७0, ॥0फ८ए८. (48 $070९ शशा।ह॥5 0ी 007 ७85६६. 
िक्षात्रणात्रा॥8 72820. ०8४८८ 7700 (6 २९०४८ 2९009, 38700 (वा; 00०. 
879609!ए 78 (08९ 0808070 56८(005, 75 09 ० ६ जॉाशिशा। 000- 


पाता ा0एशाए, ॥०० शञांणा 3॥80 80007508 800 ॥8455 (९ए7०0080]9 [7- 
(6 50 एशाणरए 8. 0.) ॥8ए९ त/2एा.,?? 


इसी प्रकार श्री चितामणी विनायक वैद्य ने महाभारत मीमांसा' में महाभारत 
के दो रूप स्वीकार कर व्यासकृत भारत” की रचना ३१०० ई० पर्व और सौति द्वारा 
अहाभारत का निर्माण २००० ई० पूर्व माना है अतः उनके कथनानुसार वर्तमान मह्दा- 
भारत का रचना काल दो हजार ई० पृ० है पर सेठ कन्हैयालाल पोद्दार उनके इस मत 
से सहमत नहीं हैं । उनका तो यही कहना है कि “इन कल्पनाओं के आधार पर महा- 
भारत का न तो समय-समय पर बढ़ाया जाना ही सिद्ध हो सकता है और न उसके 
परिवद्धित होने का काल ई० सनु के दो-चार शताब्दियों के पूर्व प्रमाणित हो सकता 
है। अतएव महाभारत का निर्माण काल भारतीय युद्ध के अत्यन्त निकटवर्ती है, जैसा क्‍ 
कि महाभारत के अन्त:प्रमाणों से सुस्पष्ट है, इसके बिना कोई भी विश्वसनीय श्रमाणः 


उपलब्ध नहीं होता है ।”” इस प्रकार महाभारत के रचना-काल के सम्बन्ध में निम्त- 
लिखित तथ्य हो जाते हैं-- 


(१) महाभारत के कुछ अंश वैदिक युगीन भी हैं पर यहाँ यह स्मरणीय है कि. 
वैदिक युग प्रागेतिहासिक है और चतुर्थ साहस्त्री तक प्रसारित है । 





घर | [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(२) महाभारत ६०० ई० पूर्व में अवश्य रहा होगा और इसके पर्व संस्करण 
मारत व जय क्रमश: ८०० ई० पूर्व तथा १००० ई० पूर्व रचे गये होंगे । 


(३) चौथी शती ई० तक महाभारत का प्राय: आधुनिक रूप सम्पन्न हो चुका 
था! 


महाभारत में अठारह खंड हैं यह खंड पे कहे जाते हैं और उनके नाम इस 
प्रकार हैं: (१) आदि पवे, (२) सभा पर्व, (३) बन पर्व, (४) विराट पर्व, (५) उद्योग 
पे, (६) भीष्म पवे, (७) द्रोण पवे, (८) कर्ण पव॑, (&) शल्य पव, (१०) सौप्तिक पर्व, 
(११) ्त्री पर्व, (१२) शांति पर्बे, (१३) अनुशासन पर्व, (१४) अवश्मेघ पर्व, (१५) 
आश्रमवासी पे, (१६) मौसल पवे, (१ ७) महाप्रस्थानिक पर्व और (१८) स्वर्गा रोहण 
पर्व । इस भ्रकार “आदि पव में चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पांडवों की 
उत्पत्ति का वर्णन है। सभा प्‌ में हैं यृत-क्रीड़ा; वन पर्व में पांडवों का वनवास, विरःट 
पर्व में पांडवों का अज्ञातवास, उद्योग पर्व में श्रीकृष्ण का दूत बनकर कौरवों की समा में 
जाना तथा शांति का उद्योग करना, भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का 
आरम्भ, भीष्म का युद्ध और शरशय्या पर पड़ना; द्रोण पवव॑ में अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य 
'का युद्ध और वच्च, कर्ण पवे में कर्ण का युद्ध ओर वध, शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता 
में लड़ाई और अंत में वध, स्त्री पं में स्त्रियों का विलाप, शांति पवं में भीष्म पितामह 
का युधिष्ठिर को मोक्ष धम॑ का उपदेश, अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति की कथाएं, 
अश्वप्रेघ में युधिष्ठिर का अश्वमेय यज्ञा करना,आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र गाँधारी आदि 
। चानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मौसल पर्व में यादवों का मुसल के द्वारा नाश, 
महा प्रस्थानिक पर्व में पांडों की हिमालय यात्रा तथा स्वर्गारो हण पं में पांडवों का 
ध्वग में का वर्णित है ।”” साथ ही महाभारत में अनेक रोचक ओर शिक्षाप्रद उपाख्यात 
भी हैं जिनमें से शकुन्तलोपास्यान ” मत्स्थोपाख्यान रामोपाख्यान, शिवि उपाझ्यान “ 
सावित्नी उपाख्यान और नलोपारुयान विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त हरिवंश भी 
/हभारत का ही अंश समभा जाता है और इसमें यादव गीं की कथा विस्तारपूर्वक दी गयी 
है तथा इसके तीन पर्व हैं--(१) हरिवंश पर्व--जिसमें श्रीकृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है; 
(२) विष्णु पव॑--जिसमें श्रीकृष्ण लीला का अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया गया है; (३) 
भविष्यपर्व --जिसमें कलियुग के प्रभाव का वर्णन है । 


उपयुक्त कथन से महाभारत की विषय-वैधि व्यता स्पष्ट हो जाती है और 
विचारकों ने उचित ही कहा है, “महाभारत का रचयिता अपने युग की समग्र साहित्यिक 
और सांस्कृतिक निधि को अपनी कला के माध्यम से एक सूत्र में उपनिबद्ध करने में 
सफल हुआ है ।” हम यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि कुछ समीक्षक महा- 
भारत को एक ग्रन्थ न न कर भ्रकांड संग्रह ग्रंथ मानते हैं और उनका विचार है कि 
यह इसके प्रत्येक पववे की पृष्पिका से ही प्रभावित होता है, जिसमें इसके लिए संहिता 
अर्थात्‌ संग्रह ग्रन्थ का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार, यह कवि-हूपी माली का यत्नपूर्वक 
मंबारा हुआ उद्यान नहों है, जिसके लता, पुष्प, वुक्ष अपने सौन्दर्य के लिए बाहरी सहा- 
पता की अपेक्षा रखते हैं, बल्कि यह अपने आपकी जीवनी शक्ति से परिपूर्ण वनस्पतियों 
और लताकों का अत्यन्त परिवद्धित विशाल बन है जो अपनी उपमा आप ही है | इसी- 
लिए महाभारत को कैंवल महाकाव्य या पुराण मात्र न मान कर एक ऐसा विशाल 
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विश्व कोष माना जाता है जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धामिक, नैतिक और 
दाशंनिक आादर्शों की अमूल्य निधि संचित है तथा स्वयं महाभारत में लिखा है कि वह 
पर्वेप्रधान काव्य, सब दशशनों का सार, स्मृति, इतिहास खान और पंचम वेद है। धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष के विषय में इस काव्य में जो कुछ कहा गया है, वही अन्यत्र है, 
जो इसमें नहीं वह अन्यत्र भी कहीं नदों--. 

धर्म चार्थे चथ कामे थच मोक्षे जे भरतर्थभ: । 

यविहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्‌ बवचित्‌ ॥। 

कहा जाता है कि “जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में त्राह्मण, वेदों में आरण्यक, 

ओऔषधों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पादों में गौ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त 
इतिहासों में यह “भारत” श्रेष्ठ है। महाभारत के पात्र और उनका चरित्र भारतीय 
धंस्कृति की अक्षयनिधि है। इनके गौरवगरिमा के मण्डित चरित का विश्लेषण करते हुए 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 


“महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का विशाल बन है । इस ग्रन्थ में ऐसे मात्र बहुत 
फम हैं---नहीं हैं, कहता अधिक ठीक है-जो पहले पलकर चमके हों । सब के सब एक 
तुफान के भीतर से ग्रुजरे हैं। उनका विकास कवि की सुनियन्त्रित योजना के इशारे पर 
नहीं हुआ है, वल्क्रि अपने आप की भीतरी शक्ति के को हारा हुआ है; जैसे महावन का 
विशाल वनस्पपति हो, जो तूफानों और शिला वृष्टियों की चोट सहकर और पाश्व॑ वर्त्ती 
पनराजि को भयंकर प्रतिद्वन्द्विता को पछाड़कर आकाश में सिर उठाता है। इन पात्रों ने 
भ्पना रास्ता स्वयं निकाला है, अपनी ही रची हुई विपत्ति की ता में ये हँपते-हँ पते 
कुद गये हैं। “महाभारत' का अदना से अदना चरित्र प्री डरना नहीं जानता; आत्म- 
विश्वास की ऐसी उच्छल-धारा सवंत्र नहीं मिल सक्कत्ती । सबके चेहरे पर अकुंतो भव 
: भाव है, अविश्वास की छाया कहीं नहीं पड़ी, भीति की शिकन से कोई विकृत नहीं 
हुआ---निर्भीक, साहसी, तेजस्वी । 'महाभारत' पढ़ते समय पाठक एक जादू भरे वीरत्व 
फे अरण्य में प्रवेश करता है, जहाँ विपत्ति तो है पर भय नहीं है, असफलता तो है पर 
निराशा नहीं है, जीवन की गलतियाँ तो हैं पर उनके लिए अनुताप नहीं है । सरल 
तैज, अकृत्रिम दर, निर्भीक वीरत्व, विवेकयुक्त कत्तंव्य और अकपट आचरण महा- 
भारतीय वीरों के चरित्र के मूल स्वर हैं। | 

इस प्रकार यहां निष्कषं स्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह अमर भारत वृक्ष 
भावी कमियों के लिए उसी प्रकार आशंय है, जैसे प्राणियों के लिए मेघ-- 


सर्वधां. कथिसुख्यानमुपजीब्यो भविध्यति | 
पर्जन्य इन भूतानामक्षयों भारतद्रुमः ।। 


भशन (१८) रामायण ओर महाभारत की तुलना कोजिए। 


उत्तर--यदि हम सम्पूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता 

है कि भारतीय साहित्य के &० प्रतिशत साहित्य का सृजन रामायण व महाभारत के 
भाधार पर हुआ है आज भो हो रहा है तथा विश्व कवि रवीद्धनाथ टैगोर ने उचित ही 

कहा है, “शताब्दियाँ बीतती चलो जाती हैं, किन्तु रामायण भौर महाभारत का ४ 
भारत में नाम को भी शुष्क नहीं होता । प्रतिदिन गाँव-गाव, घर-घर उनका पाठ होः 

रहता है। क्या बाजार की दृकानों पर और क्‍या राजद्ारों पर, सर्वेत्र उनका समाच 
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झभाव से आदर होता है । ये दोनों महाकवि धन्य हैं, जिनके नाम तो काल के महा- 
प्रान्तर में लूप हो गये हैं, पर जिनकी हक आज भी करोड़ों नर-नारियों / द्ार-द्वार 
पर अपनी निरन्तर प्रवाहमान धाराओं से शक्ति और शांति पहुँचाती फिरती है और 
सैकडों प्राचीन शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को प्रतिदिन बह्ाकर भारत की चित्तभूमि 
को उ्वरा बनाए हुए हैं ।' इस प्रकार रामायण और महाभारत दोनों ही संस्कृत स हित्यि 
के अमर ग्रन्थ हैं ओर “भारतवषं की जो साधना, जो आराधना और संकल्प है, उन्हों 
का इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्य प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर 
विराजमान है ।” अत: यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना आवश्यक हो 
जाता हैं पर हम उनकी तुलना मूलतः: दो विषयों में ही कर सकते हैं-प्रथम तो उनके 
वण्यंविषय को लेकर और दूसरे उनके रचनाकाल को लेकर । 


वर्ण्य-विषय की दृष्टि से रामायण और महाभारत की तुलना करते समय जब 
हम सर्वप्रथम दोनों ग्रंथों की पारस्परिक समानताओं पर विचार करते हैं तब हमारा 
ध्यान इस ओर जाता है कि, “महाभारत का रामोपख्यान रामायण का ही संक्षिप्त रूप 
है । राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए 
सुनाई जाती है। जयद्रथ द्वारा द्रोपदी का अपहरण 'रामायण' के सीता-हरण के आघार 
पर रचा गया मालूम होता है। किन्तु जहाँ रामायण के कथानक में सीता-हरण की 
घटना भ्रमुख है, वहाँ भारत के अन्तगगंत द्रौपदी-हरण का वृत्तान्त आनुषंगिक और गौण 
है । इसके अतिरिक्त राम और अर्जुन की वीरता में, चौदह तथा तेरह वर्ष के वनवास 
में, सीता और द्रौपदी के स्वयंवरों में तथा देवताओं से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति में-रामा- 
के और महाभारत के कथांशों में समानता हैं । रामायण में पाण्डठों का कहीं उल्लेख 
नहीं है पर महाभारत में राम की कथा का ही नहीं; बल्कि वाल्मीकीय रामायण का भी 
उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में राम|'यण का एक श्लोक भो उद्धृत 


किया गया है । अत: .पम्भव यह है कि महाभारत ने ही रामायण से कुछ कथानक लिये 
हों, न कि रामायण ने महाभारत से ।” 


; इसके पश्चात्‌ “रामायण और महाभारत” की असमानताओं का उल्लेख करते हुए 

आ तन्द्रशेखर पांडेय ने कहा है, “सूक्ष्म अध्ययन से दोनों में कई भेद दृष्टिगोचर होते 

४ जी आते 5 ४ महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है । उसके कांड तथा 
थे वस्तु चुसम्बद्ध हैं। रामायण जहाँ एक व्यक्ति की कृति है वहाँ महाभारत में अनेक 
कत्ताओं की छाप है। इसी कारण जहाँ एक ओर “रामायण' में भाव' भाषा और रचना- 
शैली की 3 पता ध्राय: समग्र ग्रन्थ में दीख पड़ती हैं, वहाँ दूसरी ओर 'महाभारत के 
भिन्न-भिन्न भागों में भाषा और रचना शैली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। 'रामायण' 
में एक मात्र लोकिक छन्दों का प्रयोग हुआ है । महाभारत में अनेक स्थलों पर वैदिक 
छनन्‍्द भी मिलेंगे। रामायण आदर्श की दृष्टि से लिखी गई है, महाभारत वास्तविक 
घटनात्मक दृष्टि से । रामायण के पात्र आदर्श हैं, उसमें नायक का पक्ष सर्वेथा निर्दोष 
और प्रतिनायक का सर्वेथा सदोष चित्रित किया गया है। किन्तु महाभारत की कथा ऐसी 
' हीं । कौरव ओर पांडव दोनों पक्षों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं । “रामा- 
यण' में भादरश श्रातृ प्रेम का चित्रण है तो 'महाभारत' की भित्ति ही ध्रातृद्रोह है। रामा- 
यण राम--अयन है, उसमें राम के चरित्र का ही प्राधान्य है तो महाभारत उज्ज्वल 
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चरित्रों का कानन या भहाकान्तार है। वह एक व्यक्ति की गुण गाथा नहीं है । रामा- 
यण साधारणतया ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म का दिग्दशन कराती है, महाभारत 
हिन्दू धर्म का बहुविध स्वरूप उपस्थित करता है| महाभारत में अनेक असम्बद्ध विषयों 
के रहते हुए भी हमें उस समय की सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का 
जैसा स्वाभाविक और सजीव चित्रण उपलब्ध होता है वैसा “रामायण में नहीं । 


“रामायण ओर “महाभारत” में सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है। धर्मं ही रामा- 
यण कालीन संस्कृति का प्राण है। महाभारत" का युग कर्मंप्रधान था । रामायण में 
करुणा और भावुकता, सरलता ओर संयम का साम्राज्य है। महाभारत में दर्प और 
ओद्धत्य, उग्रता और तेज का प्राधान्य है । “रामायण” में पद-पद पर धर्म की दुहाई दी 
गई है, धर्म ही राम को वन जाने, अनेक कष्ट सहने, यहाँ तक कि सीता का परित्याग 
करने को बाध्य करता है। पर महाभारत में स्वाभिमान का दर्प उसके पाशञ्रों की रग- 
रग में भरा हे--गलती करने वाला अपनी गलती पर गवं करता है, प्रेथ करने वाला 
अपने प्रेम पर अभिमान करता है और घ॒णा करने वाला अपनी घृणा का खुलकर भप्रद- 
शेन करता है । '“रामामण' पढ़ते समय प्राठक एक जादू भरे वीरत्व के अरण्य में 
प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नहीं, जहाँ जीवन की चेष्टाएँ 
बार-बार असफलता की चट्टान पर चूर-चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा करने वाला हतो- 
त्साह नहीं होता । यदि महाभारत में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत जैसे भाई, 
हनुमान जैसे भक्त ओर सीता जैसी पतिन्नता नारी नहीं है, तो 'रामायण' में भी भीष्म- 
जैसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जैसे फेक्कड़, कुन्ती ओर द्रोपदी जैसे तेजोहम नारियों 
और श्रीकृष्ण जैसे प्रत्युत्पश्नमति और गंभीर तत्वदर्शी पात्र दुलंभ हैं । 


रचनाकाल की दृष्टि से भी रामायण और महाभारत का तुलनात्मक विश्लेषण 
आवश्यक हो जाता है और भले ही भारतोय परम्परा में वाल्मीकि आदि कवि तथा 
महाभारत के रचयिता व्यास उनके पश्चाद्वर्ती द्वितीय कवि भाने जाते हों; पर प्रसिद्ध 
जमेन विद्वान डॉ० बेबर ने सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया था कि रामायण की अपेक्षा 
>हाभारत की रचना पहले हुई थी। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य के एक भारतीय 
विद्वान डॉ० राम जी उपाध्याय ने भी महाभारत का रचनाकाल रामायण की अपेक्षा 
अधिक प्राचीन माना है 8 अधिकांश विद्वान्‌ “रामायण” को महाभारत” से अधिक 
प्राघीन (३20 हैं और यों भी यूग की दृष्टि से विचार करने पर वाल्मीकि व्यास से 
श्ववर्ती हैं है वाल्मीकि त्रेतायुग में होने वाले रामचन्द्र के समकालीव हैं तथा 
अल द्वापर युग में उत्पन्न होने बाले पाँडवों के समसामयिक हैं । साथ ही कालक्रम 
की पुष्टि भी “वाल्मीकि रामायण' महाभारत से पहले की रचना है और इसकी पुष्टि 
में श्री बलदेव उपाध्याय ने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं--- 


(१) महाभारत के पात्रों के चरित्र तथा घटनाओं में व्यावहारिकता का पुट 
है । जुआ खेलना, खेल में हार जाना, राज्य का न मिलना और उसके लिए युद्ध हे ऐसी 
शदि घटनाएँ व्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पर रामायण में ऐसी 
टटनाएं हैं जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाता । सन्तान के 

लिए पुश्रेष्टि यज्ञ करना, रीछ और बानरों की सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर 
पत्थर का विराट पुल बाँधवा, रावण का दस सिर होना आदि घटवाएँ घानब संस्कृति 
ने 
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छी उस प्राथमिक दशा की ओर संकेत करती हैं जब आएचर्येजनक घटनाओं में 
पवश्वास करना कोई अस्वाभाविक बात न थी । 


(२) रामायण में आये सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित की गई है, उनमें 
झलेच्छों का, जो सम्भवत: भिन्न वर्ग तथा संस्कृति के अनुयायी थे, तनिक भी सम्पर्क 
नहीं दीख पड़ता । परन्तु महाभारत में म्लेच्छों का सम्पर्क पर्याप्त रूप से विद्यमान 
है । दुर्योधन की भाज्ञा से जिस पुरोचन नामक मन्त्री ने लाख (लाक्षा) का घर बनाया 
वा वह म्लेच्छ ही था | महाभारत के युद्ध में दोनों ओर से लड़ने वाले अनेक म्लेच्छ 

राजाओं के भी नाम मिलते हैं । इतना ही नहीं, विद्वान्‌ लोग स्लेच्छों की भाषा से भी 
परिचित थे । विदुर ने इसी म्लेच्छ भाषा में यूुधिष्ठिर को लाख के घर की घढना की 


सूचना पहले ही सभा में दे रखी थी। उक्त भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया कि 
अन्य सभासद्‌ इसको समभ न सकें । 


(३) भोगोलिक दृष्टि से विचार करने पर भी महाभारत पीछे लिखा गया 
मालूम होता है । रामायण की रचना के समय में दक्षिण भारत में अनाये जंगली 
जातियों का ही निवास था। आर्यों को सभ्यता, विन्ध्य पर्वत तक ही सीमित थी । 
परन्तु महाभारत के समय में दक्षिण भारत राजनीतिक दृष्टि व्यवस्थित; सुशासित 
तथा सभ्य दीख पड़ता है। भीष्म पर्व में दक्षिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राज- 
सूर्य यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित होते हैं । दक्षिण भारत का यह राजनीतिक परि- 
वर्तत सूचित करता है कि महाभारत की रचना पीछे हुई । 


(४) महाभारत युद्ध में युद्धककला की विशेष उन्नति दिखाई पड़ती है । द्रौपदी 
के स्वयम्वर में सीता स्वयंवर के समान केवल एक धनुष को तोड़ देना ही वीरत्व का 
मापदंड नहीं है, प्रत्युत एक विशिष्ट प्रकार से लक्ष्य-भेद करना वीरता की कसौटी 
है । लंकायुद्ध में योद्धागण परस्पर केवल पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करते हैं, 
पड महाभारत युद्ध सैनिक में लोग विशिष्ट सेनापति की देख-रेश में लड़ते हैं। व्यह 
की रचना इस युद्ध की महती विशेषता है जिसमें अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंड्यक सेना 
के आक्रमण को रोकने में समर्थ होते हैं । युद्ध-कला का यह महाभारत कालीन विकास 
इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि महाभा 


रत बाद की रचना है। 
(४) दोतों की सामाजिक दशा में विशेष अन्तर है। रामायण का समाज आदर्श- 
थाद पर प्रतिष्ठित है। पिता कुटुम्ब का नेता तथा पोषक है । राम आदर्श पुत्र हैं, भरत 
घ्रातृत्व के गुणो के आगार हैं, सुश्रीव मित्रता की कसौटी हैं । उधर महाभारत की सामा- 
जि क दशा में आदर्शवाद के लिए स्थान नहों है । भरत के समान भीम अपने पितृतुल्य 
ज्येष्ठ भाई के आदेश का पालन करना अपना कर्त्तव्य नहीं मानते । यदि धर्मंराज संधि 
करने के इच्छुक हैं, यो वे उनका घोर विरोध करने पर तुले हैं, विजय की सिद्धि के 
लिए चोरी करना या असत्य भाषण किसी प्रकार का पार नहीं माना जाता था । 
(६) रामायण में नैतिक भावना अपने ऊँचे आदर्श पर प्रतिष्ठित है, परन्तु महा- 
भारत में यह भावना ह्वास को पाकर नीचे खिसकने लगी ॒ मैथिली तथा द्रोपदी के चरित्र 
की तलना इसे स्पष्ट करती है ! सुन्दरकांड " में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बैठा- 
कर राम के पास चलने का प्रस्ताव करते हैं, परन्तु सीता पर-पुरुष के शरीर का स्पर्श 


नहीं कर सकती हैं। अतः वह इसे तिरस्कार कर देती है। रावण वध के अनन्तर सीता 
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कठिन अग्नि परीक्षा में तप्त होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करतो हैं । महाभारत 


की द्रौपदी काम्यक बन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती है परन्तु उनका पुनग्रेहण 
बिना किसी रोक-टोक के कर लिया जाता है । 


(७) रामायण में महाभारत को घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक नहीं है, 
परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पुरी तरह परिचित है | वन पवं के 
तीर्थ यात्रा प्रसंग में श्रुद्धवेरपुर (प्रयाग जिले' का सिगरामऊ) तथा ग्रोप्रतार (फैजा- 
बाद में सरयू का गरुप्तार घाट) तीर्थ में गिने गये हैं क्योंकि पहले स्थान पर राम ने 
गंगा पार किया और दूसरे पर वे अपनी प्रजाओं के साथ भूलोक से स्थर्ग चले गये । 
वन पर्व के अध्यायों में (अ० १७३-&३) रामोपाख्यान पे है जिसमें रामचन्द्र की कथा 
विस्तार से वर्णित है। इस उपाख्यान में वाल्मी कीय रामायण के श्लोक ज्यों के त्यों 
रखे गये हैं। उपमाएँ तथा कल्पनाएँ वाल्मीकि से ली गई हैं । 


रामायण के श्लोकों की समता केवल रामोपाख्यान में ही उपलब्ध नहीं होती, 
प्रत्युत महाभारत के अन्य पर्वो में भी यह समता तथा निर्देश नितान्त सुस्पष्ट हैं । 
उदाहरणार्थ माया सीता के मारते समय इन्द्रजीत ने हनुमान से जो वचन कहे थे, वे 
ही वचन द्रोणपर्व में भी अक्षरश: प्राप्त होते हैं-- । 
न हन्तव्या: स्त्रियश्चेति तदृन्॒वीषि प्लबद्धम। 
पीडाकरममिन्नाणां. यज्च कर्तंव्यमेव तत्‌ ॥ युद्ध ५१। २८ 
अधि चाय॑ पुरा गीतः श्लोको वाल्मोकिना भुवि । 
न हन्तव्या: स्त्रियश्चेति तद्ब्रवीषि प्लबद्धम ॥ 
सर्वेकाल॑ .सनुष्पेण. व्यवसायवता सदा । 
पीडाकरममित्नाणां यत्‌ स्थात कत्तंव्यमेय तत्‌ ॥ द्रोणपर्च॑ 
इन प्रमाणों के अनुशीलन से किसी भी निष्पक्ष आलोचक को भारतीय परम्परा 
हर सत्यता मं अविश्वास नहीं हो सकता कि रामायण कालक्रम से महाप्ारत से पूर्व 
को रचना है । 


अ्रश्न (२०) संस्कृत भहाकाव्यों की परम्परा में फालिदास, अश्वघोष, भारवि, 
माघ ओर श्रोहषं के महाकाप्यों को आलोचनात्मक समोक्षा कीजिए । 


उत्तर--वस्तुतः भारतीय महा 


सर्वप्रथम संस्कृति के महाक्राव्यों पर ही प्रकाश डाला जाता है और चूँकि वेद ही हमारे 
साहित्य के मूल स्लोत समके जाते हैं अतः संस्कृत कविता का मुल उद्गम ऋ्वेद में 


दीख पड़ता है। इतना ही नहीं विचारक भहाकाव्य के विकास का परिचय देते 
भय भी कहते हैं कि महाकाव्य का बीज स्पष्ट ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रे रेवे 
पैक्त में इन्द्र और वृत्र के युद्ध के रोचक आख्यान में विद्यमान है । डॉ० रामजी हैक 
व्याय ने तो महाकाव्य और उन आख्यानमूलक सूक्तों में तत्वतः कुछ भी भेद ह सत्र 
नाना तथा उनका यही कहना है, ' 'महाकराव्य में जहाँ इसी कथा के निरूपण में फ्ले 
इलोक होते, वहाँ पूक्तों में केवल १६ श्लोक हैं । सूक्त की शैली महाकाव्य की शैली सूक्त 
पमान ही उदात्त है। वैदिक साहित्य के अनेक उल्लेखों से ज्ञात लि है कि पे गाया 
अआस्यान का शनै: शनैः विकास हुआ । इनके विकास को एक दशा का परिवा कि- 
वाराशंखी कोटि की रचनाओं में हुआ । इतके सम्बन्ध में विटरमिटूज ने लिखा है कि 
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पुरुषों से सम्बद्ध ये स्तुति गीत ऋग्वेद की दान स्तुतियों के तथा अथवंबेद के कुछ ताप 
सूक्तों के समकक्ष पड़ते हैं | परवर्ती युग के आहियात काव्य, रामायण और महाभारत 
का रूप विन्यास इन्हीं के आधार पर हुआ है क्योंकि इनकी कथावस्तु वीरों और 
राजाओं की पराक्रम गाथा है ।' 


इस प्रकार विचारक रामायण और महाभारत को परवर्ती युग के महाकाव्यों 
का पूर्वे रूप मानते हैं तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि वाल्मीकि कृति रामायण द्वारा ही 
काव्यधारा विभिन्‍न स्रोतों में प्रवाहित होती हुई भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, 
माघ तथा भवभूति जादि की सहायता से कविता कानन को सींचती रही है । वाल्मीकि 
रामायण ने न केवल परवर्ती कवियों के सामने महाकाव्य का आदर्श उपस्थित किया 
है बल्कि उनकी कृतियों को प्रभावित भी किया है। भारतीय आचार्यों ने रामायण को 
जादिकाव्य और वाल्मीकि को आदि कवि माना है। आदि कवि की रामायण और 
महंषि व्यास के 'महाभारत' द्वारा ही ऐतिहासिक महाकाव्यों की परम्परा का भी 
विकास हुआ है ।” यहाँ यह भी स्मरणीय है कि “आदि कवि की प्रेरणामयी रचना के 
बाद जिन कवियों ने संस्कृत की काव्यशैली को निखारने का प्रयास किया, उनके नाम 
आाज लुप्तप्राय हो गए हैं, और इस कारण कालिदास से पहले के किसी महत्वपूर्ण महा- 
कल को उपलब्धि हमें नहीं होती । फिर भी ऐसे अनेक संकेत अवश्य मिलते हैं 
जिनमें पाँचवीं शती ई० पु० से लेकर प्रथम शती ई० पू० तक काव्य साहित्य का पर्याप्त 
अनुशीलन प्रमाणित होता है। स्वयं पाणिनि 'जाम्वती विजय' भौर 'पाताल विजय' के 
कर्त्ता माने जाते हैं । पतंजलि ने किसी 'वाररुच महाकाव्य' के अतिरिक्त कई आखू्या- 
यिकाओं ओर नाटकों का भी उल्लेख किया है। कालिदास के महाकाव्यों में काव्य 
शैली का श्रेष्ठ परिपाक हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि से कालिदास तक 
मी ने इस क्षेत्र में कार्य किया होगा, पर समय के प्रवाह में अथवा कालिदास 


वातिशायी प्रभाव के कारण, उनकी कृतियाँ नष्ट या विस्मृत हो गईं। 
कालिदास 


अल स्थितकाल और छृतियाँ--कलिदास के स्थितिकाल का प्रश्न अत्यन्त जटिल 
5 विवादइग्रस्त है तथा उनके समय के सम्बन्ध में प्रधानतया तीन मत हैं--- 
3हला मत--कालिदास को षष्ठ शतक का बतलाता है । 
हसरा मत--गुप्तकाल में कालिदास की स्थिति मानता है । 
तीसरा मत--विक्रम सं० के आरम्भ में उनका समय बतलाता है। 


न नह भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नव- 
रत्न में सर्वोवरि थे और स्वयं कालिदास के ग्रन्थों में भी उनकी विक्रमादित्य के साथ 
रहने की बात पुष्ठट हो जाती है अतः उन्हें राजा विक्रम की सभा का रत्न मानने के 
विपक्ष में किसी ने भी अपने मत नहीं व्यक्त किए पर भारतीय इतिहास में विक्रम 

उपाधि वाले चार राजाओं का उल्लेख प्राप्त होने से कालिदास का समय भी विभिन्‍न 
शताब्दियों में माता गया । साथ ही स्वयं कालिदास ने शुद्भवंशीय राजा अग्निमित्र 
(विक्रमपूर्व द्वितीय शतक) को अपने मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक बनाया है अतः 
उनका उस समय विद्यमान रहना स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है पर सातवीं शताब्दी 
के हषवर्धत के सभाकवि बाणभट्ठ द्वारा हरँ चरित में कालिदास की कविता की प्रशस्त 
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प्रशंसा करने से कालिदास का समय विक्रमपूर्व द्वितीय शतक से लेकर विक्रम के सप्तम 
शतक के मध्य अनुमानित किया जाता है। 


यहाँ यह स्मरणीय है कि कुछ विचारकों ने विक्रमादित्य का सम्बन्ध चन्द्रगृत्त 
द्वितीय से स्थापित कर कालिदास का समय बोद्ध महाकवि अश्वघोष के पश्चात निर्धा- 
रित किया है और डॉ० ह॒नेली एवम डॉ० फर्गूसन आदि कुछ विद्वान कालिदास को 
नरपति यशोवर्धन का राजकवि सिद्ध कर; छठी शताब्दी में स्थान प्रदान करते हैं तथा 
यशोवर्धन को हुणविजेता के नाते “विक्रमादित्य” विरुदधारी कहते हैं पर यह मत अब 
ग्राह्म नहीं है। साथ ही कई विद्वानों ने कालिदास को प्रथम शताब्दी ई० पूर्व में स्थान 
प्रदान किया है और वह शक विजेता “विक्रमादित्य” का विरुद धारण करने वाले एवं 
मालव संवत्‌ को विक्रम सम्बत्‌ में परिवर्तित करने वाले सम्राट चन्द्रगुप्त (३७५-४१० 
ई०) को कालिदास का आश्रयदाता सिद्ध करते हैं। इस मत का समथन व प्रतिपादन 
डॉ० स्मिथ, मेक्डानल, कीय, भंडारकर, पं० गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमा, पं० हरप्रसाद 
शास्त्री आदि विद्वानों ने भी किया है तथा सब अधिकांश आधुनिक आलोचक कालिदास 
को ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में रखने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले तकं और प्रमाणों 
को अधिक विश्वसनीय समभते हैं अतः हम भी कालिदास का यही सम्रय मानते हैं । 


महाकवि कालिदास के स्थिति काल के सम्बन्ध में जिस प्रकार सतभेद पाया 
जाता है उस्त प्रकार उनकी ऋतियों के सम्बन्ध में भी कुछ कम विवाद नहीं हैं वर्योंकि 
काव्य जगत्‌ में कालिदास की रुपाति होने पर अवान्तरकालीन अनेक कवियों ने 'कालि- 
दास का प्रसिद्ध अभिधान धारण कर अपने व्यक्तित्व को छिपा रसा और राजशेखर 
(१० शतक) ने तो कालिदास नामक तीन कवियों की सत्ता का पूर्ण संकेत किया है । 
इधर विद्वानों ने पर्याप्त खोज-बीन कर प्रसिद्ध कवि कालिदास की केवल ऋटतुसंहार, 
मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश, घालिविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय और अभिज्ञान- 
गाऊन्त नामक रचनाएँ मानी हैं जिनमें से प्रथम चार काव्य हैं अवशिष्ट तीन नाठक । 
कालिदास की नाट्यकला पर तो हम अन्यत्र विचार करेंगे पर यहाँ जब हम उनकी 
शध्यकला का परिचय देना चाहते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर आक्ृष्ट होता है कि 
_तुसंसार' कवि की आरम्भिक रघना है, यही कारण है कि वह कलात्मक प्रौढ़ि से 
रहित है। मेघदूत या कुमारसम्भव की कलात्मक स्निग्धता का यहाँ अभाव है। इसी- 
लिए कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना नहीं मानते, वे इस विषय में कुछ दलीलें 
भी देते हैं कि यदि यह कालिदास की रचना होती तो वल्लिनाथ इसकी टीका क्‍यों न 
लिखते तथा आलंकारिक अपने लक्षण प्रस्थों में इसके पद्यों को क्‍यों न उद॒घुत करते। 
पर ये दलीलें थोथी हैं, ऋतुसंहार की सरलता के कारण न तो मल्लिनाथ ने ही इंस 
पर टीका करना आवश्यक समझा होगा, न वे अलंकारशास्त्री ही इसके प्रति आकृण्ट 
हुए होंगे, जो सदा प्रौढ़ कलात्मकता के प्रशंसक रहते हैं । ऋतुसंहार के कुछ ही बाद 
की रचना मालविकाग्निभित्र है। कवि के जीवन के मध्यकाल से सम्बद्ध जान पढ़ते हैं। 
तारुण्य का जो अंकुर प्रथम काल की रचनाओं में मिलता है, वह 8 हक तः 
गया है। रघुवंश तथा शाकुंतल अंतिम काल की रचनाएँ जान पड़ती हैं, इनमें भी सम्भवतः 
रेघुवंश सबसे अंतिम रचना है । रघुवंश ही वह रचना है, जिसमें कालिदास की युग" 
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गत: प्रतिबिम्बित मिलती है। आदर्श समाज के जो चित्र कालिदास ने रघु- 
वेश में अल वेज से तिक किये हैं, वे कालिदास के वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पृष्ठ 
करते हैं ।”” वस्तुतः कालिदास की काव्य कृतियों में केवल कुमारसम्भव और रघुवंश 
ही महाकाव्य है अतः यहाँ उन दोनों की कुछ विस्तृत चर्चा की. जाएगी । 


फुसारसम्भव---कुमा रसम्भव में कालिदास ने शिव-पा्व॑ती के विवाह और उनके 
पुत्र कातिकेय के द्वारा तारकासुर के वध. की कथा लिखी है । वस्तुतः “पावंती हिमालय 
पर्वत की कन्या थी। नारद ने हिमालय से कहा हे इसका विवाह शिव से होगा तभी 
से पार्वती शिव की सेवा करने लगी । इधर देवताओं को ब्रह्मा ने बताया के उनके शत्रु 
तारक को शिव और पावेंती का पूत्र ही युद्ध में मार स कता है। देवताओं के राजा 
इन्द्र ने काम को शिव की तपस्या भंग करके पावंती के प्रेम उत्पन्न करने के लिए 
भेजा । इस प्रयास में काम को प्राण से हाथ धोने पड़े । शिव ने उसे जला दिया । 
पार्वती को छोड़कर शिव अन्यत्र चले गये । ऐसी परिस्थिति में पाव॑ती ने शिव के लिए 
. करना आरम्भ किया | उनकी घोर तपस्या से शिव प्रसन्‍न हुए । उन्होंने पावंती 
. को तपोमयी निष्ठा देखकर उनको अपनी पत्नी बना लिया । कुछ समय बीतने पर 
ऊसमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने घोर संग्राम में तारक का वध किया । 


उक्त संक्षिप्त तथ्य ही 'कुमारसंभव' के सत्रह सर्गों में अंकित हुई है पर अधिकांश 
विचारकों का यही मत है कि कालिदास का मूल काव्य पहले सर्ग से आठवें सर्ग तक 
ही था और शेष नौ सर्म किसी अन्य कवि द्वारा लिखे गये हैं। 'कुमारसंभव पर मल्लि- 
नाथ की टीका भी हमें केवल अब्टम सर्ग तक ही मिलती है और यह किम्बदन्ती भी 
प्रचलित है कि अष्टम सम के शिव-पावंती संभोग वर्णन के कारण कालिदास को कुष्ट 
रोग हो जाने से उन्होंने यह काव्य अधूरा ही छोड़ दिया पर इन केवल आठ सर्गों के 
धार पर भी इस काव्य कृति को कालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि माना जाता 
। प्रो० चन्द्रशेखर पांडेय के कथनानुसार, “अपनी सुन्दर भाव-व्यंजन, उदात्त एवं 
मे केल्पना तथा प्रॉजल पदविन्यास के कारण यह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल 
| कालिदास की वर्णना-शक्ति _कुमा रसम्भव में चारु रूप से प्रकट हुई है। कहीं वसन्‍त 
का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, कहीं विवाहित सौरुयों का आनन्द प्रसार पा रहा है। 
कहीं श्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। 
वाह प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता है । आरम्भ में हिमालय का 
संश्लिष्ट बिम्बग्राही वर्णन, तीसरे सर्ग में आकस्मिक वसंत के आगमन पर बन-श्री का 
वर्णन, चौथे सर्ग में रति-विलाप, पांचवें सर्म में 


बट्वेषधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती 
का संवाद---वे विषय बहुत ही उत्कृष्ट प्रसादपूर्ण शैली में अंकित किये गये हैं। कवि 


की लक्षणा-शक्ति भी खूब भ्रस्फुटित हुई है। शिव-पावंती का विवाह केवल रति-सुख 
के लिए नहों था। उनके सम!गम से तारकासुर का संहार करने वाले परम तेज-पुञ्र 
कातिकेय का जन्म होता है । शिव पाब॑ती का दैवी विवाह और प्रेम, मानवीय विवाह 
और प्रेम का प्रतिरूप है, जो वंश की वृद्धि और गुह की सुरक्षा के लिए परमावश्यक 
है। कालिदास की सभी क्ृतियाँ प्रायः शज्जार-रस प्रधान हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं 
कि वे वासनाज्य प्रेम के पक्षपाती थे । मदन का भस्म हो जाना, तथा पार्वती का शिव 
को अपने सौन्दयं-पाश में बाँधने में असफल होना यह सिद्ध करता है कि कवि बाढ़ की 


महाकाव्य और ऐतिहासिफ काव्य ] (७१ 


तरह आने वाली, बाह्य आकर्षणों तक ही सीमित रहने वाली वासना का घोर विरोध! 
है । वासना-जनित क्षणभंगुर प्रेम का फल दुःख बौर क्लेश के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं । काम-वासनाओं को बिना जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहों हो सकती, बिन 
तपस्या के स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता--यही कुमारसम्भव का अमर संदेश 
है । ॥१ 


निःसन्देह कुमारसम्भव महाकाव्य का सृजन मानवीय प्रेम को उदात्त भूमि पर 
प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ है । वास्तव में कुमारसम्भव महाकाव्य की कथा एक 
पौराणिक कथा-वर्णन-मात्र नहीं है, वरन्‌ एक ऐसा कवि कर्म है, जिसने देवाधिदेव शंकर 
का मानवीकरण करके उनकी सत्ता को भावना, कला और कल्पना के सूत्रों में पिरो 
दिया है। कामदेव के प्रभाव से पार्वती का अपूर्व सौन्दर्य शिव के चित्त में क्षो्र उत्पन्न 
कर देता है, पर यह प्रेम शारीरिक आकंण से उत्पन्त था, अतएवं क्षणभंगुर और 
अशुभ था। कवि ने पावंती का आयोजन करके उसे स्थायी जौर शुभ बना दिया है । 
इस प्रकार लोकिक प्रेम का अलोकिक आदर्श स्थापित करके कवि ने जहाँ शिव के 
शिवत्व की रक्षा की है, वहाँ निःस्ग कन्या पार्वती को जगन्माता का गौरव भी प्रदान 
किया है ।**'*कवित्व की दृष्टि से, 'कुमारसम्भव” एक श्रेष्ठ कृति है ओर अपने सुन्दर 
भाव प्रकाशन तथा प्राक्षल पद-विन्यास के कारण विख्यात है ।* 


नि:सन्देह कुमारतम्भव में कवि ने एक महान्‌ लक्ष्य प्राप्त करने का महत्वपूण 
प्रयास किया है, उसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई है, “इस काव्य रचना का विषय कोई 
साधारण विषय नहीं है क्योंकि इनमें देवताओ के प्रेम तथा क्रीड़ा का वर्णन किया गया 
है। अत्यन्त संयम अथवा अत्यधिक काव्य-कोशल द्वारा ही इस कविता को हास्यास्पद 
अथवा अनाकर्षक बनने से बचाया जा सकता था और इस्तीलिए इस रचना में कर्विं 
के महान्‌ गुण सबसे स्पष्ट रूप में देखने को मिलते हैं ।” 


रघुवंश--कालिदास की समस्त काव्यकृृतियों में ही नहीं बल्कि सम्पर्ण संस्कृत 

साहित्य में 'रघुवंश” एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है और डॉ० रामजी उपाध्याय 
के शब्दों में ““रघुवंश में कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया है । आरम्भ 
में महाराज दिलीप की कथा कही ग्रई है । दिलीप ने कामघेनु की पुत्री नंदिनी गाय 
की सेवा करके उनसे पुत्र पाने का वर पाया । पुत्र का नाम रघु पड़ा । रघु ने दिग्विजय 
करके विश्वजीत यज्ञ किया । रघु के पृत्र का नाम अज था। कालिदास ने अज के 
विवाह के अवसर पर इन्दुमती के स्वयंवर का विशद चित्रण किया है। अज के पृत्र 
महाराज दशरथ हुए । दशरथ को मृगया का बड़ा चाव था । उन्होंने रात्रि के समय घढड़ां 
भरते हुए श्रवण को मार डाला था। इस घटना का पूरा विवरण नवें सर्ग में मिलता 
है। यहीं से राम की कथा का वर्णन प्रारम्भ होता है। इस कथा का आधार वाल्मीकि 
रामायण है | कथा बहुत संक्षेप में कही गई है। केवल चार सर्गों में राम जन्म से 
लेकर रावण की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है । उसके पश्चात्‌ राम 
के लंका से लौटने गौर सीता के वनवास का बर्णन आता है। राम की आज्ञा के अनुसार 
सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ बाते हैं, वहाँ उसे लव और कुश, दो पुत्र उत्पन्न 
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होते हैं । राम के अश्वमेंघ यज्ञ में वाल्मीकि लव और कुश के साथ आते हैं और राम 
से सीता को पुनः ग्रहण करने के लिए कहते हैं। राजा प्रजा के सामने सतीत्व का 
प्रमाण देने के पश्चात्‌ सीता को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं । सीता आती हैं, 
किन्तु आत्मशुद्धि की परीक्षा देते समय पृथ्वी उसे सदा के लिए अपने गर्भ में ले लेती 
हि। अंत में पुत्रों को राज्य देकर राम भी विमान से स्वर्ग चले जाते हैं। उस समय 
कुश कुशावती में राज्य करते थे । अयोध्यानगरी की दुर्दशा का समाचार जानकर वे 
पुनः आते हैं जौर एक बार पुनः नगरी का अभ्युदय होता है। कुश के पश्चात्‌ कोई 
धोग्य राजा रघुवंश में नहीं हुआ | अंतिम राजा अग्निवर्ण क्षय रोग से मर गया और 
उसकी रानी ने, जो गर्भवती थी, शासन-भार अपने हाथ में ले लिया ।''" 
कहा जाता है कि “रघुवंश" में पच्चीस सर्ग थे, पर अब केवल उन्नीस सर्ग ही 
छपलब्ध हैं जौर बल्‍लभदेव तथा मल्लिनाथ ने इन्हीं उन्‍्नीस सर्गों पर टीका लिखी है । 
इन उननीस सर्यों में से प्रथम & सर्गों में तो राम के चार पूर्वजों--दिलीप, अज, रघु 
और उश रथ--का वर्णन है; १० से १५ सर्ग तक रामचरित का तथा अंतिम ४ सर्गों 
राम के वंशजों का वर्णन है। साथ ही काव्य-कला की दृष्टि से भी “रघुवंश” निविवाद 
जप से अभिनन्दनीय कृति है और आदि से अंत तक उसमें एक निपुण कवि का विलक्षण 
कौशल भलकता है दिलीप और सुदक्षिण के तपोमय जीवन से इस काव्य का भारम्भ 
होता है । फिर घी रे-धीरे महान्‌ रघुवंशी राजाओं की वीरता , वदान्यता, त्याग और 
है 8 से हानी उद्घाटित होती है बोर अंत में कामुक अग्निवर्ण की विलासिता 
विलय रे देयनीय अवसान से काव्य की समाप्ति होती है। इन्दुमति स्वयंवर, अज 
वी शमहा मर रा को विमान यात्रा, निर्वासित सीता की तेज हे ता, अयोध्या 40 
बनाये रेल है चित्र एक के बाद एक सामने आते जाते हैं और पाठक को विमुग्ध 
इस पकार । अनेक कथाकारों को एकत्र करके भी कालिदास ने उनको एक दूसरे 
गया है। *र प्रमन्वित कर दिया है पा उनमें एक स्वाभाविक प्रवाह का संचार हो 
घरिक ये 5 83808 नपति की चमकती नक्षत्र माला में कवि ने राम के 
को कालिदास में हे ५ की पा को है; वाल्मीकि के महिमाशाली राम 
की स्वाभाविकता शत जस्विता आर गरिमा प्रदान की है; वर्णनों की सजी वता, भ्रसंगों 
संस्कृत के महाकाउयों की मधुरता तथा भावभाषा की अनुरूपता में “रघुवंश'-- 
आल हैकाव्यों में अनुपम है।” नि:सन्देह रघुवंश कालिदास की अन्तिम और 
5 पं पना है। यह रचना सर्वश्रेष्ठ तो है ही, इसमें कवि एक भव्य विषय को भव्य- 
शैली में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है । रघुवंश में भारत के महान्‌ कवि ने राम के 
उदात्त चरित्र का भव्य चित्रण तो किया ही हैं साथ ही उसने भारत के स्वर्णयुग के 
वैभव का चित्र भी गरिमा के साथ व्यक्त किया हे । 
यह निस्सन्देह सत्य है कि कालिदास की रचनाओं में काव्यगैली अपने उच्च- 
तम शिखर पर पहुँच गयी है; क्योंकि कालिदास को कविता में भावता का प्राधान्य है 
अलकरण का नहीं । कालिदास की कविता में ज्ञान तथा भाव, काव्यकला तथा वस्तु- 
तिष्ठा का, निष्कलंक भाषा उदात्त रस का अपूर्व समन्वय हुआ है। 
अव्वघोष 


परिचय और कृतियाँ--यद्यपि कुछ विचारक अश्वघोष को क्लालिदास से पूर्व॑वर्ती 
| १. संस्कृत मौर उसका साहित्य पृ० ५५ 
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कवि मानकर उन्हें प्रथम महाकवि मानते हैं पर श्री क्षेमेशचन्द्र चद्दोपाध्याय ने अत्यन्त 
'कुशलतापुर्वेक अश्वघोष को कालिदास का परवर्ती सिद्ध किया है और अब अधिकांश 
समीक्षक उन्हें कालिदास कहा परवर्ती कवि मानते हैं तथा उनका स्थिति काल ईसा को 
प्रथम शताब्दी बतलाते हैं । अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे और उनकी माता का 
नाम सुवर्णाक्षी था । वह कनिष्क (७८ ई०) के समकालीन थे और चीनी एवं तिब्बती 
परम्पराओं के अनुसार उन्हें कनिष्क का सभा पंडित, भ्रुरु व आत्मीय माना गया है 
तथा समञ्जाट कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध संगीति (१०० ई०) के वह आचार्य 
भी कहे जाते हैं। संभवत: वह ब्राह्मण से बौद्ध हुए थे क्योंकि उनकी कृतियों में वैदिक 
धर्म, ब्राह्मण धमं व बौद्ध धर्म की अनेक सामंजस्यपूर्ण बातों का पता चलता है पर 
प्रघानतया बोद्ध धर्म गौर दर्शन के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा वेजोड़ मानी जाती है । 


अश्वघोष बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे और वह दार्शनिक, संग्रीतज्ञ व 
विचारक के साथ-साथ उत्कृष्ट नाटककार एवम्‌ महाकवि भी थे तथा उनकी निम्न- 
लिखित सात ऋृतियाँ प्रामाणिक कही जाती हैं-(१) गंडिस्त्रोत गाथा, (2) सूत्रालंकार, 
(३) बुद्ध चरित्र, (४) सौन्दरनन्द, (५) शारिपुत्रप्रकरण (६) वज्जसूचि और (७) महा- 
यान श्रद्धोत्माद । इनमें से बुद्ध चरित्र, सोन्दरनन्द और शारिपुत्र प्रकरण ही अधिक 
प्रसिद्ध हैं पर शारिपुत्र प्रकरण नाटक है तथा बुद्ध चरित्र और सौन्दरनन्द महाकाव्य । 
'. अतः यहां इन दोनों महाकाव्यों का संक्षिप्त विवेचनात्मक परिचय दिया जायगा । 


बुद्धचरित्र ओर सोन्दरनन्द--बुद्धवरित अश्वधोष का कीतिस्तम्भ है और उसके 
चीनी व तिव्बती अनुवाद में पूर्ण २८ सर्ग मिलते हैं पर संस्कृत में केवल १७ स्ग ही 
उपलब्ध होते हैं । इस काव्य में गौतम बुद्ध के जन्म-काल से लेकर निर्वाण प्राप्त करके 
धर्मोपदेश देने तक की चरित गाथा सांगोपांग विधि से की गई है, “पर वह केवल 
पर्म-कथा नहीं हे और केवल श्रद्देय भक्ति का गुणमान । वह निपुण क॒वि द्वारा परि- 
कल्पित काव्य है--सरल, प्रवाहमय और उदात्त गुणों से युक्त । मनुष्य के सूक्ष्म और 
जटिल मनोरागों को उन्होंने निर्वेदग्रस्त वैरागी कौ दृष्टि से नहीं, बल्कि संवेदनशील 
कवि की आँखों से देखा है ।” भले हो बुद्धचरित में कहीं-कहीं गढ़ दाशेनिक तत्वों को 
क रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप शैली में कुछ घिथिलता या दुरूहता आ गई 
ही लेकिन ऐसे प्रसंग संख्या में न्यून ही हैं और कथा की उत्कृष्टता व उसके निर्वाह में 
कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। बुद्ध-चरित में सरस वर्ण के निम्नलिखित 
भेसंग उल्लेखनीय हैं--अंतःपुर विहार, उपवन विहार, वुद्ध दर्शन, रोगी का दर्शन 
(पके का दर्शन, कामिनियों के द्वारा मनोरंजन, वनभूमि का दर्शन, श्रमणोपदेश, सुन्द- 
रि से विकृत रूप दर्शन, महाभिनिष्क्रमण, वनयात्रा, छुन्दककन्यकः विसर्जन तप- 
"यों से वार्तालाप अन्तःपुर विलाप और मारविजय । इन सभी विषयों का काव्यो- 
चित शैली में वर्णन कर काव्यसौष्ठव की संवरद्ध ता की गई है । उदाहरणार्थ सीता की 
भ॑ति बुद्ध-चरित की यशोघरा भी पति के लिए चिन्ता करती है-- 


शुच्ची शयित्वा शयने हिरष्मये प्रवोध्यमानो निशि तुर्मनिस्‍्वनेः । 
कर्य वत स्वप्स्यति सोःछमे म्नती पटैकदेशान्तरिते महीतले ॥ 


बुद्धचरित' की भाषा-शैली अत्यन्त सरल व मधुर है ओर स्थान-स्थान 0 


७७ ] [ संस्क्ृत साहित्य का इतिहाप् 


प्राकृतिक वर्णन के सभी अत्यन्त सजीव चित्र दृष्टिगोचर होते हैं तथा कवि की चित्रां- 
कन शैली भी सराहनीय है । 


अश्वघोष के दूसरे महाकाव्य सौन्दरनाद का हे अंशत: बुद्धचरित से 
मिलता-जुलता है और पं० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, “१८ सर्गों में निवद्ध सौच्द र- 
नन्‍्द यौवन सुलभ उद्याम काम तथा धर्म के प्रति जागरित प्रेम के विषम संघर्ष का भव्य 
भाषा में चित्रित करने वाला एक अद्भुत काब्य है जो क्वाव्य सुलभ गुणों की दृष्टि भें 
बुद्ध चरित की रूक्षता से कहीं अधिक स्तिग्ध, सरस तथा सुन्दर है । इस काव्य की 
कथा बुद्ध के सौतेले भाई, सौन्दर्य की पूर्ण प्रतिमा सुन्दर के ग्ृह-त्याग, अपनी प्रियत मा 
सुन्दरी के मोह भंग तथा प्रव्रज्याग्रहण से सम्बन्ध रखती है। ननन्‍्द भोग विलास में 
आकण्ठमग्न एक सुन्दर राजकुमार है तथा उनकी पत्नी सुन्दर नितान्त पतिब्रता सुन्दरी 
है। दोनों का सुख़मय योवन बीत रहा था | तब शुद्धोधन के भव्य-प्रसाद में तथागत 
को दृष्टि उन पर पड़ी । उन्होंने अपने भाई नन्‍्द के जीवन को मंगलमय तथा कल्याण- 
पूर्ण बनाने के लिए उन्हें प्रव्नज्या ग्रहण करने के लिए बाध्य किया | भोग की माधुरी 
में आसक्त नन्‍द जीवन के सुखों को कथमपि छोड़ना नहीं चाहता, परन्तु बड़े ही कौशल 
से तथा प्रलोभन से वह प्रब्नज्या मार्ग पर अन्ततोगत्वा बाध्य किया जाता है। उसी 
की हारदिक भावना की, भोग-वासना के विपुल संघर्ष की नितान्त सरस अभिव्यक्ति 
सोन्दरनन्द में हमें मिलती है | नन्‍्द तथा सुन्दरी की मूक वेदना के चित्रण में अश्वघोष 
को जितनी सफलता मिली है उतनी ही उसे बुद्ध घर्म के उपदेशों के सुन्दर भाषा में 
अकित करने में भी । इस काव्य की तुलना में भारी भरकम होने पर भी बृद्धचरित 
हृदय के का के वर्णन में, काम तथा धर्म के परस्पर वेषमम्यमंडित भीषण संघर्ष के 
७) वीद्ध धर्म के आचार प्रधान उपदेशों के हृदयावर्जक विवरण में निःसन्देह 
"वन है। इसीलिए बुद्धचरित कवि की प्राथमिक रचना प्रतीत होती है | सोन्दरनन्द में 
अश्वघोष ने रच रच कर अपना काव्य कौशल दिखलाया है । विषय की विशिष्टता के 
५ भी उसे कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का तथा धामिक उपदेशों के पूर्ण 
पा] का अच्छा अवसर यहां प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि में सौन्दरनन्द विषय 
व्य ५५७... कमल काव्य भावना के अंकन में बुद्धधरित की अपेक्षा कहीं अधिक 
 पथा सफल काव्य है।” भाषा की सरलता, भावों को कोमलता ओर वर्णन की 
सजीवता का यह उदाहरण दर्शनीय है-- 





ता सुन्दरी चेन्त्र लभेत नन्‍दः सा वा निषेवेत नर्त नतञ्ञ | 
उन्द्द भ्रु्व॑ तद्रिकिल न शोनेतात्योन्य होनाबिबराक्रिचन्धों॥ 


भारवि और किराताजु नीय 


कवि कालिदाप्त अपने युग में श्रेष्ठतम साहित्य को जन्म दे चुके थे । कवि और 
नाटककार के रूप में उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के उच्चतम मानदण्ड स्थापित कर 
विए थे, उनके बाद के कवि लाख प्रतिभासम्पत्न होते हुए भी उन मानदण्डों का स्पर्श 
ने कर सके; परिणामस्वरूप अपने अस्तित्व के प्रदर्शन के लिए कवियों ने चमत्कार 
ओर विद्वत्ता का सहारा लेकर अलज्भूरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया । समय की गति के 
साथ परिष्कृत संस्कृत शैली, अत्यन्त गृढ़ उपमाओं तथा जटिल वाक्य रचनाओं के 
कारण कविता भाराक़ान्त हो उठी, तथा कविता की आत्मा इस भार के नीचे कुचल 


महाकाध्य ओर ऐतिहासिक काव्य ] [ ७५ 
कर रह गई । परवर्ती युग के की ने पाण्डित्य प्रदर्शन, वाक्‌-चातुर्य और अनुकरण 
का पथ अपना लिया । इन कवियों में भारवि, माघ, श्रोहं आदि कवियों का नाम 
लिया जा सकता है। - 


अन्य अधिकांश कवियों गे की भांति भारवि के समय और जीवनवुत्ति के सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता पर उनके कालिदास से प्रभावित होने 
के कारण और माघ पर उनका प्रभाव पड़ने के कारण उनका समय कालिदास और 
माघ के मध्य माला जा सकता है। साथ ही ऐहोल के ६३४ ई० के शिलालेख में 
चालुक्यवंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में भारवि नाम का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है और “अवंति सुन्दरी कथा” के आधार पार भारवि दक्षिण भारत के निवासी 
थे तथा पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवधन के सभा-पंडित ये । अत: भारवि का 
समय ६०० ई० के आस-पास माना जा सकता है लेकिन इसके अतिरिक्त उनके जीवन- 
वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 


भारवि का केवल एकमात्र “किरातार्जुनीय” महाकाव्य ही उपलब्ध है और कुछ 
विचा रकों का तो यह कहना है कि “संस्कृत के महाकाव्यों में किरातार्जुनीय सर्वप्रथम 
है, जो तत्कालीन महाकाव्य की शस्त्रीयः परिभाषा की कसौटो पर अधिक से अधिक 
खरा उतरता है । इसी कारण महाकाव्यों की श्रेणी में यह महाकाव्य सर्वोपरि प्रतिष्ठित 
है । हम 'किरातार्जुनीय” को एकदम यह स्थान प्रदान करें या न करें पर इतना तो 
. अवश्य है कि इस महाकाव्य ने अपने प्रशंसित गुणों के कारण संस्कृत साहित्य में 
विशिष्ट स्थान भ्राप्त किया है भर संस्कृत महाकाव्यों की वुहत्थथी (किरातार्जुनीय, 
शिशुपाल वध एवम्‌ नैषध) में इसका प्रमुख स्थान है तथा “समस्त संस्कृत साहित्य में 
किराताजनीय के समान दूसरा कोई ऐसा ओजपूर्ण तथा उम्रकाव्य नहीं मिलता ।” 


“किरातार्जुनीय” महाभारत के वन पव के एक छोटे व सरल उपाख्यान पर 
आश्रित है ओर श्रीकृष्ण जैतन्‍्य ने उसकी कथा इस प्रकार दी है, “वन में निर्वासित 
हो जाने पर पांडवगण अब अगले कदम के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । एक गुप्तचर,. 
जिसे यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि दुर्योधन किस प्रकार शासन कर रहा है, 
इस विवरण के साथ लौटता है कि दुर्योधन का शासन सफल है । ऐसी स्थिति में युद्ध की 
घोषणा करने में विलम्ब शत्रु को शक्तिशाली बना देगा । भारवि ने काव्य में द्रौपदी का 
उदारधी क्षत्रिय रानी का चित्र खींचा है जो अपने ऊपर किये गये अत्याचारों से व्यथित 
है। वह युद्ध का समर्थन करती है और भीम भी यही कहते हैं। व्यास वहाँ आकर 
अर्जुन को इन्द्र को प्रसन्‍न करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने का परामर्श देते हैं । . हिमालय 
यात्रा के प्रसंग ने पर्वत, शरदुऋतु और गोपालों आदि के सुन्दर वर्णन का अवसर प्रदान 
किया है। अर्जुन की तपस्या आरम्भ होती है जिसके बाद अप्सरायें उन्हें मोहित करने 
का प्रयास करती हैं । एक सर्ग में चाँदनी रात और अप्सराओं की क्रीड़ा का वर्णन है । 
अन्त में इन्द्र प्रकट होते हैं और अर्जुन को शिव को प्रसन्‍न करने का परामर्श देते हैं ॥ 
अर्जुन के साहस की परीक्षा करने के लिए शिव एक किरात के वेश में आते हैं और इन 
दोनों में उस जंगली सुअर को लेकर युद्ध हो जाता है जिसे दोनों ने ही बाण मारा था।' 
अर्जुन की वीरता से प्रसन्‍न होकर शिव उन्हें महान्‌ पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं । 


उक्त संक्षिप्त कथा ही “किरातार्जुनीय” के १८ सर्गों में विकसित हुई है और 


७६ ] [ घंस्कृत साहित्य का इतिहास 


सहाभारत पर आश्वित होते हुए कथा में नवीन स्थापनाएँ भी हैं तथा कई सर्गों में 
ऋतु, पवेत, सूर्यास्त, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन कर काव्य को बहुत विस्तार दिया 
गया है पर इन प्रकरणों से कवि की अद्भुत वर्ण न-शक्ति ही सिद्ध होती है । इस महा- 
काव्य का प्रधान रस वीर है जिसकी अभिव्यक्ति में भारवि को अद्वितीय सफलता 
प्राप्त हुई है और श्ूज्ूभार व अन्य रस गौण रूप से वर्णित हैं । इसके अतिरिक्त किरा- 
तार्जनीय की शैलीगत विशेषत्ाएँ श्री हंसराज अग्रवाल ने निम्नलिखित माती हैं-- 
(१) पुरानी परम्परा के अनुसार भारवि में अर्थंगोरव का विशेष गुण पाया 
जाता है इसकी वर्णत योग्यता भारी और वचनोपन्यास-शक्ति श्लाघवीय रे है 
(२) इसकी शैली में शांतिपूर्ण गर्व हे जो एकदम पाठक के मन में गड़ जाता 
है । इसका यह प्रभावशाली गुण प्रथम सर्ग में ही देखने को मिल जाता है । 
(३) प्रकृति और युवती के सौन्दर्य को सूक्ष्मता से देखने वाली इसकी हृष्टि 
जड़ी विलक्षण है । शिशिर ऋतु का वर्णन सुनिए--- कि 
कतिपयसह॒कारपुष्परम्यस्तनुतुहिनो<ल्पविनिद्रसिन्दुवार: । 
सुरभिमुल्वहिसागमान्तशसी सम्ुपययों शिशिर: स्मरेंकबन्धु: | 
बह (४) भारवि की कुछ पंक्तियाँ इतनी हृदयस्पशिनी हैं कि वे लोकोक्तियाँ बन 
उदाहरणार्थ--- 
(१) हित॑ सनोहारि चर दुलंभ बच: । 
(२) न हि प्रियं, प्रवक्‍्तुमिच्छान्ति मृषा हितैषिण ॥ 
(५) इसकी उत्प्रेक्षा बड़ी सुस्थिर और व्यापक्ष है । 
ज्यों ५-३ 2 'स्कैत के मय व दिला गा यह विशेषता देखी जाती है, कि ज्यों- 
! इसकी आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों यह अधिक बनाव घपिगार से पूर्ण होता गया। 
भारवि भी शैली कि हग ह 
लिी-सम्बन्धिनी कृत्रिमता से मुक्त नहीं रह सका । इस कृत्रिमता की संस्कृत 


(आते चाहे जितनी प्रशंसा करें परन्तु यह कविता के आधुनिक प्रमाणों 
पा 7 हे अनुड्य नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि इस पर कृत्रिमता 
हे आतिर खींच-ताव करनी पड़ती है और इस तरह स्वाभ।विक प्रवाह का विधान 
हो गया है। पन्द्रहव सतर्ग में भारवि ने शब्दालंकारों के निर्माण में कमाल किया है। 
37४ पद्य के चारों चरण एक ही चरण की आवृत्ति से बनाए गए हैं। एक ऐसा पद्च है 
जिसके तीन अर्थ निकलते हैं । एक पद्म ऐसा है जिसे बाई ओर से दाहिने ओर को 
पढ़ो, चाहे दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ो, एक जैसा पढ़ा जायगा। उदाहरणाथर्थे, 


निम्नलिखित पद्म का निर्माण केवल “न' से किया गया है, 'तू' एक बार केवल अन्त 


में आया है-- 
न नोननुझ्ो नुप्लोनो नाना लानामाना ननु । 
) नुल्लोउलुल्लोी सनुस्नेनों नानेना नुश्ननुन्ननुत ॥। 
(७) भारवि की शैली में लम्बे-लम्बे समास नहीं हैं मिला- 
देखा जाय तो उसकी शैली में क्लिष्टता का दोष नहीं है । ०० ही (जो जुरो कर 
(८) भारवि निपुण वैयाकरणीय था। पाणिनि के अप्रसिद्ध नियमों के उदा- 
हरण देने में यह अपने पृर्णणामी कालिदास और पश्चिमगामी माघ दोनों से बढ़कर है । 
उदाहरणार्थ इसके भूतकालवाची नियमित प्रयोगों को लोजिए । इसने लुडः का प्रयोग 


महाकाव्य और ऐतिहासिक फाव्य ] [ ७७ 
निकट भूतकालीन घटनाओं के लिए और लड् का वक्ता के अपने अनुभव से सम्बन्ध 
रखने वाली चिर भूतकालीन घटनाओं के लिए किया है। इस प्रकार परोक्ष भूतकाल: 
कथा वर्णन करने का भूतकाल रहा गया है। इसने इस तरह सब मिलाकर लड का प्रयोग 
केवल दस स्थलों पर किया है। माघ ने इसका प्रयोग दो सौ बहत्तर स्थलों पर किया है।. 


(5) छन्द का प्रयोग करने में तो यह पूर्ण सिद्ध है। कभी-कभी इसने कठिन 
और अप्रयुक्त छन्दों का भी प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ १२ वें सर्ग में अकेला उद्‌- 
गाता छन्द है। इस बात को छोड़कर देखें तो यह छन्दों के प्रयोग में बहुत ही विशुद्ध 
है और इसने छन्दों के विविध प्रकारों का प्रयोग पर्याप्त संख्या में किया है। अकेले 
पाँचवें सर्ग में सोलह प्रकार के छुन्द आए हैं। यह बात ध्यान में देने योग्य है कि जो: 


प्रसिद्ध नाटककार भवशभूति का प्रिय छन्द है भारवि ने उस शिखरिणी छन्द का प्रयोग: 
बहुत ही कम किया है। 
माघ और शिज्षुपाल वध 

संस्कृत के महाकांग्यों में शिशुपाल वध का--जिसे माघ काव्य भी कहते हैं 
अत्यन्त गोरवपूर्ण स्थान है मौर उसके रचयिता 


यिता माघ भी संस्क्रत साहित्य के इतिहास 
में अपना उल्लेखनीय स्थान रखते हैं । स्वयं माघ ने अपना परिचय देते हुए केवल यही' 


कहा है कि उसके पिता दत्तक सर्वाश्रय थे ओर पितामह सुप्रभदेव वर्मलात नाम राजा 
थे जो कि गुजरात के किसी प्रदेश के अधिपति के मंत्री थे पर उनके समय निरूपण के 
सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है । यों “भोजप्रबन्ध' की किवदंतियों में माघ “धारानरेश' 

भोज के राजकवि और परम मित्र कहे गए हैं पर अनेक विद्वानु 'भोज प्रबन्ध! की कथा 
पर विश्वास नहीं करते । यों वामन और आनन्दवधेन ने, जिनका कि समय नवीं शताब्दि 
का भध्य माना गया है, माघ के कुछ पद्यों को अपने ग्रन्‍्थों में उद्धृत किया है तथा 
इनसे भी पूव॑ राष्ट्रकूटों के राजा नूपतुंग (५१४ ई०) ने अपनी कन्नड़ी भाषा के ग्रन्थ 
'कविराज मार्ग में माघ को कालिदास के समकक्ष स्वीकार किया है । अत: इसमें यह 
स्पष्ट है कि नृपतूंग के समय में, अर्थात्‌ नवीं शताब्दि के पूर्वाद्ध में, माघ को साहित्य 
जगत्‌ में गोरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था । इस 


हे से प्रकार साध का आविर्भाव काल 
३ ० हे ० के बाद का नहीं हो सकता गौर वतंमान राजा के ६२५ ई० के एक शिला 
खकेगजा 


धार पर उनका समय १०० बर्ष ओर पूर्व का सिद्ध होता है। यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि साध ने 'शिशुपाल वध' के द्वितीय स्ग के एक श्लोक में 'काशिका 
पृत्ति' और 'न्यास' नामक दो व्याकरण ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है तथा काशिका' 
वृत्ति का रचना-काल ६५० ई० का कहा जाता है और जिनेन्द्र बुद्धि की न्यास टीका 
का रचना-काल ७०० ई० माना गया है, अतः कुछ विद्वान उनका समय ७०० ई० के 
_औद का मानते हैं पर उक्त श्लोक में यह कहीं भी नहीं स्पष्ट होता कि साघ जिनेरद्र 
बुद्धि के ही न्यास नामक ग्रन्थ की ओर संकेत कर रहे थे और काणे महोदय ने तो: 
यह भी संकेत किया कि बाण (६२० ई०) ने भी अपने हंष॑ चरित में न्यास का 
उल्लेख किया है अतः हो सकता है कि माघ भी इसी न्यास की ओर संकेत कर रहे' 
हों । इस प्रकार हम माघ का समय सातवीं शती का उत्तराढ्ध ही मानते हैं। 


भारवि की भांति माघ को भी केवल एक ही काव्यकृति 'शिशुपाल वध प्राप्त 
होती है और सूक्तिसंग्रहों में अवश्य कुछ ऐसे स्फुट पद्य माघ नाम के दिये. गये हैं जो! 


[ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
ष्छ्प ) 


'शिशुपालवध' में नहीं मिलते! लेकिन केवल शिशुपालवध ही मा दे था वेट शोक 
कवियों में स्थान प्रदान करने में पर्याप्त है । शिशुपालवध मे ० चि क्या गया है तथा 
हैं और उसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की घटना का वर्शत ४ अं लसा मे ते 
“उसकी कथा का सार इस प्रकार है, 'नारद द्वारका में कृष्ण की कण की पर 
शिशुपाल के अत्याचारों का वर्णन करते हैं और उसे मारने के प्‌ नमन विलय ह्ति 
करते हैं । उसी समय कृष्ण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ कर रस ति में दा जता 
है । उद्धव, बलराम और कृष्ण मन्त्रणा करते हैं कि ऐसी परिस्थि क्या किया 
जाय | अन्त में राजसूय यज्ञ में जाने का निश्चय करके कृष्ण इन्द्रशृस्य के लिए सेना 
सहित प्रस्थान करते हैं । मार्ग में रैवतक पर्वत पर सभी लोग प्रष्पावचय, जलक्रीड़ा 
और पान गोष्ठी इत्यादि का आनन्द लेते हैं। अन्त में कृष्ण यज्ञभूमि में पहुंचते हैं। 
वहाँ उन्हें अध्यं दिया जाता है । शिशुपाल कृष्ण को इस प्रतिष्ठा का पात्र चहीं सम- 
भता है | कृष्ण और शिशुपाल का युद्ध होता है, जिसमें शिशुपाल मारा जाता है।” 
इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा ही बीस सर्गों में विकसित हुई है और कथा का आधार 
भहाभारत के सभापवे से लिया गया है तथा कृष्ण व नारद का सम्मिलन महाभारत 
के सभापवें के युधिष्ठिर व नारद के सम्मिलन से मिलता-जुलता है । शेष भाग भी 
उक्त सभापर्व के राजसूय यज्ञ के वर्णन के अनुसार ही है पर प्रसंग विधान में हमें 
माघ की अपूव मौलिक कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं तथा हम देखते हैं कि उन्हें 'शिशु- 
बेला कया 3. के सवा गत, उद्धव, कै बलदेव और कृष्ण को मन्त्रणा, द्वारका नगरी, 
हि 2० नतक पर्वत, सेना के सन्निवेश, छह ऋतुए, पृष्पावचन, जलक्रीड़ा, 
+ काल, चन्द्रोदव, पानगोष्ठी, रात्रि क्रीड़ा, प्रभात, यमुना, मार्ग को ग्रामीण प्रकृति 
3 उुद्ध आदि का वर्णन करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है । 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो माघ का आदर्श भारवि कृत 
महाकावग्य ही था और 'जि 


'किरातार्जुनीय' 
हुए श्री चन्द्रशेखर पांडेय 


शुपालवध' व 'किरातार्जुनीय' की पारस्परिक तुलना करते 
ने लिखा भी है--- 


(१) दोनों महाकाव्यों की मुख्य कथा महाभारत से ली गई है । 


अय: कुरहणामधिपस 
| 


से होता है, 'किरात' के आरम्भ में 
जयत्‌ है 


य पालिनी' है तो माघ के प्रारम्भ “श्रियः पति श्रीमिति शासितु 


(३) दोनों के प्रथम सर्ग में संदेश किरात में 
# भथर श कथन है, किरात में वनेचर के युधि- 
ष्ठिर के प्रति, माघ में नारद के द्वारा श्रीकृण के प्रति । द्वारा युति 
(४) किरात के द्वितीय सर्ग में युधिषि ्‌ 5 
अमन... द्वितीय र युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी के बीच राजनी ति- 
हा होता है तो 'शिशुपाल वध' के द्वितीय सर्ग में बलराम; श्रीकृष्ण और 
डव के बीच इसी विषय पर परामर्श होता है। 


(५) किरात में महर्षि वेदव्यास पांडवों को मार्ग हैं जे 
नारद ऐसा ही उपदेश करते हैं । 5 मी) मो दल मे 


(६) किरात में अर्जन इन्द्रकील पर्वेत पर तपस्या क घ में 
$ तया करने जाते में 
ओीक्षष्ण रैवतक पर्वत के समीप ठहरते हैं । पैहँतो भा 
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(७) किरात में यदि हिमालय का यमकालंकारों के द्वारा वर्ण हुआ है तो 
आधघ में इसी प्रकार रेवतक का वर्णन है । 


(८) दोनों में अप्सरागों के विहार का चारुचित्रण है । 


(६) किरात में किरातवेशधारी शिव अर्जुन का अपमान करने के लिए दूत 
भेजते हैं तो माघ॒ में शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर करने के लिए भेजता है । 


(१०) किरात के १३वें तथा १४वें सर्ग में अर्जुन तथा किरातरूपधारी शिव 
में वाद-विवाद हुआ है तो माघ में ६१वें सर्य में ऐसा ही विवाद शिशुपाल के दृत और 
सात्यकि में हुआ है । ; 

न (११) किरात के १५वें और माघ के १५वें सर्ग में चित्रबन्धों द्वारा युद्ध 
वर्णन है । 
(१२) दोनों में संध्याकाल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुओं एवं यात्रा का यथास्थान 
वर्णन हुआ । । 

(१३) भारवि ने 'किरात' प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्म में 'लक्ष्मी' शब्द का 
प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार अपने काव्य के सर्गान्‍न्त पच्यों में “क्रो” का 
'प्रयोग किया है । 


(१४) दोनों के वर्णन-क्रम में भी समानता है । 


(१५) दोनों काव्यों में इन्द्र युद्ध के धुर्व विपक्षियों की सेनाओं में संघर्ष होता है। 

उक्त समानताओं के कारण माघ के 'शिशुपाल वध” के काव्य सौष्ठव को कोई 
क्षति नहीं पहुंची और उसे एक उत्कृष्ट महाकाव्य हो माना जाता है | डॉ० शांतिकुमार 
नानूराम व्यास ने लिखा है, “यह काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त शैलो का-पांडित्य और प्रतिभा 
का--एक असाधारण उदाहरण है। सर्वाज्ञीण शास्त्र ज्ञान का उसमें अद्भुत परिचय 
मिलता है। माघ का शब्द भंडार विलक्षण है। नवीन ललित और परिष्कृत शब्दावली 
के वह धनी हैं। उनके वाक्यों में गति, सहजता और संतुलन है। उनके पद्यों में गीति 
और नाद का अर्थ और ध्वनि का मनोहर पूट दीख पड़ता है । शैली भी समग्र काव्य 
में असाधारण लक्षित होती है । उनके संवाद बड़े सरल और ओजस्त्री तथा उनके वर्णन 
परम्परायुक्त होने पर भी सजीव, अतिशय अलंक्ृत और ऊँची कल्पना के परिचायक 
हैं। रैवतक पव॑त के विषय में हाथी की कैसी विलक्षण उत्प्रेज्ञा की गई है-- 


, उदयति वितोध्व रश्मिरज्जावहिमरुचो हिमधास्नि याति चास्‍्तम्‌ 
वहति गिरिरयं विलस्बिघण्टाहयपरिवारितवारणेन्द्र लीमाम्‌ । 
एक ओर सूर्य ऊपर फैली हुई किरण-रूपी रश्मियों के सहारे उदय हो रहा है 
'तो दूसरी ओर चन्द्रमा अस्नाचल की ओर जा रहा है। इत्त प्रकार यह पर्वत उस गज- 
राज की शोभा धारण कर रहा है, जिसके दोनों ओर दो उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों । 
इस भ्रकार के शब्द-चित्र-निर्माण में माघ ने अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया है । 
भारतीय पंडितों ने कालिदास की उपमा, भारवि के अर्थगौरव तथा दंडी के पद 
लालित्य की सराहना करते हुए माघ में इन तीनों गुणों का एकत्र संनिवेश बताया है--- 


उपमा फालिदासस्थ भारवेरथंगीरवम । 
देण्डिन: पदलालित्यभाघे सन्त न्रयोगुणाः ॥ 


८० ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
आधुनिक आलोचक इस प्रशस्ति में अत्युक्ति पाते हैं और माघ में अलंकार-- 
प्रदर्शक की मात्रातीता रुचि, लम्बे ओर बोमिल वर्णन तथा श्वज्ञार रस का अतिरेक 
जैसे दोष सहज ही ढूंढ़ लेते हैं। कहते हैं कि भारवि के यश: सूर्य को अस्त करने के 
लिए माघ को अपने काव्य की श्रमपूर्वक रचना करनी पड़ी । उनके शब्दालंकार जहाँ 
उनकी विदः्धता के सूचक हैं वहाँ विलष्टता और रसहानि के भी जनक हुए हैं । 
१६वें सर्ग में उन्होंने अनेक प्रकार के चित्रबन्ध पद्म लिखे हैं। उनकी शब्द-क्रीड़ा का 
एक विचित्र उदाहरण देखिए, जिसमें “भ' और 'र' के अतिरिक्त और कोई तीसरा 
बक्षर ही नहीं है । 

भूरिभिर्भारिभिर्भीरेंभ भाररभिरेभिरे । 

भेरीरेभिभि रक्बाभरभीरुभि रिभरिभा: ॥१६।६६ 


अर्थात्‌ “हाथियों का इन्द्र युद्ध आरम्भ हो गया था। हाथी हाथी से गूंथ रहा 
था। उनकी संरुया बहुत थी | उनकी पीठ पर पताका एवं अन्‍्यान्य युद्ध सामग्री लदी' 
हुई थी । वे देखने में भयानक मेघ-जैसे काले और महाकाय होने के कारण भू-भार 
की तरह जान पढ़ते थे ।' 

यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दोष व्यक्तिगत न होकर उस युग की साहि- 
त्यिक रेढ़ियाँ हैं ओर माघ अपने युग के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे । न्‍ 
श्रीहष और नेषधीय चरित 

का बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में श्रीहर्ष ने 'नैषधीय चरित' नामक महाकाव्य 
प्रात बार माघोत्तर काल के महाकाव्यों में इस महाकाव्य को पर्याप्त प्रसिद्धि भी 
मे कि अप माय कान्यकुब्जेश्दर के सभापंडित थे और नैषधीय चरित की इस पंक्ति 
असर बिक च लभते यः 'कान्यकुब्जेस्वरात्‌” राजा उन्हें ताम्बुलद्य तथा 
कुब्छ (कश्नोज) के समाहत करता था यह स्पष्ट हो जाता है । श्रीहर्ष के समय कान्य- 
इ0 मोना ला राजा विजयचन्द्र या जयचल्द्र थे और उनका समय ११६६ ११६५ 
कहा जा सफल हु अतः श्रीह॑ का समय सरलतापूर्वक्ञ बारहवीं शताब्दी का उत्तरा्ध 
पिता कार्य | साथ ही श्रीहष॑ ने अपने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में अपने 
नाम श्रीहोर और माता का नाम मामलल्‍लदेवी बतलाया है-- 
शोहष॑ कबिराजिमुकुटालड्भारहीरस्सुतं । 

४ श्रीहो रस्सुषु॒वे जितेन्द्रिच्य मामल्‍लदेवी चयम्‌ ॥ 

४ कम्वदंतियों के अनुसार श्रीहष के पिता श्री हीर का प्रसिद्ध नैयायिक उदयना- 
22 थे गस्त्रार्थ हुआ था जिसमें श्रीहीर पराजित हो गये ओर ग-पयन्त उस के 
है ये उदयताचाये से प्रतिशोध की भावना रही पर वह कुछ भी न कर सके । अतः 
पुत्र को यह बतलाकर वह मर मये । श्रीहीर ने गंगातीर पर 'चिम्तामणि” मन्त्र का 
ते भर जप कर भगवती ज़िपुरा से अपराजेय पांडित्य पाया और वह जब विजय- 
चन्द्र की सभा में पहुँचे तब उन्होंने राजा की स्तुति में यह सुन्दर पद्म सुनाया-- 

गोविन्दन दतनया व वपु:श्रचिया च 
मास्मिन्‌ नृपे कुकत कार्याधयय तारुण्य: । 
भस्त्रीकरोति जगतां बिजये समर: स्त्री--. 
रस्न्री जनः पुन्रनेन विधीयते स्त्री॥ 
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कहा जाता है कि श्रीहृष ने कई प्रन्यों की रचना की और नैषधीय बरित के 
अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाओं के नाम ये हैं-- सण्डनखण्डखादय, स्थैयं-विचारण 
प्रकरण, विजय शस्ति, छन्द: प्रशस्ति, ग्रौडोवी तकुलप्रशस्ति, नव-साहसाडू-चरित, 
इंप्रवराभिसन्धि, अणंव वर्णन और शिवशक्ति (भक्ति) सिद्धि । श्रीहष॑ अपने समय के 
महान्‌ पंडित थे और उनकी कीति का प्रचार उस भमय के संस्कृत शिक्षा के केन्द्र 


र्मेः 


कश्मोर में भी था--कास्मीरेमेहित चतुर्दशतयों विद्या विदाड्मंहाकाज्ये । 


वस्तुतः नैषध में नल दमयन्ती के प्रेम और विवाह की कया ही अत्यन्त सरल 
शैली में वणित है तथा डॉ० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में, ''तैषबधीय चरित २२ सर्ग 
5 इ पड़ी काव्य है, जिसके प्रत्येक सं में सो से ऊपर पद्य हैं । १३वें गौर १६वें 
सर्ग को छोड़कर, जिनमें केवल ५५ तथा ६६ पद्य हैं, बाकी सभी सम बड़े हैं, कहं में 
तो १५० पद्यों के लगभग हैं। महाकाव्य के इस विशाल आलवबाल को देखते हुए श्रीहर्ष 
ने तलचरित से सम्बद्ध जितनी सी कथा ली है, वह छोटी है। दमयंती तथा नल के 
प्रेम को लेकर उनके विवाह और विवाहोपरान्त क्रीड़ाओं आदि का वर्णन फ़र छाग्य फो 
समाप्त कर दिया गया है। प्रथम संग में नल का वनविहार वर्णित है। दुसरे संग में 


दैनं दिनचर्या का वर्णन है, जिसमें देवस्तुति, सूर्योदय और विलासमय धादुक्तियों के 
परस चित्र हैं। काव्य यहीं समाप्त हो जाता है। कुछ घिद्वानों के भतातुसार नैषध में 
सौ संग थे, किन्तु यह किम्वदन्ती ही प्रतीत होती है ।” 


यद्यपि 'नैषधीयचरित” की कथा का धार “महाभारत” ही है पर भ्रीहष ने नल 

के समस्त इतिवृत्त को न प्रहेण कर केवल उसकी कथा के 'प्रेम-गाथा' धाले अंश को ही 

अपनाया है भौर उसे तत्कालीन लोकसाहित्य की प्रणय गाथाओं से मिश्रित भी कर 

दिया है | डॉ० भोलाशंकर यास का तो स्पष्टतया यही मत है कि, “नल दमयन्ती की 

फेथा पौराणिक होते हुए भी लोक-कथा के रूप में भी प्रचलित थी। श्रीहर्ष को इन 
हे 
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दोनों स्रोतों से प्रेरणा मिली ही होगी । यद्यपि श्रीहषं जैसे प्रकाण्ड पंडित ल्‍ 2 
समाज अत्यधिक संकुचित था, लोक-साहित्य का प्रभाव दूढ़ना कुछ लोगों क का 
ज्लगे, तथापि हमने श्रीहष में सवेश्रथम कुछ ऐसे भागों को देखा है, जो लोक-साहित्य 
से लिए जान पड़ते हैं ।” उसी प्रकार श्रीहर्ष अपने पूव॑वर्ती कवियों से भी प्रभावित 
जान पड़ते हैं और कालिदास व माघ से तो वह बहुत अधिक प्रभावित हैं । नैषध के 
रु्वयंवर वर्णन पर रघुवंश के स्व्रयंवर वर्णन का और १५वें सर्ग के दमयन्ती ख्वज्ञार 
वर्णन में कुमारसम्भव के सप्तमसगग का र्पष्टतथा प्रभाव है तथा नैषध का अठारहवां 
सगे भी स्पष्टत: कुमारसम्भव के आठवें सर्ग से प्रभावित है । इसी प्रकार नैषध के 
प्रवम सर्ग का घोड़े का वर्णन, १६वें सर्ग का सूर्योदय और २२वें सर्ग का सूर्यास्त भी 
माघ के शिशुपाल वध से प्रभावित है । 


उक्त प्रभावों के होते हुए भी “नैषधीय चरित अनेक दृष्टियों से संस्कृत साहित्य 
का अनुपम महाकाब्य है : यह महाकाव्य रसों के परिपाक से पूर्णंकूपेण फ समुन्नत हैं, 
काव्य के बहुविध उपादान--अलंकार, व्यंजना, गुण, रीति आदि इसमें सीष्ठव से 
विराजमान है और काव्योचित कल्पनाओं का इसमें विशेष उत्कर्ष विद्यमान है । यही 
कारण है कि इस महाकाव्य को अमर प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी । फिर भी नैषधीय 
चरित को भारत के सर्वोच्च काव्य ग्रन्थों में स्थात नहीं दिया गया । इसका कारण 
त्रीहष में प्रतिभा की कमी नहीं है; अपितु प्रतिभा का दुरुपयोग है । युग की प्रवृत्तियाँ 
कम हा कम राजधानी के रसिक्रों के सम्बन्ध में तो यह नितान्त सत्य है--का मुकता- 
पृण थीं। श्रीहृष॑ ने कन्नौज के राजा का आश्रय पाया था। बस, राजधानी का प्रभाव 
था कि रसराज को उनकी रचना में सतत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | कवि ते इस काव्य को 
श्वज्भार रूपी अमृत का चन्द्रमा कहा है । | 
के धीय चरित अपनी रचना के युग में ही रसिक समाज में प्रायः समस्त उत्तर 
भारत में समाहत हुआ । सर्वंविदित किवदन्ती है कि काव्य मर्मज्ञ मम्मठ ने इस ग्रन्थ 
को देखकर ब्याज स्तुति की कि “इसमें काव्य से सभी दोष विद्यमान हैं, जिनके उदाह- 
रण मुझे असंख्य ग्रन्थों को ढूँढ़ने पड़े हैं । इस युक्ति से इतना तो सिद्ध ही होता है कि 
मम्मट ने इसे इस योग्य समझा था कि भविष्य के सैकड़ों वर्षों तक यह ग्रंथ रसिक्रों के 
बीच अपने गुणों को समाहत होकर मम्मट के बताये हुए दोषों का उदाहरण प्रस्तुत 
करता रहेगा । वास्तव में दोषों की स्थिति गुणों के बीच ही तो होती है ।”' 


०३ प्रश्न (२१) निम्नलिखित कवियों की काव्य-कला पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 
खिए- 


(क) भदि्‌ट (ज) कुमारदास (ग) रत्नाकर और (घ) कविराज । 

भटिट 

भट्टि का पूरा नाम भट्टि स्वामी है और उनके महाकाव्य का नाम “रावण वध' 
है पर वह “भट्टि काव्य' नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वयं भट्ठि के कथनानुसार इस महाकाव्य 
की रचना श्रीधर सेन के राज्यकाल में सौराष्ट्र की वलधी नगरी में हुई पर शिलालेखों 
में श्रीधर सेन नाप के चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है । हाँ एक श्रीधर नामक 
गाजा के सन्त पु ्त ० के शिलालेख में किसी भट्ठि तामक विद्वान को कुछ भूमि देने 
का उल्लेख हे अत: भटटि का समय ईसा को छठी शताब्दी उत्तराद्ध या सातवीं शताब्दी 
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का प्रारम्भ माना जा सकता है। भट्टि उच्च कोटि के वैयाकरण और काव्यशास्त्र के 
मर्मज़् थे तथा यह बात उनके महाकाव्य रावण वध का सम्पक्‌ अनुशीलन करने पर 
स्पष्ट भी हो जाती है । 

वस्तुतः रावण वध एक उल्लेखनीय महाकाव्य है और उसमें “रामकथा” के 
वर्णन के साथ-साथ व्याकरण के जटिल नियमों के उदाहरण भी प्रस्तुत किये यये हैं । 
इस प्रकार यह शास्त्र काव्य है जिसमें विषय-वस्तु के चित्रण के साथ-साथ व्याकरण 
शास्त्र का भी परिज्ञान करा दिया गया है। भट्टि काव्य या रावण बध में बाईस सर हैं 
और इस प्रकार यह भी एक विशालकाय महाकाव्य माना जाता है । प्रबन्ध पद्ुता का 
अभाव होते हुए भी इसमें भाषा की सरसता और प्रांजलता तो है ही। कहीं-कहीं जो 
कृत्रिमता और आ।डम्बर दीख पड़ता है, उसका कारण विषय की गम्भीरता ही है ।” 
इस प्रकार यह महाकाव्य व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिये तो कमल की भाँति 
है पर व्याकरण न जानने वालों के लिए उसी प्रकार है जैसे भन्धे के हाथ में दपपंण--- 

दीपतुल्य प्रबन्धो5यं शब्दलक्षणचक्षुषाम ॥ 
हस्ता5मर्ष इवाउन्धानां भवेद्वयाकरणाहते ॥ 

इतना होते हुए भी “भट्ट काव्य में अनेक ऐसे सुन्दर अंश हैं जिनकी भाषा 
में प्रांजलता व प्रसाद है और रसाभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रकृति का मनोहारी चित्रां- 
कन भी हुआ है उदाहरणार्थे--- 

प्रभातवाताहतिकम्पिताकृतिः  क्ुमद्वततीरेणुपिशज्भविग्नहम । 
निरास भुद्ध कुपितेव पश्चिनो न मानिनों संसहतेपन्यसज्भमम ॥ 

कुमारदास 

सिहल की जनश्रुतियों के अनुसार कुमारदास ५१७-४५२६ ई० तक वहाँ के 
राजा थे और कुछ बाह्य प्रमाणों के आधार पर उनका स्थितिकाल ६५० से ७५० ई० 
के मध्य माना जाता है। घिहल निवासी होते हुए भी कुमारदास संस्कृत विद्वानों के 
लिये अज्ञात न थे और उनकी कीति भारत में पर्याप्त रूप से व्याप्त थी तथा इसका 
परिचय सूक्ति संग्रढों व अन्य ग्रन्थों में उनके श्लोकों के उद्धरण में मिलता भी है। 
बल लक 'जानकीहरण' संस्कृत साहित्य का उल्लेखनीय महाकाव्य है और 
इसमें बीस सर्ग हैं तथा रामायण की चिरपरिचित कथा ही अंकित की गयी है अतः 
कथानक की दृष्टि से इसमें नाम मात्र की ही नवीनता है पर :'मौलिकता अधिक न 
रहते हुए भी उनकी वर्णन-शैली सुन्दर है। कालिदास की भांति वे वैदर्भी रीति का 
अनुसरण करते हैं। अनुप्रास कवि का प्रिय अलंकार है । प्रसाद और पुकुमा रता 
कुमा रदास की कृति के विशेष गुण हैं । शब्द सीष्ठव तथा छुन्दों के सौन्दर्य के कारण 
इनकी कविता में अपूर्वे माधुयं का संचार हुआ है ।/” वन हास्य की मनोरम कल्पना 
का यह उदाहरण दर्शनीय है-- 

वासन्तिकस्याशुचयेन भानो5ःहमतमालोक्य ह॒तंप्रभावम्‌ । 
सरोषहामुद्ृृतकष्टकेन प्रोत्येद रम्यं जहसे बनेन ॥ 

रत्ताकर हु 
रत्नाकर कश्मीर के राजा चिप्पट जयापीड (८०० ई० ) के सभा-पण्डित थे 
ओर कल्हण की “राजतरंगणी' से उनका राज! भ्रवन्ति वर्मा (८५५५-८४४ ई०) के 
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में का प्रा । रत्नाकर के पिता का 
राज्यकाल में प्रसिद्धि प्राप्त करने का विवरण भी प्राप्त होता है । रत्नाकर ह 
नाम “अमृतभानु' था पर इससे अधिक उनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नह 
होता । र॒त्नाकर की तीन क्ृतियाँ कहीं जाती हैं पर “'हरिविजय' ही अधिक प्रसिद्ध है । 


सम्भवतः 'हरिविजय संस्क्ृत साहित्य का सर्वाधिक विशालकाय महाकाव्य है 

बयोंकि उसमें पचास सर्ग और ४३२१ श्लोक हैं । इसमें हर (शिव) "जो अन्ध्रकासु < 
वध की कथा अंकित है, और कवि का कहना है कि पाव॑ंती ने शिव के नेत्रों को लीला- 
वश अपने नेत्रों से ढेंक लिया अतः शिव से उत्पन्न अन्धक दृष्टिहीन हुआ “पर तपस्या 
करके उसने शिव से दृष्टि प्राप्त की तथा तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा लेकिन अंत 
में शिव को उसका वघ करना पड़ा । इस प्रकार इस वुहत्‌ महाकाव्य की कथा अत्यंत 
लघु होते हुए भी कवि ने वर्णन का अत्यधिक विस्तार किया है और १३ सर्गों में तो 
अंघकासुर का नाश करने के लिए शिव के सचिव ही परामर्श करते हैं तथा १३ सर्णों 
में शिवगणों के विहार का वर्णन है । साथ ही ७ सर्गों में शिव के दूत और अंधकासुर 
में संवाद होता है तथा शिव सेना की युद्ध के लिए तैयारी का वर्णन ही ४ सर्गों में 

हुआ है। इस 'हरिविजय' का विपुल परिणाम ही उसकी अद्वितीयता का परिचायक है 

पर काव्यगुणों के चमत्कार के कारण वह निस्संदेह अद्वितीय है | उसमें वस्तु वर्णन की 

कुशलता तो सर्वेत्र दीख पड़ती है और शैवदर्शन, नीतिशास्त्र, कामसूत्र व इतिहास 

पुराण का सम्यक ज्ञान भी सवंत्र लक्षित होता है तथा नाटक, संगीत, अलंकार व चित्र- 

कला जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है । इतना ही नहीं 

रत्नाकर ने अपनी काव्य शैली के सम्बन्ध में यह गर्वोक्ति की है कि उनकी ललित, 

मधुर, अलकार, प्रसाद, मनोहर, विकट यमक व एलेष से मंडित, चित्रमार्ग में अद्वितीय 

वाणी को सुनकर वृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हो जाती है-- 


ललितमघुश: सालडुगरा: प्रसादमनोरमा 
विकटयपमकश्लेयोदास्प्रबन्धनिर गला: ॥ 
असदहृशगतोशिचिज्रे म्ागें मसोग्विरतो गिरो 


न खलु नृपते चेतोी वाचस्पतेरति शकते । 
कविराज ' 


कविराज जयन्तपुरी के कदम्ब राजा कामदेव (११८ २-६७) के सभा पंडित थे 
और उनका वास्तविक नाम माघव भट्ट था तथा कविराज, सूर, पंडित आदि उनको 
उपाधियाँ थीं । इस प्रकार कविराज का स्थिति काल बारहवीं शत्ताब्दी था और उनको 
कृति “राघव पाण्डवीय' एक अद्भुत महाकाव्य है क्योंकि उसके प्रत्येक इलोक द्वारा 
रामायण व महाभारत की कथा का साथ-साथ वर्णन किया गया है | उदाहरणार्थ-- 
नृपेण कन्यां जनकेन दित्सितासयोनिजां लम्भयितु स्वयंवरे । 
हिजप्रवर्येण से घर्मतन्दन: सहानुजस्तात्पुरानस्प्यनी नयत्‌ ॥। 
उक्त श्लोक का अर्थ रामकथा के अनुसार इस प्रकार होगा--' (राम) जिन्होंने 
धर्म को आनन्दित किया था अपने भाइयों के साथ ऋषिश्नेष्ठ (विश्वमिन्र) द्वारा 
स्वयंवर-स्थान (मिथिला) को ले जाये गये, जिससे वे राजा जनक की विवाह योग्य 
अयोनिजा कन्या (सीता) को प्राप्त कर सके । इसी प्रकार “महाभारत” के अनुसार 
इस श्लोक का यह अथे किया जाता है--धर्म के पुत्र (युधिष्ठिर) अपने भाइयों 
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के साथ मुनिश्रेष्ठ (वेदब्यास) की आज्ञा से स्वयंवर स्थान (पांचाल) को गये जिससे 
वे राजा पिता (द्रपद) की विवाह योग्य अयोनिजा कन्या (द्रोपदी) को प्राप्त कर सकें ।” 

विचारक “राघव पाण्डवीय” को एक नवीन परम्परा का सूत्षपात करने वाली 
कृति मानते हैं क्योंकि अनुसरण कई परवर्ती कवियों ने किया है। इस प्रकार हरदत्त 
सूरि के 'राघव नैषध्ीय” में नल व राम और चिदम्बर की “राघवयद पांडवीय' में 
रामायण महाभारत ब भागवत की कथा एक साथ अंकित की गई है। इसो प्रकार 
विद्यामाधव की “पावंतीय रक्मिणीय” शिव पावंती और कृष्ण-रक्मिगी के विवाह का 
एक साथ वर्णन है तथा सर्वाधिक कुतृहलोत्पादक तो वेंकटाष्वरि का ३० श्लोकों का 
यादव राघवीय है जिनमें सीधी पढ़ने से राम की और उलटे पढ़ने से कृष्ण की कथा 
का वर्णन जान पड़ता है । 

प्रश्न (२२) निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिबिए-.- 

(१) उपमा कालिवासस्थ, (२) भारबेरथं पोरवम्‌ (३) भाघेप्तन्ति तयोगुणा: 
(१) उपमा कालिदासस्य 


कवि कालिदास लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें 'कब्रिकुल गुरु भी कहा जाता है । 
उनकी लोकप्रियता के अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु यह निश्चित है कि वे लोक« 
भ्रिय हैं। लोकप्रियता से मेरा अभिश्नाय दोनों पक्षों से है--लोक कालिदास को चाहता 
है और कालिदास भो लोक को पसन्द करता है। कवि को लोक की परंख है, मनो- 


वैज्ञानिकों की तरह मानव भन की परख जितनी कवि कालिदास को है उतनी अन्य 
किसी फो नहीं । 


कवि की लोकप्रियता का एक अन्य कारण उनका अलंकार ज्ञान है। यह उक्ति 
सर्वविदित है कि “उपमा कालिदासस्थ”” । कालिदास के काव्य में 

उपभाओं की भरमार है । ये उपभाएँ सरल, र षेक हैं । अनुरूपता 
और अपूर्वत्रा इनकी विशेषता है। कवि ने इन उपमाओं का चुवाव लोक, शास्त्र तथा 
कल्पना के क्षेत्र से किया है । ' 


कालिदास स्वंतोमुखी प्रतिभा वाज्ले व्यक्ति हैं, अत: उनकी उपमायें वर्ण्य वस्तु 
> अथा्थ चित्र प्रस्तुत कर देती हैं। राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में नन्दिनी 
धेनु ऐसी शोभायमान हो रहो है जैते दिन और रात्रि के मध्य संध्या---“दिनवश्पामध्य- 
गतेवसंघ्या ।!” कालिदास हे की उपमाओं में यथार्थता है। वे प्रसंगानुकूल होती हैं । 
इन्दुमती स्वयंवर सभा में राजाओं के समक्ष चली जा रहो है, कि उसकी समता 
'दीपशिखा' से देता है--जिस राजा को इन्दुपती छोड़ती जाती है, उसके मुश्न पर 
निराशा की कालिमा इस प्रकार छा जाती है, जैसे राजमार्ग की अटारियों पर जिन्हें 
रात्रि में दीपशिख! पीछे छोड़ती चली जाती है 
संचारिणो दोपशिल्रेद राज्रो य॑य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा | 
भरे सार्गादूट हब प्रपेदे विवर्णभाव॑ संस भूमिपाल: ॥ 
(रघुबंश ६/६७) 
रघुवंश के तेरहवें सर्ग में प्रयाग का वर्णन करते हुए कवि ने छपमाओं का जो 
गंगा-यमुना का संगम बनाया है बह अपृर्व है। राम सीता से कहते हैं कि कप है सुन्दरी, 
देखो यमुना की तरंगों से अठ्वेलियाँ करती गंगा फी लद््रियाँ कैप्ती सुहावनी लग रही 


नरक बा. 
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हैं ? ये कहीं मोतियों के उस हार सी चमक रही हैं जिनके बीच में तरल कान्ति वाले 
नीलम पिरो दिए गए हैं, तो कहीं श्वेत कमलों की उस माला सी मालूम पड़ती है 
जिनमें जगह-जगह नील कमल गये हैं । कहीं श्याम हंसों में मिले-जुले राजहंसों की 
पंक्ति के समान दीखती हैं तो अन्यत्र ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने वसुन्धरा 
रूपी कामिनी की छाती पर चन्दन की ऐसी चित्रकारी कर दी हो जिसके बीच में 
कहीं-कहीं कालागुरु के रस से फूल-पत्तियाँ बनाई गई हैं । कहीं पर ये उजली रात में 
फैल रही उस चांदनी-सी दीखती हैं जिसके भीतर जहाँ-तहाँ वृक्षों की छाया छितरा 
रही है और अन्यत्र शरद काल के उन भीने शुत्र मेघखण्डों सी जिनके बीच में नीला 
आकाश भलक रहा है | यह संगम कहीं श्वेत भस्म से पुते महादेव जी के उस शरीर- 

सा प्रतीत होता है जिसमें कहीं-कहीं काले साँप लिपटे हैं ।” 
(रघुवंश १३/५४-५७) 
स्वयंवर सभा में श्यामवर्ण के पाण्ड्यराज के वर्णन प्रसंग में सुनन्‍्दा इन्दुमती 
से कहती है ये महाराज नीलकमल के समान श्याम हैं और तुम गोरोचना-सी गोरी । 
यदि तुमने इनसे विवाह कर लिया तो तुम दोनों की शोभा मेघ ओर उसमें चमकती 

बिजली की शोभा की तरह बढ़ जायगी-- 
इन्दीवरश्यामबपुनं पोन्‍्सो.त्वे रोचनागोशरीरयष्टि: । 
अन्योन्यशोभापरिवुद्धपे. वां योगस्तडित्तोयन्योरिवास्तु ॥ 
(रघुबंश ६/६५) 
संलग्न राजा का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि “गाय 
ड 230] है तो वह भी खड़ा हो जाता है, वह चल देती है तो वह चल पड़ता है, वह 
लगता 5 है--वह बैठ जाता है और यदि वह जल पीती है तो वह भी जल पीने 
वह राजा इस प्रकार छाया की तरह उसका अनुसरण करने लगा--- 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ 


गाय की सेवा में 


र (रघुवंश २/६) 
निस्सन्देह किसी प्रकार की चेष्टाओं के अनुसरण की छाया से बढ़कर अन्य 
उपमा नहीं हो सकती है । 

द इसी भ्रकार आगे दिलीप है मध्य में नन्दिनी 
रानी एवं नन्दिनी की उपम्रा स्मृति और श्रृति से देता 
अर्थात्‌ जिस प्रका र स्मृतियाँ श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती हैं उसी प्रकार सुदक्षिणा 
तन्दिनी का अनुगमन कर रही है। उपमा आध्यात्मिक होते हुए भी सुन्दर है । 
नन्दिनी संध्या के समय जंगल में चर कर उसी प्रकार आश्रम में प्रविष्ट होती 
है जैसे सायंकाल सूर्य की प्रभा-- 

सत्चारपृतानि दिगन्‍तराणि छृत्वा दिनात्ते निलयाय गस्तुस्‌ । 
प्रचक्तो. पल्‍लवरागतान्ना प्रभा पतद्भस्य मुनेश्च घेनु । 
निस्सन्देह कालिदास उपमा के सम्राट हैं । उसकी उपमा की सर्वत्र प्रशंसा हुई 
है । उसकी उपमाओं का क्षेत्र व्यापक है | जैसा कि श्री रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा 
है कि-- 
“कालिदाप्त ने व्याकरण, दर्शान, राजनीति, वैद्यक प्रभृति विविध शास्त्रों से 


ओर पीछे रानी सुदक्षिणा कवि 
है--श्र॒ते रिवार्थ स्मृति-रन्वगच्छत्‌ 
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उपमाएँ संकलित की हैं । उनको उपमाओं में प्रसद्भ एवं पात्र की अनुरूपता का सदैव 
ध्यान रखा गया लक्षित होता है | कालिक की उपमाएँ कहीं भी श्लेषमूलक नहीं हैं; 
वे सहज साम्य पर निर्मित हुई हैं और उनकी तुलना में सुबन्धु, बाण, श्रीहष इत्यादि 
पशचात्‌ भावी कवियों की उपमाएँ एलेषाधिष्ठित होने के कारण कृत्रिम प्रतीत होती 
हैं । अतः हम कह सकते हैं कि उपमा पर कालिदास का असामान्य अधिकार है अतः 
“उपमा कालिदास्य” यह कथन सर्वंथा उचित एवं सार्थक है। 


(२) भारवेरथे गौरवम्‌ 


भारविकालिदास परवर्ती कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हे । 
भारवि कालवादी चमत्कार प्रधान माघ, श्रीहर्ष को शैली के जन्मदाता हैं, किन्तु उस 
रूप में चमत्कारवादिता भारवि में नहीं है। भारवि कालिदास और माघ के बीच की 
कड़ी हैँ । भारवि का परवर्ती युग प्राण्डित्य प्रदर्शन का युग था, इसका श्रीमणेश भी 
भारवि ने किया था। भारवि ने अपने काव्य में अनेक स्थानों पर अपने प्रकाण्ड 
पांडित्य का प्रदर्शन किया है | सम्भवतः यह उस युग की आवश्यकता थी : उसी आव- 
श्यकता की पूर्ति भारवि ने की थी । भारवि के पाण्डित्य प्रदर्शन के आधार ये-- 
उनका व्याकरण ज्ञान, अनेक बन्धों की रचना और अरथ॑-वैचित्य । अर्थ के कारण एक- 
एक इलोक के दो-तीन अर्थ तक किये जा सकते हैं। कभी:कभी अपनी विद्वत्ता का 
श्लोक एक व्यंजन “न” के द्वारा ही श्लोक का सृजन कर सकते हैं । 


भारवि संस्क्ृत-साहित्य संसार में अपने अथ॑-गौरव--. 


गे 'भारवेरथंगोरवबम! के 
लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़े शब्दों में भाव का अनन्त सागर भर देते 


उन्‍हें हैं--अर्थात्‌ु गागर 
में सागर भरना उन्हें आता है । भारवि के इसी गुण की प्रशंसा करते हुए कृष्णकवि 
ने लिखा है कि-- 

प्रदेशवृत्यावि महान्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादघान | 

सा: भारवे: सत्ययथदीषिकेव  रच्या: 


कृति: कैरिवनोपजीव्य ॥ 
अर्थात्‌ रस भाव से भरपूर सत्यथ को प्रकाशित करने वाली दीपिका के समान 
भारवि की है किसके लिए उपजोव्य नहीं है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति उससे मार्ग दर्शन _ 
कर सकता है । 


निस्सन्देह भारवि ने अपनी भावों की गरिमा से, अर्थ के गौरव से भरी हुई 
कविता से न जाने किनने व्यक्तियों का जीवन-दर्शन किया है, मार्ग प्रशस्त किया है । 
भारवि ने अपने व्यावहारिक और शास्त्रीय 


जीवन के अनुभव से अच्छी तरह जान लिया है कि हितकारक वाणी कभी मनोहर 


और मीठी नहीं हो सकती है उससमें कठु सत्य होगा, जो कि सुनने वाले को तीखी 
छुरी की तरह लगेगा-.. 


हित॑ मनोहारि चर दुलंभ बच: 


प्रत्येक व्यक्ति को हमारी वाणी प्रिय लगे, यह आवश्यक नहीं है, सब व्यक्तियों 
की सुन्दर लगने बाली वाणी दुर्लभ है-- 


सुदुर्लभा: . सर्वमनोरसा गिर: 
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मानव अपने गुणों से श्रद्धा, भान-सम्मान पाता है, विशालाकृति से नहीं । 
विशालाकृति भय उत्पन्न कर सकती है सम्मान नहीं । सम्मान गुणों से ही प्राप्य है-- 
गुरुतां नर्यानति हि शुणा: न संहतिः 
मानव अपने परिचय से प्रिय नहीं बनता है, अपितु उसके गुण ही उसे आदर, 
सम्मान और स्नेह दिलाते हैं-- ह ै 
गुणा: वियस्वेषधिकृता थ संस्तव: । 
भारवि ने एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया है, वह यह है कि सज्जन 
व्यक्ति से यदि विरोध भी होता है, तो वह भी अच्छा ही है, उसके अपने दोष तो 
पता ही चलते हैं, अहित को सम्भावना कम रहती है--- 
वरें विरोधोर्षप सर महात्मशभि: । 
सेवक का कायें अपने स्वामी की सेवा करना है, उसकी भलाई करना है न 
कि उसे ठगना है--- 
न बचचनोया: प्रभवोष्नुजीविधि: । डे 
वे यह भी जानते हैं कि प्रेम में ही गुण रहते हैं वस्तु में नहीं--- 
कसंति हि प्रेश्णि गुण न वस्तुनि। 
भारवि सज्जनता से विशिष्ट गुणों का मर्म जानते हैं, हर यह स्पष्ट जानते हैं 
कि सज्जनों की वाणी निन्‍दा करना जानती ही नहीं केवल गुणों का ही प्रकाश करती 
है--अयातपूर्बा परिवादगोचरं सतां हि वाणो गुणमेव भाषते ।” भारवि ऊँच-नीच को 
इतना महत्व नहीं देते हैं, वे तो यही कहते हैं कि गुण से भरी बातें सदैव अपना लेनी 
चाहिये, उनका वक्ता कोई भी हो-- 
“तनु वक्‍त विशेषनिः स्उृहा ग्रुणगुह्मा बचने विपश्चितः ।,? 
महान्‌ व्यक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपने तेज से तुच्छ बनाते हुए दूसरे की वृद्धि 
की कामना नहीं करते हैं-- 
“लंघयन्‌ खलु तेजसा जगजन्न महानिच्छति भूत सन्‍्यत:ः ३”! 
यह कथन राजाओं के लिए कितना सत्य है | महापुरुषों का यह स्वभाव होता 
है कि वे दूसरों की उन्नति सहन नहीं करते हैं--- कु 
'प्रकृति: ख़त सा सहोयस : सहते नान्यससुर््नात यया ।। 
विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है-- 
“मोहं विधत्त विषयात्िलाष:” 
युद्ध में विजय-श्ली शक्ति-साधन सम्पन्न और पराक्रमी व्यक्तियों को ही मिलती 


करा कम कान. 


“'प्रकर्णतन्त्रा हि रणे जयश्री:”” 
अविनयी लोगों की सम्पत्ति का विनाश विपत्ति मे ही होता है-- 
बविपन्दता ह्यविनोतसम्पदः ।”” 
सज्जनों का संसर्ग विश्वास की भूमि है । सज्जनों के साथ शीक्र ही विश्वास 
उत्पन्न हो जाता है-- | 
विश्वासयत्याशु सतां हि योग: ” 
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सज्जनों फी वाणी सदेव प्रियभाषण ही करती हैं--- 


“सत्तां हि बाणी गुणमेव भाषते ।”” 
कामवासनाएँ आपात रमणीय होते हुए भी अन्ततः परिणाम में दुःखदायी 


“आपातरस्या विदषया पयन्त परितापिन:”” 
भारति यह भी जानते हैं कि शत्रु का विनाश उसे भोग-विलास में आक्ृष्ट 
कर सहज ही किया जा सकता है-- 
“काप्ाकृष्ठा हि साध्या: शत्रव: ॥?! 
भारवि मित्रों का पहचानने का भाग्रह करते हुए कहते हैं कि मित्रता समान 
व्यक्तियों में होती है, तभी बह शोभित और फलवती होती है-- 


“भवन्ति भोमायु सवान दन्तिन:” 
अर्थात्‌ सियार के मित्र कहीं हाथी भी होते हैं । 


भारवि सम्पूर्ण समस्याओं का हल सहिष्णुता ओर क्षमा में देखते हैं । क्षमा के 
समान अन्य कोई साधन नहीं हैं--- 
“न तितिक्षा सममस्ति साधनम्‌ ।”? 
भारवि के उपयुक्त छोटे-छोटे वाक्य भर्थ से गम्भीर हैं, इसमें जीवन का 
शाश्वत सत्य एवं अनुभव छिपा है| निसन्देह “भारवि ने अर्थ-गौरव की उत्कृष्ठता के 
लिए उन शाश्वत सत्यों को अपनी सूक्तिपों के माध्यम से संग्रथित किया है, जो मानव 
जीवन-संग्राम में सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए है ।” 


भारधवि अपने अरथं-गोरव की अभिव्यक्ति प्रायः अपने आदर्श पात्रों के माध्यम 
से कराते हैं। उनके आदर्श पात्र--युधिष्ठिर, व्यास, शिव और अर्जुन हैं। एक स्थान 
पर युधिष्ठिर कहते हैं कि--शरोर फा आभूषण शासन-ज्ञान है। शास्त्र-ज्ञान का 
अलंकार शान्ति है; शान्ति भी पराक्रम से अलंकृत होती है। पराक्रम को सुनीति से 
प्राप्त सफलता विभूषित करती है-- 
शुत्ति भूषयति अत घवणः प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया । 
प्रशभाभरणं पराक्रम: नयापादितिसिद्धि भूषण: ॥२॥२३ 
अन्यत्र एक स्थान पर कवि लिखता है--जितेन्द्रियत्व विनय का कारण है, 
विनय से ग्रुण-गौरब की प्राप्ति होती है, गुण के प्रकर्ष से जनता अनुरक्त होती है, 
जनानुराग सम्पत्ति-वेभव का कारण है--- 
जितेन्द्रियत्वं बिनयस्यथ फारणं गुणप्रकर्षोविनयादवाप्यते । 
गुणप्रफर्णण जनानुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 


शिव की वृत्ति के विषय में कवि ने कहा है कि---अर्जुन की तपस्या से शिव 
उतने प्रश्न नहीं हुए जितने कि उनकी सात्विक भावना से । क्योंकि गुण की राशि की 
अपेक्षा उपकार करने वाला मनुष्य का सत्व होता है-- 


तपसा तथा न मुदमस्य ययों भगयान्यथा बिपुलसत्थतया | 
गुणसंहते समतिरिक्तमहो दिजमेय सत्त्यमुपकारि सताम्‌ ॥१५॥१४ 


अर्जुन के धैयें का वर्णन करते हुए भारवि कहते हैं कि--किरात की उद्धुत 
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वाणी ने अर्जन पर वैसे ही प्रहार किया, जैसे सागर की लहरें पर्वत पर के घात कं 
हैं, फिर भी कुषपित होने पर अर्जन के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि 
महापुरुष का अन्त:करण अयायास विक्वत नहीं होता-- 
ततः किरातस्य वचोभिरुद्धतेः पराहता शल इवार्णवाम्बुभि: ॥ 
जहो न घेयें कुपितो5पि पाण्डवः सुदुग्रहाम्त: कारणा हि साधव: ।॥ 
भारवि 'शठे शाढठ॒यं समाचरेत' की नीति के अनुयायी हेँ, इसीलिए वे कहते हैं 
कि सूर्खबुद्धि से वे मनुष्य पराजित होते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं 
करते, क्योंकि कबच सहित शरीर में बाण जिस प्रकार प्रविष्ट होकर मानव की मृत्यु 
का कारण बनता है, उसी प्रकार दुष्ट दूसरे के विनाश का कारण होता है, अत: शठ 
के साथ शठता का आचरण करना चाहिये--- 
ब्रजन्ति ते मृढधिय: पराभवं भवन्ति साथाविष्‌ ये न सायिनः । 
प्रविश्य हि ध्नान्‍्त शठास्तथाविधान संव॒ताज्भान्रिशिता इचेषवः ॥ 
भारवि ने अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अल्पाक्षर में अर्थ- 
बाहुतव की अभिव्यक्ति काव्य की कुशलता है तथा भारवि की कविता परिणाम में 
सुखकारी है। जिस प्रकार अल्प दवा कठिन रोगों का निवारण कर देती है जैसे ही 
भारवि की कविता भी परिणाम में गरीयसी है-- 
परिणामसुखे गरीयसति व्यथके5स्मिन्बचसि क्षतौजसाम । 
अतिवोयंबतोव भेषजे बहुरल्पोयसि दृश्यते गुण: ॥ 
भारवि का यह श्लोक विशेष लोकषिय है, यह श्लोक कवि के अथंगौरव का 
उज्ज्वलतम प्रमाण है--- 
सहसा विदधोत न॒क्रियामविवेक: परमापदां पदम । 
वृणते हि दि्नश्य कारिणं गुणलब्धा: स्वयमेव सम्पद: ॥ 


कवि का कहना है कि घबड़ा कर, बिना सोचे-विचारे कोई कार्य नहीं करना 
च।हिये क्योंकि अविबेक विपत्ति का कारण है। विचारवान व्यक्तियों को सम्पत्तियाँ 
तरुण करती हैं। इस श्लोक का भाव सार्वभौम सत्य है । 


उपर्युक्त एलोकों एवं सूक्तियों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारवि के काव्य 
के विषय में यह कथन पृर्णत: सत्य है कि 'भारवेरर्थगौरवभ्‌' भारवि का काव्य अर्थ 


गौरव से पूर्ण है। उसमें मानव जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ज्ञान का 
अपार सागर भरा हुआ है। 


(३) माघेसन्ति त्रयोगुणा: 
. संस्कृत साहित्य के महाकवियों में माघ का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय 
आलोचकों ने माघ की पर्याप्त प्रशंसा की है। आज्नोचक माघ में कालिदास की उपमा, 
भारवि का अर्थगौरव और दण्डी का पदलालित्य, इन तीनों विशिष्ट गुणों का समा- 
वेश एक स्थान पर बतलाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि माघ का ब्यक्तित्व महान्‌ 
था | उपर्युक्त तीनों गुणों के सब्तिवेश के कारण निसन्देह उनका व्यक्तित्व महानु सिद्ध 
होता है-- 
उपप्ता क्ालिदासस्य भारवेरथ गोरवम । 
दण्डिन: पदलालित्यं साघे सन्ति न्ञयो गुणा: । 
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माध की गणना संस्कृत के प्रमुख महाकाध्यों में की जाती है । उनका व्यक्तित्व 
महान्‌ है, उसमें कवित्व एवं पांडित्य का अपूर्व समन्वय है । जहाँ कालिदास में कवित्व, 
भारवि में व्यावहारिक राजनीतिपदुत्व, भट्टी में वैधाकरणत्व और श्रीहर्ष में दार्शनिक 
 पांडित्य पराकाष्ठा पर पहुँचा दिखाई देता है, यहाँ माघ एक सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र विद्वत्ता- 
पृर्ण व्यक्तित्व से अलंकृत हैँ, व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, बोद्ध-दर्शन, पुराण, 
अलंकार-शास्त्र, संगीत, अश्वविद्या तथा हस्तिविदय्या जैसे शान विज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं पर उनका असामान्य अधिकार है | 

माघ बस्तुतः कलावादी कवि हैं। उनका कवि शब्द एवं अर्थ का समान-भाव 
से प्रशंसक हैं--- 

'शब्दार्थों सत्कविरिव हय॑ विद्वानपेक्षते' 


उनका व्यक्तित्व अक्षय काव्य प्रतिभा के आलोक से आलोकित है । निस्सन्देह 
उनका सम्पूर्ण काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त शैली का उत्कृष्ट निदर्शन है । माघ परिष्कृत पद- 
विन्यास के आचाये हैं। माघ के प्रत्येक सर्ग में हमें ओजो गुण विशिष्ट कविता का 
विकास दृष्टिगत होता है । उनके पदविन्थास की घोर ओर गम्भीर गति वर्ण्यंचित्र 
को समधिक सौन्दर्य और लालित्य प्रदान करती है । ज्ञान का अथाह सागर उनकी 
कविता में अर्थ की गरिमा को जन्म देता है। इन्हीं सम्पूर्ण विशेषताओं के कारण 
विद्वान 'माघे सन्ति अयोगुणा:' जैसी उद्धोषणा करते हैं। 
उपमा कालिदास की अपनी विशेषता है, उपमा का जो सरस ओर उचित 
प्रयोग कालिदास में मिलता है, निस्सन्देह अन्य कवियों में उसका अभाव है। उनकी 
उपमा सहज, सरल और उपमेय के यथार्थ को व्यक्त करने वाली होती है। उपमा के 
प्रयोग में माघ को सर्वदा कालिदास के समान सफलता नहीं मिली है, कभी-कभी 
उपमा के प्रयोग में वे पूर्णतः: असफल भी हैं। फिर भी उनके यहाँ सुन्दर उपभाओं 
का अभाव नहीं है--महाकवि जलधर नील मुक्तालता से बलंकृत कृष्ण के वक्ष की 
उपमा आकाशगंगा से देते हैं-- 
उभो यदि व्योस्नि पृथकप्रवाहावाकाशगद्भूगपयसः पतेताम्‌॥ 
तेनोपमोयेत तमालनीलमसामुक्‍्तालतमस्य चक्षः | 


क्‍ हिमधवल नारद की उपमा सुमेरु पवंत से हृष्टव्य है । जहाँ वे विद्युत समूह 
सम्पन्न शरद्‌ ऋतु के मेघ के तुल्य प्रतीत होते हैं--'घन घान्ते तडितां गणेरिब,” श्वेत 
बादल एवं नारद, विद्युत तथा पीत लता की उपमा सुन्दर है । 


श्रीकृष्ण की आभा पुर्णचन्द्र के कलड्भू की तरह नीली थी, और स्वणिम जरी 
से निमित उत्तम पीताम्बर को उन्होंने घारण कर रखा था, अतः वे बड़वाग्नि युक्त. 
समुद्र की तरह प्रतीत हो रहे थे-- 

स तप्तकातंस्तरभास्वराम्वर: फकठोरताराधिपलाजञ्छनअ्छवि: । 

विदिद्यते वाडवजातवेदस: शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भर्सा निधि:॥ 

इनके अतिरिक्त अनेकों उपमाएँ माघ के काव्य में भरी हुई है, कहीं चहचहाती 
चिड़ियों का कलरव जल में डूबते हुए घड़े के समान कलकल शब्दानुकारी है, तो कहीं 
प्रातःकालीन गृह-दीपों की मन्‍न्द कान्ति शिखा ऊँधते हुए ग्रह-नेत्रों के समान है । 


. महाकवि माघ की उपमाओं में कुछ दोष भी हैं, वे स्वाभाविक नहीं हैं। भाशय 
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यह है कि जहाँ फालिदास की उपमायें सहज-स्वाभाविक रूप में रस का परिपोष करती 
हुई स्वाभाविकता एवं सरता का विघान करती हैं वहाँ माघ की उपमाएँ उनके 
पाण्डित्य ज्ञान से भाराक्कान्त हैं किन्तु उनमें व्यापकता है, और बच्छी-अच्छी उपमाओं 
का अभाव नहीं है । ह 
अर्थ-गौरव की दृष्टि से भारवि की विशेष प्रसिद्धि है किन्तु माघ के साहित्य में 
अर्थ-गौरव से भरपूर एलोकों का अभाव नहीं है । माघ के राजनीति और व्यवहार नीति 
के श्लोकों की तुलना भारवि के श्लोकों से सहज ही की जाती है । माघ के आदर्श 
भारवि रहे हैं, इसलिए भाघ ने प्रत्येक क्षेत्र में भारवि को चुनौती देने का प्रयास किया 
है, इसमें माघ खरे उतरे हैं, उनका शिशुपालबध महाक!व्य इस वात का प्रमाण है। 
इसलिए अर्थंगौरव की दृष्टि में भी दोनों की तुलना सहज की जा सकती है । किन्तु 
यह भी सत्य है कि भारवि के भावों में सरलता और स्वाभाविकता है, तो माघ में 
पांडित्य ओर प्रदर्शन का बोलबाला और भारवि को नीचा दिखाने की भावना । 
बलभद्र श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि अनियन्त्रित बल कुछ और है तथा शास्त्रानु- 
सारी बल कुछ और है । प्रकाश और अन्धकार की भांति ये दोनों एक स्थान पर 
कैसे रह सकते हैं--'“समानाधिफरण्यं हितेजस्तिसिरयों : कुतः ।”? 
सूर्य भगवान्‌ संसार को अपने रश्मिजाल से पवित्र करते हैं, अता वह पतचित्र है 
किन्तु अचनीय भगवान कृष्ण को जो अतिशय पविन्नतम हैं, उन्हें अपनी किरणों से 
स्पर्श करने में असमर्थ होकर पूर्णेन्दुं प्रभा तुल्थ आातपन्न मात्र ऊफर छा जाता है--- 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादेः स्पष्दु जगत्पज्यमयुज्यताके: । 
एतो बृह॒त्पावंणचन्द्रचार: तस्यातपन्र॑ बिभरांबभूवे ॥ 
माघ ने कन्या की विदाई का बहुत ही मामिक चित्र प्रस्तुत किया है । प्व॑त- 
पत्रियाँ (नदियाँ) अपने पिता की गोद में निद्वन्द्र भाव से लोट-पोट करने के बाद पति 
ट कि ) समागम के लिए विदा हो रही है । इस विदा की बेला पर पिता के हृदय 
वयोग-विह्नलल होकर पक्षियों के कलरव के रूप में करुण क्रन्दन कर रहा है-- 
अपशड्ूमद्भूपरिवर्ततोचिताश्वलिता:. पुर: पतिसुपेतुमात्पजा: । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्निणां विरुतेन व्त्सलतयेष निम्नगा: ॥ 
के माघ के काव्य में अर्थ भरे एदों की कमी नहीं है, इसलिए मल्लिनाथ ने माघ 
के अथंगभित काव्य को पढ़कर लिखा था कि भाव से तरज़्ित रस सुधा-सागर के 
अ्रवाह में जो निमज्जित होना चाहते हैं, उनके लिए माघ का क्वाव्य है-- 
“क्षुम्पभ्दावतरड्िते रससुधापरे मिमडक्षन्ति ये । 
मल्लिनाथ ने भारवि के काव्य में भी अथगौरव पाया है किन्तु उनके अर्थ 
गौरव तक पहुँचने के लिए कठोर श्रम करने की आवश्यकता है, भारधि का काठ्य 
'नारियल के फल के समान है, उसे फोड़कर ही उसका रसास्वादन सम्भव है--- 
तवारिफेलफलसंनिभ बचो भारवेः सपदि यद्दिभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्थ रपसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
पदलालित्य की दृष्टि से संस्कृत के कवियों में दण्डी और श्रीहषे विशेष लोक- 
प्रिय हैं, कित्तु माघ कवि भी इस दिशा में इनसे कम नहीं हैं। माघ के काव्य का 
शब्दबिधान भारधि और कालिदास के शब्द विस्तार से कहीं अधिक है। माघ का 
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भाषा पर और शब्दावली पर असामान्य अधिकार है । माघ के किसी प्रशंसक ने 
लिखा है कि माघ के प्रारम्भिक नौ सर्ग पढ़ने के बाद कोई नवीन शब्द शेष नहीं-- 
“नवसगंगते साधे नव शब्दों न विद्यते ।” इसी प्रकार “सेघे साघे गतं बयः” की उक्ति 
भी प्रसिद्ध है, जो इस बात की साक्षी है कि माघ के काव्य को पढ़ते-पढ़ते ही सम्पूर्ण 
अवस्था बीत गई, किन्तु उसके पारज्भत न हो सके । 
माघ के पदलालित्य के कुछ उदाहरण -- 
मधुरया भसधुवो धितमायघोमधघुसभृद्धिसमे घितमेषया । 
द सधुकराड्नया मुहरन्मदध्वनिभुता निमृताक्षरमुज्जगे ॥ 
माघ के कामशास्त्री मन की रसस्निर्धता उसके शब्दों में भी व्यक्त हो उठीः 


यां यां प्रिय: प्रेक्षत फातराक्षीं सा सा छिथा नमुमुस्ों बभुव | 
नि:शंकमन्या: समसाहितेष्यस्त्रन्तरे जध्नुरमुं. कटठादे: ॥ 
शैवतक पंत बिहारी बादलों को देखिए-- 


“स्थगयान्त्यप्तु: शभितचातकातंस्वरा 
जलदास्तडितुलितकान्त.. फातंस्वरा: ॥ 
जगतोरिह स्फुरियचारुचामोक रा: 


सवितु: क्वचित्‌ कॉपिशयन्ति चामोकरा: ।” 
एक अन्य उदाहरण -- 
निदाधधामानभिवाधिदोर्धिति । 
मृदा विकास घुनिमम्युपेयुबों ॥ 
निश्चय ही इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि माघ के काव्य में पद' 
लालित्य की सत्ता' विद्यमान है। संस्कृत साहित्य की रूपरेखा के लेखक माघ के विषय में 
लिखते हैं कि,'यद्यपि उनमें भारवि की परिमितता एवं गम्भीय॑ नहीं हैं, तथापि उत्की 
ब्यंजना प्रणाली अनुपम और कल्पना अपरिमित है | माघ में कालिदास फी उपमाएँ 
भले ही न मिलें, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमाओं का अभाव है, न अर्थगौरव की 
कमी । पदों का ललित विन्यास तो निस्सन्देह प्रशंसनीय है । माघ को पदशय्या इतनी 
अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । माघ का संस्क्ृत' 
भाषा पर पूरा अधिकार है। नवीन शब्दावली का तो उनका काव्य आगार ही है ।* 


संस्कृत महाकाव्य की परम्परा में कालिदास के बाद दूसरा सशक्त व्यक्तित्व 
माध का है। माघ अलंकृत पद पैली के कवि हैं। माघ में उपमा, अर्थंगम्भीर्य और 
पदलालित्य के एक साथ दर्शन होते हैं। अतः उनके काव्य का पिशेष महत्व प्राप्त 
है--' काव्येष, माघ: ।”” ओर तीनों गुणों में सम्पन्न होने के कारण “ 'माघे सन्ति 
त्रयोगुणा:” कहना भी अनुचित नहीं है । की द 

प्रशन (२३) छिटने छृत संस्कृत ग्रामर फी भूमिका में विए गए इस कथन 
कि भारतोय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारो लिया कागज में लगाई उन पिनों 
फे समान हैं जो फिर से निकाल लो जातो हैं, घिबचेचना फरते हुए यह स्पष्ट कीजिए 
कि इस प्रकार के फथन क्यों प्रचलित हुए ? 


उत्तर--इसमें कोई संदेह नहीं की संस्कृत साहित्य ने विविध मुखी उच्तति के 
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है पर ऐतिहासिक जगत्‌ में उसने कोई विशेष प्रगति नहीं की और न केवल संस्कृत डी 
इतिहास सम्बन्धी ग्रंथ संख्या में बहुत कम हैं अपितु 588 कल्पना के अनुमान का है 
अतिरेक विशेष रूप से दीख पड़ता है । अनेक कवियों या (03280 का पूर्ण जीवन 
तो तिमिराच्छन्न ही है और संस्क्ृत के बहुत से प्राचीन साहित्यकारों का स्थितिकाल 
भी अभी तक निर्धारित न हो सका | यह तथ्य साधारण लेखकों पर ही लागू नहीं 
होता, अपितु भास और कालिदास जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों के रा सम्बन्ध में भी है तथा 
कालनिर्धारण करते समय संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रन्धों में पाँच-पाँच, छह-छह 
शताब्दियों तक का मतभेद पाया जाता है । कदाचित्‌ यही कारण है कि डब्लू० टी० 
हछ्विटने ने आज के लगभग अस्सो वर्ष पूर्व 'संस्कृत ग्रामर' की भूमिका में यह मत व्यक्त 
किया था,““भारत॑ी य साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी तिथियाँ कागज में लगाई 
हुईं उन पिनों के समान हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं ।' 


संस्क्रत साहित्य में ऐतिहासिक तत्वों के अभाव का कारण स्पष्ट करते समय 
“पूर्ण सन्‍्तोषजनक उत्तर देना भी सरल नहीं । पर प्रो० हंसराज अग्रवाल ने अवश्य 
इस दिशा में निम्नलिखित भहत्वपूर्ण तथ्य व्यक्त किये हैं -- 


(१) पश्चिम में इतिहास का अथ॑ जो लिया जाता है, भारतीय लोग इतिहास 
का यह अथ नहीं लेते थे । आये लोगों का ध्यान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की 
हक को ओर लगा हुआ था । संस्क्रति और सभ्यता की उन्नति में सहायता करने 
तालों को छोड़कर किसी अन्य राजा का, महापुरुष का या अपना इतिहास लिखने में 
आय लोगों को अभिरुचि नहीं थी | भारतीयों के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन के 
विकास की एक-एक मंजिल का जैसा सावधानतयापूर्ण उल्लेख संस्कृत साहित्य में 
मिलता है, वैसा जगत्‌ के किसी अन्य साहित्य में नहीं । 


(२) भारतीय मनोविज्ञान की और परिस्थितियों की विशेषताएँ--कर्म का 
और भाग्य का सिद्धान्त, दैनिक हस्तक्षेपों में मंत्र-तंत्र में यथा जादू में विश्वात्त, वैज्ञा- 
'निक 880 अभाव -ऐसी बातें हैं, जो एक बड़ी सीमा तक इतिहास के अभाव 
का कारण हूं। यहाँ तक कि जैन और बोद्ध भी ऐसे ही विश्वास रखते थे । 


(३) १२०० ई० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं को गति से भी शायद 
कोई सर्वेप्रिय बनने वाली बात पैदा नहीं हुई । 

..._ (४) भारतीय में राष्ट्रीयता ()१४४०॥४॥॥9) के भावों का न होता भी इसका 
0 अडा कारण न है। सिकन्दर की विजयों का भ्रभाव चिरस्थायी नहीं हुआ और 
विदेशं। आक्रमण 2 भो भारतीयों में राष्ट्रीयता के भावों को जन्म नहीं दिया । 
मुसलमानों को अपने आक्रमणों में कदा चित इसीलिए सफलता न हीं मिली की भारतीय 
टाजा, सहाराजा विदेशी आक्रमणकरारियों को उतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे, 
जितनी घृण, की दृष्टि से वे एक दूसरे को देखते थे । ल्‍ 


(५) भारत के साधारण लोग समय की यह देश की दृष्टि से दूर एक राजाओं 
के इतिहास और प्रशस्ति काव्यों में अभिरुचि नहीं रखे थे । यही कारण है कि अक्षय 
यश की कामना रखने वाले कवियों ने अपनी क्ृतियों के विषय समकालीन वीरों के 
जीवनों में से कम और रामायण तथा महाभारत में से अधिक चुने । 


(६) एक और कारण यह है कि भारतीय लोग विशेष की अपेक्षा साधारण को 


सहाकावब्य और ऐतिहासिक काव्य | [६५ 


अधिक पसंद करते हैं| यहाँ तक कि जब दो विरोधी पक्षों पर ऊहापोह किया जाता 
है, तब भी व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न कहकर केवल विवाद 
सम्बन्धिनी युक्तियाँ हो प्रस्तुत की जाती हैं । जब दर्शनों के भिन्न-भिन्न सम्बन्धिनी 
सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है तब भी ऐतिहासिक काल को गोण रक्‍खा जाता है। 


(७) पुराने साहित्य के अधिक ग्रन्थ हमें कुटुम्ब ग्रन्थों के या सम्प्रदाय ग्रन्थों 


के या मठ-गुरु-ग्रन्थों के रूप में मिले हैं; जिनकी रचयितांओं 'तक के नामों का भी 
उल्लेख नहीं मिलता है । 


(८) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब वे नाम भी 
कुटठुम्ब (या गोत्र) के रूप में मिलते हैं। फिर, यह पता कि कोई कवि विक्रमादित्य 
के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक हृष्टियों से हमारे लिए केवल इतना 
ही सहायक हो सकता है, जितना यह पता कि यह घटना एक जाजं एडवर्ड के राज्य- 
काल में हुई । द 


(5) यदि किसी रचयिता का नाम दिया भी गया है तो उसके माता-पिता 
का नाम नहीं दिया गया । एक हो नाम के अनेक रचयिता हो सकते हैं । 


(१०) कभी-कभी एक ही नाम भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है | भारतीयों 
में नामों के पर्याप्त तथा संक्षिप्त रूप व्यवहार में लाने की बड़ी प्रवुत्ति पाई जाती है । 
उक्त तथ्यों से हम बहुत कुछ अंशों में यह समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य 
में ऐतिहाक्षिक तत्वों का अभाव क्‍यों है पर यहाँ यह भी स्म॒रणीय है कि भारतीयों में 
'ऐतिहापिक बुद्धि के अभाव की कल्पना करना युक्तिप्ंगत न होगा, क्‍योंकि इतिहास 
के क्षेत्र में पुराणों व अनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त कई शिलालेख 


भी मिलते हैं। इतना ही नहीं ज्योतिष के ग्रंथकारों ने तो ग्रंथ समाप्ति की निश्चित 
तिथियाँ तक दी हैं । 


प्रश्य (24) संस्कृत साहित्य के प्रमुख ऐतिहां' व्यों क-प्रयक 
अल विद हम । हर मुख ऐतिहातिक काव्यों का पुयऋू-पृ 


प्रश्न (25) “५ निम्नलिखित पर संक्षिप्त सारगभित टिप्पणियाँ लिबिए (क) 
आाणभट्ट कृत हु चरित (तर) परिमल या पद्मगुप्त कृत नवसाहसांक चरित (ग) विल्हण 
'कुंत विक्रमांकरेव चरित (ध) फल्हण फो राजतर शिणो । 


उत्तर--यह हम स्वीकार करते हैं कि योरोपीय पद्धति में इतिहास लिखते 
की पद्धति प्राचीन भारत में नहीं थी और न ऐतिहासक घटनाओं का तिथि-क्रम से 
विन्यास करने की वैज्ञानिक परम्परा ही प्रारम्भ हुई थी पर इसका यह अर्थ नहीं है 
कि प्राचीन भारत में इतिहास की ओर सर्वथा उदासी प्रकट की गयी । श्री वाचस्पति 
गैरोला है शब्दों में, “इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय 
साटित्य में इतिहास विषय की महत्ता को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाने 
लगा था । यासक्र (७०० ई० पूर्ण) के निरक्त में ऋचाओं के स्पष्टीकरण के लिए 
ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन अनायों की कक्षाओं को 'इतिहासमाचक्षते' कहकर उल्लेख 
किया गया है। निरुक्त से यह भी विदित होता है कि बेदार्थ के निरूपण करने वाले 
आचीनतभ वेदव्यास्याकारों में एक सम्प्रदाय इतिहासकारों का भी था, जिसको कि 


5 | [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“इतिहासिका: कहकर बार-बार स्मरण किया गया है। निरुक्त में भी पुराण और 
इतिहास को वेदों के समकक्ष माना गया है । 


देवधि नारद जब सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या का ता प्राप्त करने के लिए 

. गए तो सनत्कुमार के पूछे जाने पर नारद ने अपनी अधीन विधाओं में इति (2 

को पंचम वेद के रूप में बताया है। इतिहास को आवश्यकता और उसके सर्वंतोभा 

भ्रकार का उल्लेख करते हुए आचायें कौटिल्य (४०० ई० ध्‌०) ने कहा है कि अथवंवेद 

ओर इतिहास दोनों वेद हैं। इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवुत्त, 8 दाहरण, धमशास्त्र 

ओर अथंशास्त्र सभी का समावेश हो जाता है। आचाय॑ कौटिल्य के इस मंतव्य से 
पुराण-व्यतिरिक्त इतिहास के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व का भी पता चलता है । 


संस्कृत साहित्य में इतिहास विषयक सामग्री प्राय: चार रूपों में उपलब्ध होती 
है । कुछ ग्रन्थकारों ने अपने पूववर्ती ऐतिहासिक ग्रन्थों का उल्लेख किया है; 230 जो 
भ्न्थ संत्रत्ति उपलब्ध नहीं हैं । दूसरी प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री हमें दानपत्रों 
अन्तलेखों, प्रशस्तियों आदि में मिलती है, तीसरी प्रकार की सामग्री “रामायण', महा- 
भारत एवं पुराण आदि महाग्रन्थों में उपलब्ध होती है, और चौथी प्रकार की यथेष्ट 
सामग्री काव्यपरक इतिहास ग्रन्थों में संकलित है ।” इन काब्यपरक इतिहास ग्रन्थों को 
हो ऐतिहासिक काव्य या ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है और विचारकों का तो 
“पटतया यही कहना है कि “आठवीं-नवीं शताब्दी के बाद संस्कृत कवियों में अपने 
ता भयदाता राजाओं को लक्ष्य करके काध्य रचने की परिपाटी चल पडी, जिन्हें ऐति- 
ह) पे व्य कहा जाता है। वस्तुत: इनमें उतनी ऐतिहाल्किता नहीं होती, जितनी 
काव्य में रूढ़ बंने विषयों का वर्णन करने की प्रवृत्ति और अपने आश्रयदाता को एक 
वर्ग नुपति के रूप में अंकित करने की भावना । फिर भी सूक्ष्य आलोडन करने से 
उनम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ढूंढ़े जा सकते हैं ।*” 
कप यह यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि ऐतिहासिक महाकाव्यों 
रा का सूत्रपात पोलि के वंश प्रन्‍्थों से माना जाता है और कुछ विचारक 
बाल्मीकि रामायण व महाभारत को भी ऐतिहासिक महाकाव्य मानते हैं तथा कुछ ने 
अश्वघोषक्ृत बुद्धचरित” को संस्कृत का पहला 'ऐतिहासिक' काव्य माना है । इसी 
श्रकार कुछ विद्वान आणभ्ट के हंचरित को और कुछ विद्वान परिमल या पद्मगुप्तकृत 
नवसाहस के चरित को पहला ऐतिहासिक भहाकाव्य मानते हैं अतः इससे स्पष्ट है कि 
सबंध्रथम ऐतिहा सिक काव्य के सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं हैं । यों तो बाण भट्ट 
कृत “हर्षचरित” गद्य काव्य ही है अतः ऐतिहासिक काव्य नवसाहसांक चरित्र” को ही 
मानना उचित जान पड़ता है। पर अधिकांश विद्वानों ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य- 
2 5 भट्ट को प्रदान किया है अतः हम भी यहाँ बाणभट्ट के 'हर्णचरित' 
को सर्वप्रथम एंतिहासिक शीब्य घानते हैं और उसका परिचयात्मक विश्लेषण प्रस्तुत 
करते हुए अन्य प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों का संक्षिप्त समीक्षात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे । 
बाणमट्ट कृत ह्षचरित 


प्रो० चन्द्रशेखर पॉडेय के कयनानुसार, “सर्वप्रथम ऐतिहासिक गद्यकाव्य की 
रचना करने का श्रेय बाणभट्ट को है ।” ओर इस भकार, न बाण का हर्णचरित सातवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में लिखा गया था। इसमें आठ अध्याय हैं जिन्हें उच्छुवास कहते हैं । 


भहाफाध्य और एतिहासिक फाव्य ] [ &७ 


कविक्ृत कादम्बरी फे समान है: भी अधूर्ण है। कदाचित्‌ मृत्यु ने कवि को बीच में ही 
उठा लिया हो । इस ग्रन्थ से हमें हुं के अपने जीवन तथा उसके कतिपय निकटतम 
पूवंजों के सम्बन्ध में थोड़ी-सी बातें मालूम होती हैं किन्तु इसमें कई महत्त्वपूर्ण घट- 
नाओं को (जैसे, हर्ष के भाई की तथा हर्ण के बहनोई गुहवर्मा की मृत्यु के बारे में 
बताने योग्य आवश्यक बातों को अंधकार में ही छोड़ दिया गया है ।) ऐतिहासिक अंश 
छोड़कर सारा ग्रन्थ एक कल्पनामय कहरनी है और इसका प्रारम्भ कथि के वंश को 
पौराणिक शैली की उत्पत्ति से होता है। उपोदघात में प्रसंगवश भूतकालीन कुछ 
प्रसिद्ध कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है-जैसे, वासवदत्ताकार भट्टारहरिश्चन्द्र, 
सातवाहन प्रवरसेन, भास, कालिदास, बृहत्कथाकार, अत: साहित्यिक इतिहास की 
टृष्टि से यह ग्रन्थ विशेष महत्व रखता है ।” । 


यद्यपि “हर्णचरित' में हर्ण का पूर्ण जीवनवृत्त नहीं दिया गया और कहीं-कहीं 

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पात्रों के नाम तक का भी उल्लेख नहीं हुआ, पर उसमें जिन 
ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हुआ है वह प्रसिद्ध चीनी याज्री ह्वं नसांग के वर्णन के 
अनुरूप है तथा वाणभट्ट ने घटनाओं का कुछ ऐसा सूक्ष्म व व्यौरेवार वर्णन किया है 
कि छ्व नसांग ने अपने संस्मरणों में जहाँ कहीं धार्मिक पक्षपात से प्रभावित हो अयथार्थ 
वर्णन किया है उसका स्पष्ट पता चल जाता है। अतः “हर्णचरित' का ऐतिहासिक 
वृत्तान्त तत्कालीन इतिहास के शोध में विशेष रूप से सहायक है। इसी प्रकार उसकी 
रचना यथपि गद्य में हुई न पर भाषा पृरणतया कवित्वमय है और इतिवुत्तों का उल्लेख 
सीघी-सादी भाषा में नहीं हुआ बल्कि सर्वत्र अलंकारिक व कल्पना विचार शैली प्रयुक्त 
हुई है जो कि काव्य का-सा आनन्द प्रदान करती है । एक विद्वानु ने 'हर्णचरित' की 
प्रशंसा में उचित ही कहा है-- 

बाण कवीनासिब चक्रवर्ती चक्रास्ति यस्योज्यलचर्ण शोभम। 

एकातपन्न भुवि पुव्पभूतिबंशाक्षय॑ हर्णचरिश्रमेष ॥। 
परिमल या पद्मगुप्त कृत नवसाहसांक चरित 


परिमल अथवा पद्मगुप्त घार-नरेश मूंज' और उनके पुत्र सिन्धु राज (नवसाह- 
सांक) के राजकवि थे तथा उन्होंने १००५ ई० के लगभग 'नवसाहसांक चरित' की 
रचना की । इसमें सिन्धुराज नवसासांक का राजकुमारी शशिप्रभ्ना से विवाह का वर्णन 
हीं मुख्य रूप से है, पर बारहवें सर्गं “तवसाहसांक' के पृवंवर्ती धारा के राजाओं का 
भी ऐतिहासिक क्रम से उल्लेख किया गया है | इस प्रकार अठारह सर्गों का यह महा- 
काव्य हि पुतत: एक प्रशस्ति मात्र है और उसमें लम्बी-लम्बी वक्‍तृताओं व विस्तृत 
वर्णनों की अधिकता के कारण न केवल कथा श्रवाह अवरुद्ध हो गया है अपितु ऐति- 
हासिक महत्त्व भी न्यून ही गया है पर यदि इसकी पोराणिक वर्णन प्रणोली व अलंकृत 
काव्य-शैली के मध्य ऐतिहासिक तत्त्वों की खोज की जाय तो तत्कालीन इतिहास के 


अनेक ऐसे विश्वसनीय तथ्य ज्ञात होते शिलालेजो आदि आह प्रयाजो 
द्वारा भी हो जाती है। हैं जिनकी पुष्टि शिलालेखों आदि बाह्य 


में निस्संदेह 'नवसाहसांक चरित” उच्चकोटि की सरस काव्य शैली एवं सुबोध 
भाषा में लिखा गया है तथा १८ सर्यों में १९ प्रकार के भिन्न-भिन्न छन्दों में कुल मिला 
: और १५०० पद्म हैँ । साथ ही परिमल या पद्मग्रुत की भाषां-शैली पर कालिदास की 
है । भाषां-शैली पर क्‍ 


श्ष ॥ [ संस्कृत साहित्य का ई6 तहास 


शैली का स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है और स्वयं कवि ने कालिदास की प्रशंसा में अपने 
उद्गार व्यक्त किए हैं तथा अनुपम काव्य-माधुय से युक्त यह अवतरण दर्शनीय है-- 
: तरलोमिलड्वितनितम्बफलकुलुलिताच्छवासस: । 
फेनपटलमसिताब्जदहश: क्षणमेकसंशुक/वलासमाददे ॥ 
सलिलाहतित्र॒दितहा रपरिगलितमोक्तिक श्रपात । 
भुग्धवुवतिरपरा निदधे दशमब्जिनोदलपुटोदबिन्दुषु ॥ 
विल्हणकुत विक्रांमदेव चरित ह 
'विल्हण का जन्म कश्मीर में प्रवर॒पुर के समीप एवोनसुख ग्राम में एक ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम ज्येष्ठकलश तथा माता का नामादेवी 
था । विल्हण विद्याभ्यास की समाप्ति पर मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी, अद्नललवाड़ा 
आदि स्थानों का पर्यटन करते हुए बन्‍्त में दक्षिण में कल्याण के चालुक्यवंशी राजा 
डेठें विक्रमादित्य (१०७६-११२६ ६०) की राज-सभा में पहुँचे और उसने उन्हें अपना 
सभापंडित बनाकर “विद्यापति! की उपाधि से विभूषित किया । इस प्रकार 'विक्रमांक- 
देव चरित' में १८ सर्गों में चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य का चरित वर्णित हैं और 
_ प्रथम सात सर्गों में अधिकांश ऐतिहासिक सामग्री है किन्तु आठवें सर्ग से राजकुमारी 
चन्दलदैवी का नायक के साथ परिणय-प्रबन्ध आरम्भ होता है । वसन्‍त ऋतु का 
जगारिक वर्णन, नायिका का सौन्दर्य वर्णन, विवा हु और काम-क्रीड़ाओं का वर्णन 
टवे सगे तक चलता है। इनके पश्चात्‌ भी जलक़्ीड़ा, मृगया आदि का वर्णन 
व तैरहवें ओर सोलहवें सम में है । चौदहवें और पन्द्रहवें सर्ग 5 कौटुम्बिक कलह 
है सम में चोलों की पराजय का वृत्तान्त है। अठारहवें सर्ग में विल्हुण ने अपने 
कु ठम्ब के वर्णन के साथ अपनी भारत यात्रा का वृत्तान्त लिखा है ॥” 


_ िक़मांक्देवचरित' में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने की ओर पूर्ण ध्यान 
दिया गया है और कवि ने अपने देशाटन का जो रोचक वर्णन किया है वह तत्कालीन भारत 
की सामाजिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश भोी डालता है पर पौराणिक व अलौकिक 
प्रसंगों के उल्लेख से काध्य का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है । साथ ही उसमें 
घटनाओं की तिथियाँ भी नहीं दी गयीं और कहीं-कहीं चरितनायक का अत्तिरंजित वर्णन 
भी हुआ है पर कवित्व की दृष्टि से वह निस्स॑ दे 


४ 0: 8 पंदेह रमणीय कृति हें | सम्पूर्ण महाकाव्य में 
3 ते श्रसाद का पर्याप्त पुट है और वीररस की प्रधानता होते हुए भी श्ूद्भार व करुण 
का पुट भी कम नहीं है तथा उनके काव्य में कुछ ऐसी विलक्षण प्रोढ़ि है जिससे विदग्ध 
हृदय सर्वदा उनद्ो कविता पर रीफता रहता है । उदाहरणाथे-- 
कर्णमृतं सुक्तिरसं विमुच्य दोषे प्रयत्न: सुमहान खलानाम्‌ । 
मे निरीक्षते केलिवन प्रविष्द: क्रमेलक; फष्टकजालमेव ॥ 
कल्हण की राजतरंगिणी 


महाक्रवि कल्हण कृत “राजतरंगिणी' ऐतिहासिक काव्यों में सर्वाधिक उल्लेख- 
नीय है और कल्हण का जन्म कश्मीर में लगभग ११०० ई० में हुआ था । वे कश्मीर 
के तत्कालीन महाराजा विजयसिह के मंत्री चम्पक के पत्र थे और उन्होंने 'राजतरंगिणी' 
में आदिकाल से लेकर सन्‌ ११५१ ई० के आरम्भ तक के कश्मीर के प्रत्येक राजा के 
शासब-काल की घटनाओं का वर्णन किया है। अतः संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक 


पन्‍्रहाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य ] [ ६ 


घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास का यह प्रथम प्रयास माना जा सकता है। यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि कल्हण ने ऐतिहासिक घटनाओं का निष्पक्ष वर्णन किया है और यदि 
कोई शासक अच्छा हुआ तो उन्होंने उसकी प्रशंसा को अन्यथा उसके पतन का वर्णन 
भी किया है तथा तत्कालीन कश्मीरी समाज की दुष्प्रवुत्तियों का भी निष्पक्ष वर्णन 
किया है । साथ ही उन्होंने राजकथाओं के ११ संग्रहों, नीलमतथुराण, अधिकार-पत्रों, 
शिला-लेखों, दानपत्रों, प्रशस्तियों और हस्तलिखित ग्रन्थों की भी सहायता ली है तथा 
सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रुतियों व परम्पराओं का भो लाभ उठाया है। अतः 
'राजतरंगिणी” में कश्मीर के डेढ़ हजार वर्षों का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास 
अत्यन्त सूुक्ष्मतापूव॑ंक प्रस्तुत हुआ है । इसीलिए विचारक “राजतरंग्रिणी'! को कश्मीर 
का तत्कालीन विश्वकोश (इनसाइक्लोपीडिया) मानते हैं । 

'राजतरंगिणी” आठ खण्डों में विभाजित है ओर है कुल ७८५२६ एलोक हैं 
तथा ऐतिहासिक रचना होते हुए भी उसमें काव्यात्मक गुणों का अभाव नहीं है । 
यद्यपि सैकड़ों वर्षों के दीघकाल का इतिहास लिपिबद्ध होने के कारण उसमें काव्योचित 
वैचित्प के लिए अधिक अवकाश न था पर जहाँ-तहाँ कवि-कल्पना, रस, अलंकार और 
भावों का सुन्दर समावेश हुआ है तथा संवाद सुन्दर व ओजवूर्ण है । साथ ही ““राज- 
तरंगिणी की भाषा प्रभावशाली, सरल ओर सुबोध है । शैली प्रायः महाभारतीय है । 
राजतरंगिणी की शिक्षाओं को सर्वंजन सुलभ बनाने के लिए कल्हण साधारण शब्द 
और अर्थ के विन्‍्यास को अपेक्षित मानते थे। फिर भी कहीं-कहीं माघ और भारवि 
का अनुकरण करते हुए मनोरम वर्णनों का समावेश करने के लिए कल्हण ने उनकी 
काव्य शैली को अपनाया है। हृदय को भावावेश में लाने वाले स्थल पर कल्हण की 
शैली भावुकतापूर्ण हो जातो है और वे ऐतिहासिक वृुत्तों की परिधि से निकल कर 
रसिकता की सृष्टि करने लगते हैं। शब्द और बर्थ सम्बन्धी अलंकारों, छुंदों और 
व्यंजनाओं के सौष्ठवपूर्ण विनियोजन सम्बन्धी कल्हूण को योग्यता का परिचय राज- 
तरंगिणीं से मिलता है ।” कल्हण की एक सार्भिक उक्ति दर्शनीय है--- 

खुत्क्षासस्तनयों वध: परग॒हप्रष्यावसन्न: सुहृत्‌ 


दुग्घा गौरशनाथभावविवशाहम्वारबोॉहगारिणी | 
निष्पण्यों पितरावबृ रमरणो स्वामी द्विषन्लिजितो 


दुष्टो येन परं॑ न तत्य निरये प्राप्तव्यमस्य5प्रियम्‌ ॥ 
“जिसने भूख से बिलबिलाते प्यारे पुत्र को, दूसरे के धर सेवा करने वाली 
अपनी स्त्री को, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को, दुही हुई किन्तु चारा न मिलने के 
कारण रम्भाती हुईं गाय को, पथ्य के अभाव में रोग-शय्या पर मरणासन्त माता-पिता 


को तथा शत्र से पराजित अपने स्वामी को देख लिया, उसे मारने के बाद नरक में 
भी इससे अधिक अधरिय दृश्य देखने को क्या मिलेगा ?” द 


कल्हण परवर्ती ऐतिहासिक काव्य 
कल्हण के उपरान्त भी संस्कृत साहित्य में अनेक ऐतिहासिक 4 लिधे गए 
और इनमें सर्वप्रथम कल्हण रचित 'सोमपाल विलास” उल्लेखनीय है जिसमें राजपुरी 


के नरेश सोमपाल का जीवनवुत्त अंकित है। इसके पश्चात्‌ जैन मुनि हैमचंद्र (१०८८- 
११७२ ई०) ने अहिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा कुमा रपाल के सम्मानार्थ 'कुमार- 


बब्ना [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पाल-चरित” या द्वयाश्रय फाष्य की रचना की और दिल्‍ली के अंतिम हिन्द सम्र दे पी 
राज चोहान के शआझाश्चित कवि जयानक ने अपने पृथ्वीराज विजय” (१२०० ई०) में 
पृथ्वीराज के जीवन-चरिन्न का वर्णन किया । इसी प्रकार गुजरात हि के सोमेश्वरदत्त 
(११७5६-१२६२ ६०) ने 'कीति कौमुदी' भौर “सुरथोत्सव” नामक दो प्रशस्तियों की 
रचना की, जिनमें से 'सुरथोत्सव' में स्वयं कवि ने अपना वंश परिचय भी दिया है । 
इसके उपरान्त अरिसिंह ने 'सुकृत संकीतंन' नामक ११ सर्गों का एक चरित प्रधान 
महाकाव्य लिखा जिसमें गुजरात के प्रख्यात राजा वस्तुपाल के घामिक कृत्यों और 
उनके नाना मंदिर निर्माण करने क्षा विस्तृत वर्णन किया है तथा संध्या करन दिन | ने 
'रामपाल:चरित' में बंगाल के राजा रामपाल ( १०८४-२११६० ई० ] के पराक़मों का 
वबण्णन करते हुए बंगाल के ही न हीं अपितु आसाम, बिहार, मध्यप्रान्त मौर उड़ीसा क 
इतिहास सहत्वपृर्ण सामग्री प्रस्तुत की । इनके अतिरिक्त शम्भू रचित 'राजेन्द्रकर्णपूर', 
गंगादेवी रचित “वीरकंपराय चरित” या 'मथुरा विजय” नामक ऐतिहासिक काव्य भी 
भाप्त हुए हैं जिसमें लगभग ७०० ई० पूव॑ से ७७० इं० तक का इतिहास बणित है 
की >+ चन्द्र सूरि का 'हमीर महाकाब्य” और गौड़देशीय कवि चन्द्रशेखर का 'सुरजन 
चरित' भहाकाव्य भी उल्लेखनीय ऐतिहासिक काव्य है। इस प्रकार कल्हण के पश्चात्‌ 
ऐतिहासिक काव्यों का सृजन होता रहा पर यहाँ यह भी पुर्ण सत्य है कि जो प्रसिद्धि 


उनकी “राजतरंगिणी? को प्राप्त हुईं वह उनके परवर्ती किसी भी अन्य ऐतिहासिक 
काव्य को न हो सकी । 


भरन (२६) सिस्मजिल्चित को समीक्षा फीजिए--- 
गद्य कघोर्ता निफष' बदल्ति तथा बाणोच्छिष्टं जगत्सव॑म 


५_. ७» सरकृत साहित्य के गछ काव्य प्रणेताओं में बाणभट्ट निविवाद रूप से 
पनश्रष्ठ हैं। उनका कृतित्व उनके भहान्‌ व्यक्तित्व के कारण साहित्य में मूध॑न्य स्थान 
इधीज 0 0 तिता मे लिसी पंच  बिशेश में अपनी कल्पना जवां शब्द विशेष के 
अयोग द्वारा कवि प्रशंसा का अधिकारी बन जाता है, किन्तु गद्य-रचना में फवि अथवा 
'धकार तभी प्रशंसा का भोजन बन सकता है जबकि उसकी समग्र रचना अनुपम हो, 
आकर्षक हा भावपूर्ण और कल्पना-सौन्दये से पर्ण हो । गद्य काव्य का लेखन सहज होते 
हुए भी उसमें उत्कृष्टता एवं लोकप्रियता प्राप्त करता परल नहीं है क्योंकि गद्य काव्य 
जनता के अधिक निकट है ।' 'यह तो भनोवैज्ञानिक सत्य है कि नित्यप्रति के संघर्णपर्ण 
व्यावहारिक जीवन में अभिव्यक्ति की जो शैली है वह गद्य ही है, न कि पद्म; क्योकि 
“है सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होते हुए भी संक्षिप्त तथा तथ्ययुक्त है । अतएवं मानव- 
ज।वन के व्यायहारिक पक्ष में गद्य का प्रयोग अत्यन्त व्यापक रहा है। वस्त॒तः गद्य एक 
अपढ़ व्यक्ति के लिए भी अभिव्यक्ति का लचीला साधन है । जन-साधारण में प्रचलित 
विचार-विनिमय का साधन तो गद्य था ही,***घटना-प्रधान, बुद्धि-प्रधान, कथा-भ्रधान, 
तक-प्रधातत एवं आलोचनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति में गद्य की अनिवायंता रह । 
गद्य के प्रसार गे यह प्रमाणित कर दिया है कि साहित्य की यह (गद्य) शैली भी श्रेष्ठ 
काव्य-रचना में पूर्णतया समर्थ है। पद्चय में लोग अपना बुद्ध-कौशल एवं कला नैपुण्य 
प्रदाशित करते हैं परन्तु गद्य में यह 3च्छूद्धलता देखने को नहीं मिलती । गद्य हमारे 
प्ताधारण क्रियात्मक जीवन का प्रतिबिम्ब है । प्रत्येक व्यक्ति उसकी बारीकियों से परि- 
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चित होता है, अतः श्रेष्ठ गद्य-काध्य लिखना सरल नहीं है, इसलिए प्राचीन आचायों 
की यह उक्ति यथार्थ है कि गद्य-काव्य में कवियों की परीक्षा होतों है, बह उनकी 
कसोटी है---गद्य कवोनां निकर्ष वदन्लि ।” और इस कसौटी पर बाणभट्ट सबसे अधिक 
खरे उत्तरे हैं । 

बाणभट्ट को इस सफलता का राज उनकी अनुपमेय भादाभिव्यक्ति एवं कल्पना- 
कौशल, अद्वितीय रचना शैली और ललित पद विन्यास में अन्तनिहित है । बाणभट्ट को 
काव्य-चातुरी को देखकर सोड्ढल ने उन्हें कवि-चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया 
था, तो गोवर्धनाचायं के अनुसार बाणभट्ट सरस्वती के अवतार थे--“वाणो वाणो बभुव 
है। धर्मदास ने उनकी कविता की उपमा तरुणी के लावरण्य से दी है, जो नितनूतन 
रहती है, जिसका सोन्‍्दये क्षण दशेंक एवं पाठक को अपना ओर आकृष्ट करता है-- 


रच्िरिस्परवर्णपदा रसभाषध्तोी जगनन्‍्मनो हरति | 
सा कि तरुणो ? नहि नहि थाणों वाणत्य मधुरशोलस्प ॥ 

“रूचिर स्वर, वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत वह संसार 
के चित्त को आक्ृष्ट कर रही है ।”” “क्या तुम किसी तरुणी की दात कर रहे हो ? 
नहीं, मैं तो बाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूँ ।” गज़ादेवी बाणभट्ट फी 
सुमधुर भारती में वीणा की मधुर मंकार सुनाती है-- 

वाणीपाणिपरामृष्ठड.._ जोणानिष्वाणहारिणोम्‌ ॥ 
भावयन्ति कय् वान्ये मट्टवाणस्य भारतोम ॥ 


उपर्युक्त प्रशंसा के मूल में बाणभट्ट फी सर्वतोव्यापिनी प्रतिभा, कल्पना फौशल 
ओर रचना चातुरी है, इसीलिए यह कथन सर्वप्रसिद्ध है क्षि 'बाणोच्छिष्टं जगत्सवेम! 
अर्थात्‌ गद्य काव्य संसार वाणभट्ट को उच्छिष्ट प्रतिभा और कल्पनाओं के सहारे 
जीवित है । इसके उदाहरणस्वरूप हम देखते हैं द्वि परवर्ती जितने भी गण्यकार हुए 
हुँ उन पर बाणभट्ट का प्रभाव स्पष्ट है । 


बाणभट्ट असाधारण प्रतिभाशाली गद्य लेखक हैं । सानुप्रास समासान्त पदावली, 

अपरिमित शब्दभण्डार, प्रकृति के व्यापक और मनोहारी चित्र, कोमल एवं भीषण 

ऋलपना, मानवीय मनोवृत्तियों को सूक्ष्म एवं हृदयहारी परिकल्पना आदि के दर्शन यदि 

भहीं संस्कृत के गद्य लेखकों में एक साथ होते हैं, तो वे बाणभट्ट ही हैं, अपनी इन्हीं 

विशेषताओं के कारण बाणभट्टू अपने युग में ही लोकप्रिय हो गये थे, उस लोकप्रियता 

और उसकी गद्य काव्यगत विशेषताओं के कारण सहृदय आलोचक उनकी प्रशंसा करते 
| 


हुए कहते हैं कि---बाणोच्छिष्दं जगत्सबंम 


ग्रद्यकाव्य की दृष्टि से उनके साहित्य का पर्यालोचन करने पर उनकी विशेषताएँ 
इस प्रकार स्पष्ट होती हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर हम बाणोडि प्रणयचित्रों 
जगत्सवंस्‌' इस कथन की यथायंता से परिचित हो सकते हैं । वह ““रमणीय तरों, 
नखशिख वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के अंकन में अनुपम कलाकार हैं। उनके प्रणयतित्रों में 
संयोग और वियोग -दोनों ही प्रकार के भावों का सफल अंकन हुआ है । फवि ने महा- 
श्वेत तथा कादम्बरी के विरह वर्णन में अद्वितोय कला का प्रदर्शन किया है । तेखशिख- 
वर्णन के क्षेत्र में उन्होंने केवल स्त्रियों के नलशिख का वर्णन ही नहीं किया हैं अपितु 
“पुरुषाकृति के सौन्दर्याद्भुन में भी अनुपम कला का प्रदर्शन छिया है। जहाँ वे एक ओर 
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चाण्डाल कन्या, वारविलासिनियों, महारानी विलासवती, ताम्बूल करकंवाहिनी पत्र लेखा 
तथा तपःपूत महाश्वेता और गन्धर्वेराजपुत्री कादम्बरी का रूप वर्णन अत्यन्त ४ दक्षता से 
करते हैं, वहाँ दूसरी ओर शूद्रक और चन्द्रापीड़ जैसे राजाओं का पुरुषोचि आकृति, 
जाबाली और जाबालीपुत्र हारीत, तथा पुण्डरीक और कपिज्जल के तपस्विजनोचित 
वर्णन में अपूर्व सूक-बूक का परिचय देते हैं । यही नहीं, विशद, सजीव, अलंकृत और 
सूक्ष्म प्रकृति-चित्रण में भी कवि ने अपनी सूक-बूक, बहुज्ञता आदि का परिचय दिया 
है । राजभवन वर्णन, अश्व वर्णन, विन्ध्याठवी वर्णन, आदि वर्णनों के आधार पर भी 
हम कह सकते हैं कि 'बाणोच्छिष्टं जगत्सदंसः यह उक्ति साथंक है ।”' 


बाणभट्ट वर्णन कौशल में अपूर्व हैं, वे बड़ी सूक-बूक के साथ अपनी कल्पना के 
द्वारा भव्य चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का मन-मयूर भाव विभोर हो 
नुत्य कर उठता है । वण्यें-विषय का सक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन करते हैं, उसके किसी अंश या 
अंग को वे छोड़ना जानते ही नहीं हैं । कवि का वर्णन कौशल इतने उच्च स्तर का, सूक्ष्म 
तथा सर्वाज़पूर्ण है कि पाठक मन-ही-मन कह उठता है कि इस विषय में तो नि स्सन्देह 
'बाणोच्छिष्टं जगत्सवंभ्‌! ही है। उदाहरण के लिए शूद्रक वर्णन, चाण्डाल कन्या वर्णन, 
विन्ध्याटवी, पम्पासर; प्रभात, सन्ध्या तथा चन्द्रोदय, शवर सेनापति, हारीत, जाबाली 
तथा जाबाली का आश्रम, उज्जयिनी, राजभवन अच्छोद नामक सर, सिद्धायतन, 
महाश्वेत तथा कादम्बरी और कादम्बरी का विर ह इस दृष्टि से देखा जा सकता है । 
इन वर्णनों में कवि का ज्ञान, उसकी प्रतिभा, उसका शब्दकोश, अलंकार सौन्‍्दयं, 
सूक्ष्म किन्तु व्यापक और स्पष्ट चित्रण सभी कुछ प्राप्त है। इस दृष्टि से बाण भट्ट 
विश्व साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान के अधिकारी बन सकते हैं । 


जा गभदु अपनी कृति में अनुपम काथ्यकौशल, मनोरम कल्पना, वैभव और 


ललित पद- विन्यास का यदि आश्रय लेते हैं तो कभी विकट वर्णन भी उनके काव्य में 
मिल जाते हैं । बाणभट्ट की रीति पञ्ञाली है । वे विषयानुरूप पद-विन्यास में कुशल हैं । 
यह उनकी एक विशेषता है। उदाहरणार्थ यदि विकट विन्धयाटवी के प्रसज्ग में विकट- 
पदावली और जटिल शैली है--- कवचित्रलयवेलेव महावराहदंष्ट्रासमुल्वातघरणि 
भणडला', क्वचिदुन्भत्त मृगपतिनादभोत्तेव फण्टकिता---तो कहीं वसन्‍्त वर्णन प्रसद्ध में 
ललित पद-विन्यास--अशोकतरुताडनारणितरभ्णी सणिनृपुरभड्ूारसहस्रपुखरेष सकल- 
जीवलोकहृ॒दयानन्दायकेष्‌ मधुमासदिवसेष्‌ ”” ओर कभी कभी बाणभट्ट मधुर पदविन्यास 
के द्वारा अपनी हृदय की माधुरी को विकी्ण करते हैं--वशोकत्तुंकाम॑ काममिव 
सनियमम्‌', हर्णनयतजलकणनोहारिणो वियहिहारिणी फर्प्रघुलिधसरेष्‌ सलयजरसल 
शधललितेष बकुलावलीवलयेषु स्तनेष्‌ ।” उपरिलिखित उद्धरणों से स्पष्ट है कि वाण- 
भट्ट को लेखनी कोमलक्वान्त ललित पद-विन्यास की माधुरी और विकठद शब्द जाल के 
घताडम्बर दोनों ही दिशाओं में समान रूप पे चलती हैं| 


कक 


बाणभट्ट अलक्लार प्रयोग के सफल कलाकार हैं, वे प्रचलित और अप्रचलित 
सभी अलद्ूरों का काव्य में प्रयोग करते हैं, उनके सहयोग से उन्हें भावाभिव्यक्ति में 
पृर्णं सफलता मिली है । उनके यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, परिसंख्या 
अर्थापत्ति और रसनोपप्रा आदि सभी अलक्कारों का प्रयोग होता है, और उनके प्रयोग 
से काव्य सीन्दये की वृद्धि, भाषा में प्रवाह तथा फोर्स आता है। रसनोपमा का यह 
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उदाहरण द्रष्टव्य है--“'क्रमेण च कुतं से वपुथि वबसन्‍त इवबमधघुमासेन, मधमास हल 
नघपल्‍लवेन, भवपल्‍लब इव छुसुमेन “कुसुमेन इव सघुकरेण, सघधुकर इव सर्देन, नल 
योवनेन पदन्‌”” ? परिसंख्या यस्मिश्व राजनिजित जगति पालयति महो चित्रकर्मरु 
बर्णसंकरा *'छत्रव, कनकदण्डा न प्रजानामासन्‌ | यस्य च*“अन्तःपुरिकाकन्तलेषुस हुए: 
नुपरेष, सुखरता अभूतु । 


बाणभट्ट का अलछ्कार प्रयोग सर्वंधा साथंक होता है--“उपमा-उद्प्रेक्षाएँ 
एक ओर उस पाकन्न के प्रति बाण की भावना को व्यक्त करती हैं तो दूसरी ओर पात्र के 
स्वभाव का भी मनोवेज्ञानिक परिचय देती हैं। जब कभी शुद्रक के लिए “हरइबजित 
मन्मथ:”” कहता है तो “तस्य सुरतसुखो-परिद्ेष इब आसीत्‌' के द्वारा यह भी अभि* 
व्यंजित करता है कि किसी प्राक्तन संस्कारवश शुद्गक में स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं 
उत्पन्न होता है । उपमा के साधारण धर्म का चुनाव ऐसा सटीक होता है कि बाह्म 
शब्द-साम्य और आभ्यन्तर भावसाम्य को लेकर चलती है'****समस्त अलझ्धारों में 
श्लेष का चमत्कार बड़ा ही कौशलपूर्ण है, और यही कहना ठीक है कि बाण के लम्बे 
समास यदि गिरि-नदी के उद्दाम प्रवाह की भाँति हैं तो उनकी श्लिष्ट ठपमाएँ इन्द्र- 
धनुष की छाया की भांति उसे रंगीन बना देती हैं । बाणभट्ट ने भपनी कथा थक 
'जाती” की माला के तुल्य कहा है, जो दीपक के समान उज्जवल चम्पा की कलियों से 
सम्पादित है तथा श्लेषधना है; साथ ही दीपक और उपमभा के द्वारा निरन्तर श्लेषा- 
लद्धूर युक्त हो स्वभावोक्ति अलद्भधार के माध्यम से किसका मनहरण नहीं करती --- 


हरन्ति फ॑ नोज्ज्वल दोपकोयभेः नये परदार्थेस्पादिताकथा । 
निरन्तराश्लेषघघना: घुजातयोमहास्त्रजश्चम्पक फडमलंश्वि ॥ 


बाणभट्ट का प्रकृतिवर्णन भी अपूर्व है। उसमें सूक्मता, ओचित्य, चित्रोपमता 
विद्यमान है । बाणभट्‌्ट का इस विषय में जमकर अनुकरण परवर्ती कवियों ने किया है । 


बाणभट्ट की विशेषता केवल अलद्धार के कुशल प्रयोग में, शैली की विविधता! 
ओर कल्पना की नवीनता में नहीं है, उनके ज्ञान के भण्डार भी महान हैं। राजनीति 
का ज्ञान और जीवन का अनुभव इतना व्यापक है कि जो कुछ कहते हैं वह गम्भीर 
शान-गोरव से आक्रान्त रहता है। उपर्युक्त समस्त विशेषताओं के कारण ही कहा जाता 
. हैं कि कल्पना, अलद्भार वर्णन, शब्द भण्डार और ज्ञान राशि आदि की दृष्टि से संस्कृत 


के बाण परवर्ती साहित्य में सभी कुछ बाणोच्छिष्टं है--अत: यह कथन सत्य ही दै कि 
वाणोच्छिष्ट जगत्सवंम । 


अध्याय | ४ 
गीौतिकाव्य 


प्रश्न (२७) संस्कृत साहित्य में गोतिकाव्य के उदुभव और विकास को समीक्षा 
फ्ीजिए । 
प्रश्न (२८) संस्कृत साहित्य के प्रमुख-प्रपुव॒ गीतिकाव्य लेखकों और उनकी 
कफृतियों का परिचय दोजिए । 
उत्तर--सामान्यत: काव्य या कविता को विषय-प्रधान ($97]6८०४५४९४) और 
विषयीप्रधान (00]००४४०) नामक दो भागों में विभाजित किया जाता है तथा 
“विषय-प्रधान कविता के, जिसका कि स्रोत मनुष्य की कमंशीलता को मानते हैं महा- 
काव्य गौर छण्डकाव्य नामक कुछ भेद-उपभेद किए जाते है. तथा उनमें समस्त देश 
अथवा जाति का प्रतिबिम्ब अंकित किया जाता है। विषय प्रधान अथवा भावप्रधाब 
कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं थौर आदर्शों की ही प्रधानता रहती है 
तया उसका ज्लोत गायक से उत्कट मनोवेगों को माना जाता है ।” डॉ० घूर्यकांत 
शास्त्री के शब्दों में “जीवन के ये मनोवेग जब घनीभूत हो शब्ढ आदर्श में परिणत 
होते हैं तब गीतिकाब्य का जन्म होता है । गीतिकाव्य इन अव्यक्त मनोवेगों क्षो ब्यक्ति 
जत्ति' करता ए वह रसाप्लावित हुए कवि के आत्मा को कंठ दे देता है। यही उसकी 
कं है, गो में उतका कलापन है और यही उसकी उपयोगिता है ।” इस प्रकार 
६4:23 ति का अर्थ केवल गाना ही न समझना चाहिए बल्कि पाश्चात्य हा आलोचछ 
बह न $ अनुसार वास्तविक गीत वही है जो भाव का, भावात्मक विचारों का 
ही कला बेशम विस्फोट हो तथा श्रीमती म हादेवी वर्मा के शब्दों में “सुख-दुःख 
बना: हो ।गीवा है ,/ध ना का विशेष गिने शब्दों में स्बरसाधना के उपयुक्त चित्रण कर 
' वैकाब्य को कुछ समीक्षकों ने प्रगति काब्य भी कहा है, पर उसका गीति- 
काव्य या गीतकाव्य नाम ही अधिक प्रचलित है और उसमें “ बार भावनाओं 
+ अधानता के साथ-साथ रागात्मकता भी रहती है । वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता 
डोने से कि ऊाखय का सृजन तभी संभव होता है जब भाव।वेश से प्रेरित होकर निजी 
उदगारों को काव्योचित भाषा में व्यक्त किया जाय चाहे फिर ये भाव कवि के निजी 
जीवन से सम्बन्धित हों अथवा उसके द्वारा मिभित्र किसी पात्र के | रागात्मकता के 
क्रारण संगीत को ग्रीतिकाव्य का एक प्रधान तत्त्व माता जाता है किन्तु यह आश्यंत- 
रिक ही अ घिक होता है | बाह्य रूप से तो उसे गौण स्थान ही प्राप्त होता है। 
रागात्मकत! में प्रबलता स्थिर रखने के हेतु गीत के आकार में संक्षिप्तता तथा भाव- 
ऐक्यता और भावान्विति भी आवश्यक है | शैली की दृष्टि से उसमें सरलता और 
पुकुम। रता भी परमावश्यक है। 


गीतिकाव्य ॥ [ १०४५ 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत है, “विषय प्रधाव श्रेणी के कवि ही महाकवि 
कहे जाते हैं तथा उनकी क्ृतिया स्वदा के लिए समादरणीय हो जाती हैं, किन्तु इसका 
यह अथ नहीं है कि प्रबन्धकाव्य की तुलना में ग्रेतिकाव्य अथवा प्रगीत काध्य का कुछ 
भी महत्त्व नहीं है तथा गीतिकारों को श्रेष्ठ कवि नहीं माना जा सकता ।” श्री नरद- 
दुलारे वाजपेयी के शब्दों में “प्रबन्धकाग्य में हश्य चित्रण ओर वस्तु चित्रण के साथ 
चहुत-सा इतिवुत्त भी लगा रहता है, परन्तु प्रगीत रचना में कविता इन समस्त उपचारों 
से बिरत होकर केवल रूविता या भाव प्रतिमा बनकर आती है । संगीत के स्वरों की 
भाँति प्रगति के शब्द ही अपनी भावना इकाइयों द्वारा कविता का निर्माण करते हैं, 
उनमें शब्द ओर अर्थ, लय और छुन्द अथवा रूप ओर निरूप्य की अभिन्नता हो जाती 
. है। प्रबन्ध काव्य फविता का आवुत्त मौर आच्छादित रूप है। प्रगीत काव्य उसका 
निर्व्याज निखरा हुघा स्वरूप है। प्रबन्धकाव्य यदि कोई रसीला फल है, जिसका 
आस्वादन छिलके, रेशे और बिए निकलने पर ही किया जा सकता है, तो प्रगीत 
रचना उसी फल का द्रव रस हे जिसे हम तत्काल घूंट-घूंट पी सकते हैं ।” इस प्रकार 
गीतों की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है और संभवतः यही कारण है कि कई उत्कृष्ट 
भवत्ध रचयिताओं ने भी सुन्दर-सुन्दर मधुर गोतों की रचना की है । 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो “भारतीय पीतिकाब्य उतना ही प्राचीन है 

जितना वेद: क्योंकि वैदिक भधन्त्रों में सर्वप्रथम रागात्मकता का समावेश हुमा है ।* 
विश्व का सबसे प्राचीनतम काव्य ग्रन्थ ऋग्वेद को ही माना जाता है और डॉ० वासुदेव- 
अरण अग्रवाल के शब्दों में !!ऋग्वेद की कविता पव॑ंत की ऊंची चोटिथों और तल हटियों 
में विचरती हुई कभी ऊँचे सृष्टि विज्ञान से हमारा परिचय कराती है, कभी लोक- 
जीवन के जाने-पहचाने चित्रों को सामने लेकर खड़ा करती हैं ।” ऋग्वेद में उषा 
विषयक ऋचाएँ विशेषकर गीतात्मक भी हैं भोर सुन्दर, सुकुमार शब्दावली के साथ- 
साथ उनमें भावों फी सुधरता भी दर्शनीय है। इसी प्रकार सामवेद में भी कई सुन्दर- 
जन्दर गीत हैं तथा उसे तो आय॑ जाति का थादि गान ही कहा जाता है। वैश्क 
साहित्य में गीतिकाष्य को फोई विभिश्नता नहीं दी गई थी क्योंकि काव्य का गेय होना 
_श्यक पाना जाता था और इसलिए हमारे प्राचीन काव्य प्राय: गेय ही हैं । वैदिक 
फक्षिता में प्रकृति सौन्दर्य के विविध चित्रों की बहुलता दीख पड़ती है तथा उसमें सा पुहिक 
कक विधाद की अभिश्यंजना भी की गई है । उत्सवों और यज्ञों में सर्वेत्र ही वैदिक 
भन्‍्त्रों का गान प्रचलित था वैदिक काल के पश्चात्‌ बोद्ध साहित्य की 'येरी गराथाओं' 
ह तिकाव्प का समुज्ज्वल रूप हृष्टिगोचर होता है । वैदिक युग में उपक्तिगत भाव- 

नाओं को उतनी अधिक प्रधानता न मिल सकती थी तथा सामूहिक शक्ति और सामा- 
जिक भावनाओं को द्वी विशेषता दी जाती थी, परन्तु बौद्धकाल में ग्यक्तियत चेतना का 
विकास होने से साहित्य में भी वैयक्तिक हर्ण-विषाद और ब्ाशा-निराशा को प्रधावता 
मिलने लगी । थेरी गायाओं में जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता को चित्रित करते 
8९ बीतरागी भिक्षु-भिक्षुणियों के वैराग्य के प्रति हादिक् अनुराग और उत्साह को अंकित 
गया है। इनमें प्रकृति-सोन्दर्य रा भी चित्रण किया गया है तथा करण रप्त की 
अभिष्यक्ति विशेष रूप से की गई है। जैत्ा कि गुलावराय का मत है “वास्तव में गाया 
शब्द का प्री अय्य गीत है। वैदिक साहित्य में ऋक और गाया में अन्तर किया गया है, 
तह यह क्षि ऋक्‌ में ईश्वर का क्तवन होता है ओर गाया में मनुष्पों, राजाओं आदि 


१०६ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहाल 


का ।” सामवेद में जहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नामक तीन 

जाते थे वहाँ अब शनै:-शनै: संगीत में ताल, छन्द और वाद्य का भी 

“बाल्मीकी रामायण में इसलिए गेय और पाठ्य दोनों प्रकार के अंश दीख पड़ते हैं । 
कहा जाता है कि वेदों की ऋचाओं के उपरान्त बाल्मीकी द्वारा ही सर्वश्रथम छन्दों को 
रचना की गई और वाल्मीकि रामायण के सृत्रन के उपरान्त ही संगीत में कई नवीन 
लक्षण निर्धारित किए गए तथा राग-रागनियों का भी उत्पन्न किया गया | इतना 
दोते हुए भी महाकाव्य की भाँति गीतिकाव्य में भी कविवर कालिदास का नाम ही 
अग्रगण्य है अतः उनके गीतिकाब्यों का ही यहाँ संप्रथम विस्तृत परिचय दिया जायेगा । 


कालिदास का ऋतु-संहार और मेघदूत 


कालिदास सुप्रसिद्ध महाकवि ही नहीं, उल्लेखनीय गीतिकाव्यकार भी हैं और 

उनकी ऋतु संहार तथा मेघदूत नामक कृतियाँ संस्कृत गीतिकाग्य की प्राचीनतम उपलब्ध 
रचनाएँ कही जाती हैं । यों तो पहले कुछ विद्वान _ऋतुसंहार को किसी अन्य कवि की 
रचना मानते थे, पर अब अधिकांश विद्वानों ने उसे कालिदास का एक तरुणप्रयास मात्त 
लिया है और “रचना कौशल में प्रौढ़ता न होने पर भी 'ऋतुसंहार' का विशिष्ट स्थान 
है क्योंकि संस्कृत में ऋतुवर्णन पर एकमात्र वही सांगोपांग ग्रन्थ उपलब्ध है । जैसा 
कि डॉ० ए० बी० कीथ का कहना है “ऋतुसंहार में ऋतुओं के केवल बाह्य रूप का 
ही वर्णन नहीं है । कालिदास सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति के साथ भारतीय कवियों की 
स्वाभाविक प्रेममय सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। सारी कविता में वे युवक और 
युवती अथवा पति और पत्नी के प्रेम के साथ ऋतुओं के विभिन्न परिवतंनों के सम्बन्ध 
पर बल देते हैं। यद्यपि ग्रीष्म के दिवस भारस्वरूप होते हैं, तथापि रात्रि अधिफ 
आनन्दप्रद होती हैं, जबकि चन्द्रमा चमकता है और शीतलता पृथ्वी में नवीनता का 
संचार न रा अद्धंरात्रि में युवक लोक-गीत, नृत्य तथा सुरा में आनन्द का अनुभव 
जा ते हैं; 83 के प्रेम की ईर्ष्या से शोकाकुल चन्द्रमा छिप जाता है। वर्षा-काल राजा 
जप में आता है, बादल ही उसके हाथी हैं जिन पर वह आरूढ़ है, बिजली उसकी 
पताका गौर का उसकी दुंदुभि है । पव॑त शिखरों का चुम्बन करने के लिए भुकते 
पर के हृश्य से प्रेम का भाव जागरित हो उठता है। गस्नों के वस्त्रों को धारण 
ये, पकते हुए धानों की करधनी पहने और कमल पुष्पों के मुख वाली शरद्‌ एक 
युवती हु वधू को भांति आती है | हेमन्त की शीतलता प्रेमियों आलिगनों को और भी 
मधि अभिमत, प्रगाढ़ तथा प्रेममय बना देती है। शिशिर में रातें ठंडी होती हैं, 
चन्द्रमा की शीतलता सिहरन पैदा करती है, प्रेमीजन अपने कमरे की खिड़की बन्द कर 
देते हे अपने को वस्त्रों में लपेट कर उष्णता का अनुभव करते हैं, और सूर्य की क्षोण 
किरण का प्रत्येक क्षण आनन्द लेते रे या अग्नि के समीप आराम से बैठते हैं । परन्तु 
वसंत उनके लिए तथा सम्पूर्ण प्रकृति के लिए नवजीवन तथा आनन्द लाता है, अब 
हम समभते हूँ कि कवि ने कविता को ग्रीष्म से क्यों आरम्भ किया है, इससे वे उस 
ऋतु में वर्षा की सम्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें वन वर्षारम्भ के सामंजस्य में युवकों का 
2 पृ्णता को प्राप्त करता है । यह काव्य प्रत्येक पंक्ति में यौवन को अभिव्यक्त करता 
है। इस श्रकार प्रसाद गुण से पूर्ण यह कृति कालिदास की उल्लेखनीय क्ृतियों में से 
है और उसमे अनुप्रासमय शब्द-विन्यास, पद्यों का प्रवाह तथा जटिलता!रहित भाषा 
ही सर्वत्र दीख पड़ती है, पर अनेक उत्कृष्ट शब्द चित्न भी हृष्टिगोचर होते हैं । जैसे- 


स्वरों में ही गीत गाये 
समावेश होने लगा। 





गीतिक.उय ] [ १०७ 


दर सा:सपष्पा: सलिलं सवदर्श स्त्रियः सकामा: पवन: सुगन्धि: । 
सुखा: प्रदोषा: दिवासाश्च रम्या: सर्व प्रिये चास्तरं बसन्‍्ते ।। 
इसमें कोई संदेह नहीं “ऋतु संहार से कहीं अधिक यशस्वी और प्रौढ़ कृति 
कालिदास का मेघदूत है, जिसके १२१ पद्यों में कवि ने एक यक्ष की विरहजन्य मनो- 
दशा का सा्मिक चित्रण किया है । कुबेर द्वारा निर्वासित होने पर अलकानिवासी यह 
यक्ष अपनी प्राणवल्लभा पत्नी से विछुड़ जाता है और रामगिरि पर्वत पर अपने वियोग 
के दिन काटने लगता है । वर्षा ऋतु में विरह पीड़ित होकर वह एक मेघ द्वारा अपनी 
हृदेश्वरी के पास प्रेम संदेश भेजता है । मेघदूत के पूर्वाद्ध में वह मेघ का पथ निर्देशन 
करता है और उत्तराद्धं में अपनी विरहिणी पत्नी का शब्द चित्र खींच कर उससे 
अपना संदेशा कहता है । इस लघु कथानक के कलेवर में कवि ले देश की मनोहर रूप 
माधुरी का, विप्रलम्भ श्रुद्धार के करण कोमल भाव का, दारी सोन्दर्य के मंजुल रूप 
का ओौर हृदय की उदात्त मनोवृत्तियों का अपूर्व चित्रण किया है। अपनी सुकुमार 
कल्पना के अनुरूप ही कालिदास ने प्रांजल एवं प्रासादिक भाषा का प्रयोग किया है । 
मेघदूुत के मेध के समातर उसके मन्दाक्रान्ता छुन्द की भी गति कहीं मन्द मंथर है तो 
कहीं द्रुत और नादात्मक । मेधघदूत के समस्त पद्म बड़े श्रुति-मघुर, रस-पेशल तथा 
गेयता और रमणीयता से परिपूर्ण है । 


कालिदास ने अचेतन मेघ से चेतन ओर समथ्ेन्द्रिय पुरुष का काम लिया है! 
यह उनको शब्द चातुरी ओर भेघ शास्त्र की अभिज्ञता का ही चमत्कार है कि पाठकों 
को ऐसी प्रतीति हो जाती है मानों मेघ ने यज्ञ का संदेश पहुँचाना स्वीकार कर लिया 
भौर उस यक्ष पत्नी के सामने साक्षात्‌ कंह भी सुनाया । 


“ऋतु-संहार की भाँति 'मेघदुत' का विषय भी प्रकृति और नारी का चित्रण 
है, किन्तु ऋतुसंहार में जहाँ इन दोनों के बीच केवल सामीष्य है वहाँ 'मेघदूत' में पूर्ण 
तादात्म्य । “पूर्व मेघ' में बाह्य प्रकृति के चित्रण को पुरुष के नारी विषयक कोमल 
भावों से घुला-मिला दिया गया है और “उत्तर भेघ' में मानव की उत्तप्त प्रणय भावना 
को प्राकृतिक घटा के चौखटे में कुशलता से कसा गया है। इस प्रकार कालिदास 
नारी ओर प्रकृति को मूलतः: एक ओर अभिन्न मानते हैं तथा नारी पर प्रकृति का और 
प्रकृति पर नारी का आरोप करना उनका प्रिप विषय रहा है जिसका सुन्दर उदाहरण 
मेघदूत की निम्नलिखित उक्ति में मिल जाता है--- 


श्यामा स्वद्ध'ः चकितहरिणोप्रेक्षणे इृच्च्पातं 
वष्णच्छायां शशिनि शिलिनां बहुंभारेष, केशान्‌। 
उत्पश्यामि प्रतनुष, नदोबोचिष, अर विलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि साहृश्यमस्ति ॥४१॥ 
यद्यपि कुछ विद्वानों की घारणा है कि 'भेघदूत” में कालिदास ने यक्ष के बहाने 
स्वयं अपनी मनोदशा को व्यक्त किया, पर इस कल्पना में कोई तथ्य नहीं जात पड़ता, 
क्योंकि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कालिदास ने मेघदूत 
की कल्पना वाल्मीकि रामायण की उस घटना से ली है जहाँ राम सीता के प्रति हनुमान 
द्वारा संदेश भेजते हैं। स्वयं 'मेघदूत' की कुछ पंक्तियाँ इस कथन का समर्थन भी करती. 


१०८ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं, जैसै---जनकतनयास्तानपुण्योदक्केषु, रामगिर्याश्रमेषु, रघुपतिपदैर्रक्तिम आदि। इसी 
प्रकार 'मेघदूत में कद्ट स्थलों पर वाल्मीकि की कुछ उक्तियों का अनुकरण भी दीख 
पड़ता है । “अत: यह संभव नहीं कि कालिदास को मेघदूत का कल्पना बीज “रामायण से 
प्राप्त हुआ हो । परंतु जिस सूक्ष्म रचना कौशल द्वारा उन्होंने उसमें अपूर्वे रमणीयता का 
संचार किया है, उसे देखते हुए उनक्की कल्पना नितान्‍त मौलिक ही कही जायगी ।”” 


सामान्यतः मेघदूत >उजद्भार रस प्रधान काब्य कहा जाता है और उसमें विविध 

प्रकार की स्त्रियों का चित्रण भी किया है, पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो कवि ने 
स्थूल भोग प्रधान जीवन और सूक्ष्म, अध्यात्म जीवन का साथ-साथ उल्लेख किया है। 
अत: “'मेघदूत जहाँ एक ओर श्यूंगार और यौवन का परिपूर्ण काग्य है; बही वह शिवात्मक 
चेतन्य की प्राप्ति का भो गृढ़ संकेत देता है । उसमें कवि ने बड़े कौशल से शिव के स्वरूप 
का सन्निवेश कर दिया है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने मेघदूत के अनेक उललेखों का 

उपयोग करके शिव के स्वरूप का विशदीकरण किया है तथा यौगिक प्रक्तनियाओं थौर 

परिभाषाओं पर उनकी संगति बैठाई है । इसी प्रकार अधिकांश विचारक संस्कृत के 

गीति-काव्यों में मेघदूत का स्थान अग्रगण्य भानते हैं, पर कुछ विद्वानों ने उसे खंडकाग्य 

भी कहा है और डॉ० कीथ तो उसे शोक फाव्य (8०29) मानते हैं लेकिन डॉ० 


भोलाशंकर व्यास का स्पष्टतया यही घत है कि ' 'मेघदूत न खंडकावग्य है न करुण गीति 
ही, यह विषयोप्रधान भावात्मक गीतिकाव्य ((7,970 ए०८०) है ।” 


काव्यकला की दृष्टि से भी 'मेघदुत” एक उत्कृष्ट काग्यविभूति है और उसमें 
सुकुमार कल्पना के अनुरूप अत्यन्त मनोहर भाषा-गैली भी व्यवहृत हुईं है तथा “मेघदूत 
की शैली कालिदास की स्वाभाविकता और प्रासादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है । मेघ- 
दूत के पद्मयों की रमणीयता, स्वर-पतौष्ठब, माघुयं-विलास एवं कोमल संगीत ल हरी 
दर्शनोय है। सारा काव्य मन्दाक्रांता छंद में लिखा गया है, जिसकी मंथर गति विप्रलम्भ 
श्वज्जार के करुण कोमल भाव को घ्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुई है ।” इस प्रकार 
मेघदूत की भाषा अत्यन्त प्रांजल, परिमारजित एवं प्रवाहपूर्ण है और परिमित पदावली 
में भाव की विशद ब्यंजना कर देना उसका विशेष गुण है तथा अलंकारों का यथा- 
स्थान उपयुक्त प्रयोग नैसगिक चारुता का संचार कर देता है। उदाहरणाथं--- 


'बक्क:  लेदात्सलिलगुदभि: पद्म्रभिश्छादयन्तों 
साश्न 5होव|स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम । 


हि यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संदेश काव्य की अभिनव और मौंलिक कल्पना का 
श्रेय कालीदास को ही दिया जाता है तथा संस्कृत में दूत काव्यों का श्रीगणेश मेघदूत से 
होता है तथा पवन दूत, नेमिदृत, हंसदूत, कोकिल दूत, शील दूत, प्लरमर दूत आदि काव्य- 
कृतियों में इसी संदेश परभ्परा का निर्वाह किया गया है। साथ ही मेघदूत को देश- 
विदेश में सर्वत्र लोकप्रियता प्राप्त हुई और प्रो ० चन्द्रशे 


; पन्प्रशेक्षर पांडेय ने कहा भी है “जमंन 
कवि शिलर ($6%गां।ल) ने अपने मेरिया स्टुअ्टे नामक नाट्यकाव्य में कालिदास के 
अनुसरण पर मेघ द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की है। प्रो० मैक्समूलर ने 'मेघदूत' का 


जरमन पद्च में तथा श्दुदुज (800४(6:2) ने जर्मन गद्य में अनुवाद किया है | डॉ० एच० 
बेवह (86०८॥) ने 'मेघदुत' का तिब्बती भाषा में एक संस्करण प्रकाशित किया है । 


गोतिकाव्य ] | १०६ 


अमेरिका के आ्ंर राइडर महोदय ने मेघदूत का अंग्रेजों में बड़ा ही मनोहर पद्मा- 
नुवाद किया है ।”” 
श्रृद्धार तिलक 

कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि रालिदास ने “हज़ार तिलक' नामक एक और 
काव्य की भी रचना की थी। पर कुछ विद्वान शज्जार तिलक! का रचयिता किसी 
अन्य फालिदास फो मानते हैं | शज़ार तिलक २३ पद्मों का एक छोटा-सा श्युद्भार 
भधान गीति-काव्य है और उसमें सरल ब प्रस्रादपूर्ण भाषा-शैली ही व्यवहृत हुईं है 
तथा अ्वज्णार के अनेक मधुर चित्र भी विद्यमान हैं, उदाहरणाथ्थं--- 

इन्दीवबरेण नयनं मुजमम्बुजेन कुन्देन दन्‍तमथरं नवपल्‍्लघेन । 

अंगानि चम्पफदले: स विधाय धाता कान्ते फर्य घटितवामुप्लेन ॥ 

भर्थात्‌ सुन्दर के अन्य अवयवों का निर्माण मृदुल कोमल कमलों से करके 
उसके हृदय की रचना पाषाण से क्‍यों की गयी है ? 
घटकपेर 

जनश्रू,तियों के अनुसार घटकपर महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे । 
अतः उनका समय १०० ई पृ० के लगभग माना का सकता है। उन्होंने 'घटकर्पर' 
नामक २३२ पद्मयों का एक लघु काण्य रचा है, जिसमें “मेघदूत' फो विपरीत कथा 
अंकित हुई है अर्थात्‌ उसमें वर्षाऋतु के आरम्ध में एक विरहिंणी पत्नी अपने दूरस्थ 
पति के पास प्रणय संदेश भेजती है। “'घटकपर' में यमकालदू्थार की अधिकता है । 
कवि की घटकफपंर नाम से प्रसिद्धि संभवत: इस पद्म से हुई, जिसमें--कूवि ने--यह 
अतिज्ञा की है कि जो कोई यमक अलंकार के प्रयोग में मुमसे विजयी होगा, उसके 
यहाँ मैं घड़े के ख्प्पर से पानी भरूुगा--- 

आलस्न्य चास्वुतृषित: फरकोशपेयम्‌ । 
भाषानुरक्तवनितासु रते: शयेम्‌ ॥॥ 
लीयेय यन फविना यमके: परेण ॥ 
तस्मे बहेयमुदकं घटफर्परेण ॥ 

भत्‌ हरि 


भतृ हरि का प्रामाणिक जीवनवृत्त प्राप्त नहीं होता और उनके सम्बन्ध में जो 
दन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं उन पर सहसा विश्वास भी नहीं हो पाता । इसी भ्रफार कुछ 
विद्वान उन्हें महावैयाक रण भतृ हरि से अभिन्न मानते हैं और पश्चिमी विद्वानों ने चीनी 
यान्नी इत्सिंग के कथन में आस्था रखते हुए उन्हें बौद्ध माना है, पर यह सभी मत 
श्रामाणिक नहीं हैं । यों भतृ हरि के नाम से श्वद्भार शतक, वैराग्यशतक और नीति- 
शतक नामक तीन शतक प्रसिद्ध हैं तथा इन तीनों कृतियों ने भतृ हरि को पर्याप्त लोक- 
प्रियता भी प्रदान की है। इन्हीं शतकों के आधार पर हम भतृ्‌ हरि के जीवन की यह 
औल्पना कर सकते हैं कि वह प्रधान रूप से भोगासक्त ये, पर उससे ऊबफर फभी-कभी 
संन्यास ले लेते थे, फिर गृहस्थाश्रम की ओर लौटते थे। साथ ही उनके वर्णनों से यह 
भी प्रतोत होता है कि उनका राजकीय जीवन से अवश्य प्रयाढ़ सम्बन्ध रहा होगा ओर 
उन्होंने राजधानी के वैभव एवं विलास की उपादेयता ध हेयता फा विवेचन भी किया है । 


भतृ हरि ने श्वुद्धारशतक में सम्मोहन पद्मावली में रमणियों के दुनिवार आक- 
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रणों का चित्र अंकित किया है और उसका स्पष्टतया यही मत है कि शूर से शूर 
पुरुष भी कामदेव का गवें चूर्ण करने में प्रायः असमर्थ के हते हैं । 
मत्त भकुम्भदलने. भवि सन्ति शुरा: 
फेचित्प्रचण्डमुगराजवघे5पि दक्षा: । 
किन्तु ज्रवोसि बलिनां परत: प्रसह्म 
कन्दपंदपंदलने विरला मसनुष्या: ॥ 
इस प्रकार कवि ने “श्वद्भारशतक' में श्ज्भार का सरस वर्णन हे ही किया और 
अम से प्रभावित कामी व कामुकों के चित्र में जो वृत्तियाँ अपना ललित खेल दिखलाती 
हैं उनका सूक्ष्मातिसूक्ष्य चित्रण भी किया है पर वह इन रंगीन लीलाओं के विषम परि- 
णामों से भी भली-भाँति परिचित हैं । इस प्रकार श्वुद्भार रस के आकर्णण का चित्रण 
करते हुए शनै:-शनै: उसकी अस्थिरता शान्‍्त रस की तुलना में उसको तुच्छता प्रकट 
की गई है और कवि का यही कहना है कि इस महासागर से मनुष्य को शीघ्र ही मुक्ति 
मिल जाती, यदि बीच में रोक रखने वाली बाँके नैनों वाली सुन्द रियाँ न होतीं -- 
संसारोदधिनिल्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा बुस्तरा न स्य॒ुयंदि रे सबिरेक्षणा: ॥ 

._ विचारक वैराग्य शतक को भर्तृ हरि का सर्वस्व मानते हैं और उसमें एक ऐसे 
आदशंवादी का दुःख व दैन्य अंकित है जो इस संसार की जरा-व्याधि से, आय-व्यय 
की चिन्ताओं से और आत्मसम्मान को निरस्तर पहुँचाने वाली चोटों से त्रस्त है तथा 
जी उदासीनता ओर वैराग्य में ही शांति एवं संतोष का स्वप्न देखता है । वह चाहता 
है कि मेरे दिन पतित पावन अरण्य में निरन्तर भगवा न्‌ का नाम--शिव शिव जपते 
हुए व्यतीत हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में मेरी समहृष्टि हो, चाहे वह 
सर्प हो अथवा मोतियों का हार, प्रबल शत्रु हो अथवा मित्र, मणि हो या मिट्टी का 
जा, उष्पों की शैया हो अथवा पत्थर हो या तिनका हो अथवा सुन्दरियों का समूह हो-- 

अहो वा हारे वा बलवबति रिपौवा सुहृदि वा 
मणो व लोघ्ठे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा। 
2. ना स्त्रेण वा सम समहशों यान्‍्तु दिवसा: 
व्वच्त्पुण्यारण्ये शिव शिवेति प्रलपत: ॥ 
5० अकार भरत हरि ने वैराग्य शतक में यही स्पष्ट करना चाहा है कि सांसा- 
रिक विषयों का आकर्णण उनकी निस्‍्सारता से भग्त हो जाता है। देखिए--- 
भोगा न भुक्ता वयसेवशुक्तास्तपो न तप्तं बयमेव तप्ता:। 
फालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जोर्णा: बयमसेब जीण ॥१२॥ 


इसी प्रकार 'नीतिशतक' में भतृ हरि ने परोपकार, वीरता, साहस, उद्योग, 
उदारता जैसी उदात्त मनोवृत्तियों का सरस पद्यों में आग्रह किया है और उनका कहना 
है कि “जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह पाकर भी सद्‌गुणों का संचय नहीं करता, वह उस 
मूर्ख के समान उपहासास्पद है, जो वैदूय-मणि के बने हुए पात्र के चन्दन की लकड़ी से 
लहसुन पकाता है अथवा जो सोने के हल से अक की जड़ पाने के लिए जमीन जोतता 
है ।' साथ ही स्वजनों के प्रति उदारता, पराये लोगों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति 
शठता, सज्जनों के प्रति प्र म, नीचों के श्रति औद्धत्य, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्र्‌ ओं 
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के प्रति वीरता, गुरुजनों के प्रति क्षमा और स्त्रियों के प्रति धूर्तता रखने से ही संघार 
में निर्वाह हो सकता है । 

भतृ हरि के तीनों शतकों में काव्य-प्रतिभा का भी चारु निदर्शन है और 
उनमें एक-सी प्रांजल शैली तथा सुन्दर पद-लालित्य के भी दर्शन होते हैं तथा उदा- 
हरणों की अनुरूपता एवं सूक्तियों की कमनीयता के कारण उन्हें लोक में पर्याप्त 
प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है । 


अमर अथवा अमरुक 


अमर अथवा अमरुक नामक एक कवि का 'अमरुक शतक” संस्कृत साहित्य 
की प्रसिद्ध कृतियों में से है और आनन्दवर्धनाचायं ने तो 'घ्वन्यालोक” में अमरुक़ की 
मुक्तकंठ से प्रशंता भी को है, पर अभी तक अमरुक्त का जी वनवत्त ज्ञात नहीं हो 
सका । यों तो यह किम्बदंती अवश्य प्रचलित है कि मण्डन मिश्र की पत्नी भारती 
ठरा किये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं शंकराचायं ने अमरुक नामक राजा 
के मृत शरीर में प्रवेश कर “अमरुक शतक! की रचना की थी । लेकिन किम्बदंती 
कपोलकल्पित ही है क्योंकि इस काव्यकृति की रचना किसी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं 
हुईं। हाँ, वामन (८०० ई०) द्वारा 'अमरुक शतक! के तीन श्लोकों को उद्धृत करने 


के कारण हम अमरुक़ का समय ७५० ई० के पूर्व और “अमरुक शतक' का रचना- 
'काल लगभग ७०० ई० मान सकते हैं । 


अमरुक शतक' मुक्तक काथ्य है और उसके विभिन्न संस्करणों में 5० से ११५ 
'तक छुन्द मिलते हैं। पर उन सबको पिलाकर देखने से २११ पद्य समान जान पढ़ते हैं 
अत्त: अमरुक के प्रामाणिक छन्‍्दों की निश्चित संख्या यहाँ नहों दो जा सकती, लेकिन 
जो भी छन्‍्द उपलब्ध होते हैं वे, अमदक की कीत्ति को अक्षणण रखने में समर्थ हैं । 
डॉ० भोलाशंकर व्यास हि ने कहा भी है “संस्कृत साहित्य में अमरुक की छोटी-सी 
मुक्तक मालिका, जिसमें पूरी १०८ भो मुक्तामणियाँ नहीं गथी हैं, पता नहीं सबपे 
सहृदय रसिकों तथा आलंकारिक पंडितों का एक साथ गले का हार बनी हुई है । इस 
माला की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका प्रत्येक मुक्तक सुमेरु है, प्रत्येक 
मणि 'नायकत्व” (मध्यमणित्व) को प्राप्त करती देखी जाती है, कौन पद्म किससे बढ़ 
” हर पद्म में अपनी अलग्र-सी विशेषता है और 
उस विशेषता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्तकों में बेजोड़ है। अमदक के मुक्तक वे 
मणिदीप हैं, जिन्होंने भावी मुक्तक कवियों का सा्गंदर्शन किया है, ये वे उपरितल- 
सीमा स्पर्शी जल चिह्न हैं, जहाँ तक भावी मुक्तक रस की कोई बाढ़ नहीं पहुँच पाई 
है। श्वद्भार रस के विविध थक्षों को उपस्थित करने में अमरुक की तूुलिका अपनी 
'सानी नहीं रखती, और उसके चित्रों का बिना तड़क-भड़क वाला किन्तु अत्यधिक 
प्रभावशाली रंगरस उसको रेखाओं की बारीकी और भंगिमा अमरुक के कविवर की 
कलाविदधता का सफल प्रमाण है।” हृदय विद्धलता का यह सार्मिक चित्र देखिए-- 
प्रस्थानंबलये: कृत॑ प्रियसलैरस रजस्र' गते -.. द 
पृत्यान क्षणमासितं व्यव॒स्तितं जित्ते नगन्तुंपुरः । 
यातु निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्चे सं प्रस्थिता 


गन्तव्येसतिजीधितप्रियसुहत्साथ:. किपुत्यज्यते ॥ 
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“दुर्बलता के कारण हाथों से वलय गिर गये हैं, ये प्यारे अश्नु भी निरन्तर 
गिर रहे हैं, धैयें भी एक क्षण के लिए रुका नहीं, मन तो पहले से ही जाने को उद्यत 
था । प्रियतम के विदेश जाने का निश्चय करते ही ये सब-के-सब उनके साथ चल 
पड़े । फिर, हे मेरे प्राण, तुम प्रियतम का साथ क्‍यों छोड़ रहे हो, तुम भी प्राणनाथ 
के साथ वरयों नहीं चल देते ? 
विल्हण 

'विक्रमांकदेव चरित' नामक ऐतिहासिक महाकाग्य के रचयिता विल्हण 
(१०५० ई०) के नाम से ५० पद्यों का एक लघु गीतिकाव्य 'चौरपंचाशिका' भी 
प्रसिद्ध है। इसमें किसी कवि द्वारा एक राजकुमारी से प्रेम करने के कारण उसे-- 
कवि को--प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। पर वह बपने प्रणय के अनुभवों का 
उत्तप्त वणत् करते हुए यह लघु काव्य रचता है और राजा इससे प्रभावित हो, उसे 
जमा भ्रदात कर, राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर देता है। कुछ विद्वान इसे 
कवि विल्हण के जीवन की घटना मानते हैं । पर “विक्रमांकदेव चरित' में स्वयं विल्हण 
ने जो अपचया जीवनवुत्त दिया है उसमें उक्त घटना का कोई उल्लेख नहीं है और कीथ 
आदि कई विचारक इसे कपोल-कल्पित कथा ही मानते हैं । 'चौरपंचाशिका” की भाषा 
रा फट सरल ओर प्रवाह॒पूर्ण हे तथा शैली भी सरस व भघुर है; पर श्व॒ज्भार वर्णन 
हो-कहीं उच्छुछूुल भी हो गया है। उदाहरणार्थे-- 
छद्यापितां प्रणयिनों मृगशाव्ाक्षों 
पोयूषपुर्णं कुचकुम्भयुगं घहन्तोम । 
पश्याम्यहूं. यदि पुनदविवष्तावसाने 
स्वर्गापवर्गनरराज्य सुख त्यजामि ॥ 


घोयी 


के पा धोयी बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन (१११६) ई० के आश्रित कवि 
ने अब (ः है स्थितिकाल सहज ही बारहवीं शताब्दी माना जा सकता है । धोयी 
गे ते, के सहश 29 तामक काथ्य की रचना की जिसमें कुल १०४ पद्य हैं 
कट उसकी कथा इस प्रकार है--'राजा लक्ष्मण सेन दिग्विजय करते हुए मलयाचल 
। पहुंचे | वहाँ कुवलयवती नामक गंधवं-कन्या उनके अलौकिक रूप को देखकर मुग्ध 
हो गईं। राजा के स्वदेश लौट आने पर उसने वि रह-पीड़ित हो पवन्त द्वारा प्रणय 
सद्देश भेजा ।!? सम्भवत: इसीलिए इसका नाम पवनदूत है और इस पर मेघदूत की 
आया स्पष्ट दीख पड़ती है तथा मेघदूत की भाँति मन्दाक़ान्ता छन्द अपनाया गया है। 
पर विशेष मौलिकता न होते हुए भी पवनदूत का मनोरम वाक्य विन्यास , स्वाभाविक 
प्रवाह और भाव सौष्ठव अनुपम है | उदाहरणार्थ--- ह 
सारज्भावंया जनयति न यद्‌ भस्मसादगं गकानि 


त्वद्विश्लेषे स्प्रहुतवह: श्वाससंघुक्षितो5पि । 
जाने तसया: स खलु नयनद्रोणिवारां प्रभावों 


यहा शश्वन्नृुप तव सनोवर्तिन: शीतलस्य ॥७४॥ 


'सलमक--र न +.-म..-न---म++-न.- 


१. संस्कृत साहित्य फी रूपरेखा, पृ० ३५७ 
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गोवर्धनाचाय 
ग्रोवर्धनाचार्य बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (१११६ ई० ) के आश्रित कवि थे 
भौर इन्होंने हाल कृत प्राकृत “गाथा सप्तशती” के अनुकरण पर “आर्या सप्तशती” की 
रचना को, जिसमें लगभग सात सी आर्या छन्‍्दों में प्रेमी-प्रेमिकाओं की संयोग-वियोग की 
दशाओं का मंजुल एवं मामिक चित्र अंकित किया गया है। इस प्रकार “आर्या सप्त- 
शती में अ्यज्भार रस का स्निग्ध चित्रण हुआ है और पा गोविन्द के अमर रचयिता 
. जयदेव ने गोवर्घंताचाये को जद्भार रस को रचना करने में अद्वितीय माना है -य 
श्वज्भारोत्तरसत्पमेयरचनेराचार्यगोवर्धनस्पर्षी फोषपि न विश्व तः। 
आर्या सप्ततती” की नायिकाएँ, नगरों की पटु रमणियाँ और गाँवों की मुग्धा 
सलनाएं दोनों ही हैं तथा उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि साहश्यमूलक अलंकारों की 
सहायता से ४ द्भाररस की माभिक व मनोहर व्यंजना की गयी है। साथ ही भाषा 
मसृण, सरस, विशद और हृदय को आक्रष्ट करने में भी पूर्ण सक्षम रही है तथा उसमें 
सर्वेत्र सजीवता ओर सरसता का सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है। उदाहरणायं-.- 
पिब सघुप बकुलकलिकां दुरे रसनाग्रसाधाय। 
अघरघिलेपनससाप्पे सघुनि सुथा वनदसपंयसि || 
“है भ्रमर, इस डकुल-कलिका के मकरन्द-रस का पान फरते समय, दूर से 


ही केवल अपनी जीभ के अग्र भाग से उसका स्पर्श करना, क्योंकि यदि तुम अपना 
सम्पूर्ण मुख उस पर रख दोग्रे, तो उसका थोड़ा मधु-बिन्दु तुम्हारे होठों पर लिपकर 


रह जायगा ।” 
जयदेवकुत गीतगोविन्द 

संस्कृत गीतिकाव्य की परम्परा में जयदेव की काव्यक्ृति गरीतगोविन्द का 
विशिष्ट स्थान और स्वयं कवि ने गोवर्धनाचाय व धोयी को समासामयिक कवि माना 
है तभी वह बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा के प्रमुख रत्न कहे जाते हैं । 
अतः हम जयदेब का स्थितिकाल ११०० ई० के लगभग मान सकते हैं। जयदेव का 


जन्म बंगाल के किन्दुबिल्व ग्राम में हुआ था और उनके पिता का नाम भोजदेव तथा 
माता का नाम रामादेवी या राधादेवी था। 


वस्तुत: गीतगोविन्द ख्ज्भार रस प्रधान काव्य है और “ इसमें राधा भोर 
कृष्ण के प्रणय की विविध दशाओं का--आशा, कला ईष्या, कोप, मान 
आओर मिलन का--हृदयग्राही चित्रण हुआ है | संस्कृत काव्य में राधा की प्रतिष्ठा 
करने का प्रथम श्रेय जयदेव को ही प्राप्त है । श्लोक, गद्य और गीत की मिली-जुलो 
अभिनव शैली का सूत्रपात करके उन्होंने राधा-कृष्ण को जीवन घटनाओं को श्वद्भार 
की एक नयी तन्मयता से रस सिक्त कर दिया है। “गीतगोविन्द' को किसी ने ग्राम्य- 
रूपक, किसी ने ग्रीति नाट्य तो किसी ने संगीत-रूपक कहा है । पिशेल और लेबी के 
अनुसार जयदेव की रचना गीतिकाथ्य और नाटक के बीच की चीज है । “गीतगो विन्द' 
की सर्वाधिक विशेषता उसकी कोमल कान्‍्त पदावली और ललित, अनुप्रासमय छन्द 
हैँ। सौन्दर्य और माधुय॑ से पगी हुई ऐसी रचना विश्व साहित्य में दुलंभ है। उसमें 
एक अदुभुत भ्रवाह है, विलक्षण शब्द-सौष्ठव है। श्युद्धार रस की अभिव्यंजना के लिए 
जैसी भाषा उसमें भ्रयुक्त हुई है, वह पाठसात्र से सहृदय श्रोत्रा के हृवय में तदनुरूप 

ष्प 
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क्षाव का संचार कर देती है। उसकी रमणीय शैली के प्रवाह में प्रेम को मृदु-मधुर 
सावनाएँ कलल्‍लोल करती हुई प्रतीत होती हैं । कृष्ण और राधिका की 2488 -कथाओं 
और अभिसार लीलाओं का शब्द और अर्थ के सामंजस्य से ऐसा मनोमुग्धकारी चित्रण 
किया गया है कि संस्कृत अपरिचित व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुये बिना नहीं रहता। 
-झंगीतमय कोमल-कान्त पदावली का यह उदाहरण दर्शनीय है-- 

घन्दनर्चाच्तेनीलकलेवरपीतवसनवनमालां । 

केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण डयुग: स्सितशाली ।। 

हरिरिह मुग्धवघुनिकरे विलासिनि बिलसत्ति फेलिपरे ।|छ्र बम ॥। 

थोनपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागम्‌ । 

गोपवश्दू रनुगायति काचिदुद़श्चितपृ्चयरागस ॥। 

. कापि विलास बिलोलविलोचनखलमजनितमनोजस । 
घ्यायति गोपवधुरधिक सघुतुदन वदनसरोजम्‌ 


. मेघदूत की भाँति ओर बहुत कुछ अंशों में मेघदूत से भी अधिक लोकप्रियता व 
अर्लिद्ध गीतगोविन्द को प्राप्त हुई तथा उस पर पैंतीस से अधिक टीकाएँ लिखी गयीं 
जॉर जिस ग्राम में जयदेव ने गीतगोविन्द की रचना की उसका नाम ही 'जयदेवपुर' 
| गया। इतना ही नहीं जयदेव का राष्ट्र की प्रवृत्तियों पर भी अनुपम प्रभाव पड़ा 
६ और १४४८ ई० में उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव ने यह आदेश दिया था कि उनके 
राज्य के सभी नृत्यकार व संगीतज्ञ जयदेव के गीतगोंविन्द के ही पद गाया करे । 
एृण्डितराज जगन्नाथ 

संस्कृत साहि 
. के रूप में है पर उन 
१६५०-८० ई० 


त्य में पण्डितराज जगन्ताथ की रुयाति “रस गंगाधर' के रचयिता 
होंने गीतिकाव्य को भी समृद्ध किया है और उनका स्थितिकाल 
के लगभग माना जाता है | पंडितराज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण थे 
और उनके पिता का नाम पेरुभट्ट व माता का नाम लक्ष्मीदेवी था । वह युवावस्था में 
(दलली गये और शाहजहाँ से उन्होंने 'पण्डितराज” की उपाधि प्राप्त की तथा 'दिल्ली- 
बलल्‍्लभपल्लबतले नोत॑ नबीनं बयः” के अनुस्तार उनका मुगल दरबार में भी कुछ दिनों 
पक रहना सिद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने किसी मुसलमान युवती से 
विवाह कर लिया था। जब वह वृुद्धावस्था में काशी आये तो अप्पय दीक्षित आदि 
पंडितों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। परिणामस्वरूप अपने मनोदगारों को 
ब्यक्त करने हे लिए उन्होंने 'गंगालहरी” की रचना की, जिप्तसे प्रभावित हो स्वयं 
गंगाजी ने उन्हें अपने अंक में स्थान दिया। 
पंडितराज जगन्नाथ की 'पीयूषलहरी' या 'गद्भालहरी', 'सघालहरी', “अमृत 
लहरी , 'करुणालहरी*, 'लक्ष्मीलहरी', “यमुना वर्ण', 'आसफविलास', “प्राणाभरण', 
'जगदाभरण , चित्रमीमांसा खण्डन', 'मनोरमा कुचमर्देत', 'रसगंगाघर' और “भामिनी 
विलास' नामक क्ृतियाँ कही जाती हैं। जिनमें से गीतिकाब्य की हृष्टि से 'भामिनी 
विलास' उल्लेखनीय है । इसमें 'प्रास्ताविक विलास', ुद्धार विलास', 'करुण विलास' 
और “शांत विलास' नामक चार विलास हैं । ये पंडितराज के मुक्तक गीतात्मक पद्मों 
का चारुवयन हैं । निस्संदेह “भामिनी विलास” के पद्य अत्यन्त सुन्दर, सरस, भावपूण्ण 
एवं चित्त पर सद्यः प्रभाव डालने वाले हैं और पंडितराज की शैली अत्यन्त उदार, मधुर 
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व लालित्यमयी है तथा प्रांजल पद शय्या, अभिनव विचारधारा एवच्र्‌ सुललित छल्दों 
माधुयें आदि उसमें सर्वत्र दीख पड़ते हैं । न ह 
अयि दलदरवबिन्द स्यन्दमान मरन्दं " 

तब किमपि लिहन्तो मञ्न, गुञ्न्तु भुद्धाः 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 
परिसलमयमन्यों बान्यवों गन्धवाहः ॥ प्रा० वि० ३ 
“है विकसित कमल ! तेरे इस छलछलाते हुए मधुर मकरन्द रस का आस्वादन 
फरने वाले ये भ्रमर भले ही तुम्हारे चारों जोर मेंडराते हुए भधुर गंंजन से तुम्हारी 
त्राटुकारी करें, किन्तु सत्य यह है कि तुम्हारा मे वास्तविक मित्र सलय-पवन है; जो 
निस्वार्थ भाव से तुम्हारे सौरभ का दिग्दिगन्त में प्रसार कर रहा है ।” 
इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्यों की 
विशाल एवं उज्ज्वल परम्परा विद्यमान है । 


अध्याय | ५ 
गद्य साहित्य 


प्रश्न (२६) संस्कृत प्रश्न (२६) संस्कृत साहित्य के अन्तगंत गय के दि] 7 7777८ हत्य के अन्तगंत गद्य के संधि हे 
हम कक का | ह विकास की संक्षिप्त पर सार 
प्रश्न (२०) संस्कृत गय्य साहित्य का क्रमिक विकास स्पष्ट कोजिए । 
उत्तर--वस्तुतः संस्कृत साहित्य में गद्य का प्रयोग 
होता आया है ओर प्राचीन ५ में पद्चय की अपेक्षा गद्य को लय 23393 95 
गद्य के विषय में संस्कृत में एक उक्ति है 'गयय कवीनां निकषं बदन्ति! अर्थात्‌ गद्य 
कवियों की कसौटी है । पा प्रकार कृष्ण यजुर्बेद, ब्राह्मण ग्रन्थों उपनिषद्‌ ग्रन्थों, निदक्त, 
महाभारत प्रभूति ग्रन हे से संस्कृत गद्य साहेत्थ को संवद्धानशील परम्परा उपलब्ध हुई 
तथा कालांतर में सैकड़ों टीकाओं, व्यास्याओं, कथाकाव्यों, आख्यायिका ग्रन्थों और 
पम्पु नाठक आदि में भी गद्य का प्रीढ़ रूप दीख पड़ा । इतना ही नहीं, तत्व ज्ञान 
पभ्बन्धी दर्शन ग्रन्थों, विद्वान विषयक ज्योतिष ग्रन्थों और भाषा-शास्त्र सम्बन्धी व्या- 
रण के ग्रन्थों आदि में भी गद्य को विकप्तित होने की पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हुईं । 
ऐतिहासिक गवेषणाम्रों से यह स्पष्ट हो गया है कि वैदिक साहित्य में संस्कृत 





” भनोरम है। गंध के दो प्रकार के रूप मिलते हैं--वैदिक काज का सीधा-साधा, बोलचाल , 
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का गद्य तथा लौफिक संस्कृत का प्रोढ़, समास बहुल ३ बन्ध वाला गद्य, दोनों प्रकार 
के गद्यों में अपना विशिष्ट सौन्दय्य तथा आकर्षण है। वैदिक गद्य में सीधे-सादे, छोटे-छोटे 
शब्दों का हम प्रयोग पाते हैं । 'ह, 'वै', “उ' आदि अव्यय वाक्यालंकार के रूप में प्रयुक्त 
हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में रोचकता तथा सुन्दरता का समावेश हो जाता है। समास 
की विशेष कमी है | उदाहरणों का बहुत प्रयोग है । उपमा तथा रूपक का कमनीय 
सन्निवेश वैदिक गद्य को विदम्धों की दृष्टि में हृदयावर्जक बनाये हुए है।। इस कथन 
की पुष्टि में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है । हम देखते हैं 
कि अथवंबेद में संस्कृत गद्य का यह स्वरूप दृष्टिगोचर होता है--- 
त्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समेरयत्‌ । स प्रजापति: सुवर्णमात्मप्न- 
पश्यत्तत्प्राजनयत्‌ ।  तदेकसभवत्तलललासमभवत्तन्महद भवत्तज्ज्येष्ठसभवत्तद्‌. ब्रह्माभव- 
त्तत्तपो5भ्ववत्तत्सत्यमभवत्तेन प्राजायत । अथवें ० १५/१ 


इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में गद्य का यह रूप विद्यमान है--- 

यत्र नान्‍यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यदू विजानाति तदु भूमा। अथ 
यत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छणोति अन्यदू विजनाति तदलल्‍्पं यो वे भूमा तदसृतमथ यदल्पं 
तन्मत्येम्‌ | छान्दोग्य० ७/२४ 

पुराणों में तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के गद्य का मिला-जुला रूप दीख 
पड़ता है और पोराणिक गद्य नितान्त आलंकारिक व प्रासादिक है तथा श्रीमद्भागवत 
व विष्णुपुराण के गद्य में निस्संदेह साहित्यिक गद्य का समग्र सौन्दर्य विद्यमान है । 
विष्णुपुराण का यह गवतरण देखिए-- 

यर्थेव व्योस्नि बह्िपिण्डोपमं॑ त्वामहसपश्यं तथैवाद्याग्रतो गतमप्यन्न भगवत- 
किचित्न प्रसादीकृत॑ विशेषमुपलक्ष्याभोत्युक्ते भगवत सुर्येण निज फठादुन्मुच्य 
स्पमष्तकनाम सहामणि बरमवर्तायं एकान्ते न्‍्यस्तम । 


यहाँ यह स्मरणीय है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लेखकों और जनता की 
रुचि प्राय: पद्म की ओर ही अधिक होने के कारण और गद्य की अपेक्षा पद्म की रचना 
सहज व कंठस्थ करने में सुगम होने के फलस्वरूप आयुर्वेद, ज्योतिष व गणित जैसे 
शास्त्रीय ग्रन्थ भी पहले पद्य में ही लिखे गए। संस्कृत में गद्य का उपयोग बहुत दिनों 
तक सीमित मात्रा में ही हुआ पर शनैः-शनै शास्त्रीय विषयों को गद्य के माध्यम से 
व्यक्त किया जाने लगा । इस प्रकार प्रारम्भिक संस्कृत गद्य व्याकरण व दशंन ग्रन्थों एवं 
टीकाओं में प्रयुक्त हुआ है तथा साहित्यिक गद्य कथा कहानियों व आंशिक रूप में नाटकों 
में । शास्त्रीय गद्य का प्रथम उदाहरण पतंजलि का महाभाष्य कहा जाता है। जिसकी 
भाषा बोलचाल की सरल भाषा है ओर शैली है कथोपकथनात्मक । ऐसा जान पड़वा 
है कि मानो छात्र उनके सामने बैठे हैं तथा वह अपने सिद्धान्त समभा रहे हैं-- 


ये पुनः कार्याभावा निवृतो तावत्‌ तेषां यत्न: क्रियते । तदु यया घटेन कार्य 
करिष्यन्‌ कम्भकारकुल गत्वाह---कुरु घट फार्यमनेन फरिष्यासीति । न तदुवच्छब्दान्‌ 
प्रथुयुक्षमाणो वेयाकरणकुल गत्वाह--कुर शब्दान्‌ प्रयोध्य इति । तावत्येवार्थमुपादाय 
शब्दान्‌ प्रयुज्यते । (महाभाष्य ) 

इसी प्रकार शबर स्वामी, शंकराचार्य ओर जयन्त भट्ट आदि ने भी शास्त्रीय 
गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है पर यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि 
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काव्यमय या साहित्यिक गद्य का अवतरण भी स्पष्टतया पतंजलि (द्वितीय शताब्दी 
ईस्वी) पूर्व हो चुका था और स्वयं पतंजलि ने 'बासवदत्ता,, 'सुमनोत्तर' व “भैमरथी!” 
नामक आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है | इसी प्रकार भट्टार हरिश्चन्द्र नामक एक 
यशस्वी गद्य लेखक भी हुए थे, जिनकी मनोहर शैली व सुन्दर पद रचना की प्रशंसा 
बाणभटूट ने हर्षचरित में की है । दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि उक्त कृतियाँ अब 
उपलब्ध नहीं हैं अत: उनके गद्य-सोष्ठव का यहाँ परिचय नहीं दिया जा सकता; पर 
तत्कालीन कुछ उपलब्ध शिलालेखों से गद्य काव्य का प्रचार व प्रसार स्पष्ट लक्षित 
होता है। १५० ई० के रुद्रदामन के गिरनार के शिलालेख का यह अवतरण यहाँ 
दर्शनीय है जिसमें कि अलंकृत गद्य शैली का स्पष्ट प्रयोग हुआ है-- 


प्रमाणसानोन्मान स्वरगतिवर्ण-सारसत्वादिभि: परमसणणव्यंजने. रुपेतफांत 
मुत्तिता स्वयस्धिगत-महाक्षत्रपनास्ना  नरेन्‍्द्रकन्यास्वयम्वरानेक साल्‍्य प्राप्तदाम्ना 


महाक्षत्रपेण र््धदासना सेतु सुदर्शनतरं फारितम्‌ । 


इसी भ्रकार एक गुप्ततालीन शिलालेख (४०० ई०) भी ऐसी गद्य शैली में 
रचित प्राप्त हुआ है जिसकी तुलना बाणभट्ट की गय्य शैली से हो सकती है और 
“इन प्रमाणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि गद्य काव्य की कला का प्रचार 
दण्डी, सुबन्धु और बाण से कई शताब्दी पूर्व ही रहा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने 
अपने अनुपम तथा उत्कृष्ट गद्य काव्यों के प्रभावों से अपने पूरव॑वर्ती लेखकों को ऐश्वा 
आच्छादित कर दिया कि उनमें से बहुतों के नाम भी उपलब्ध नहीं होते | दंडी, 
सुबन्धु ओर बाण गद्य काव्य के विकास काल की चरमोज्नति के प्रतिनिधि लेखक हैं । 
इनसे पूर्व दीघंकाल तक साहित्य के इस अंग का अभ्यास होता रहा होगा, यह स्वी- 
कार करने में कोई आपत्ति नहीं। वररुचि कृत 'चारुमी,, रोमल सोमल कृत 'शुद्धक 
कथा" तथा श्रीपाल कृत “तरंगवततीः इस कथन की पुष्टि करते हैं। यद्यपि ये लेखक 


ओर ये ग्रन्य हमारे लिए केवल नाम भात्र ही हैं तथापि वे गय की उत्तरोत्तर 
वृद्धि और विकास के परिचायक हैं ।”! दे 


पामान्यतः दण्डी की “दशकुमार चरित', सुबन्धु की “वासवदत्ता' और बाणभट्ट 
की “हषंचरित” व 'कादम्बरी' द्वारा संस्कृत गद्य-साहित्य समृद्धिशाली अवस्था में पहुँच 
सका तथा इन तीनों लेखकों को संस्कृत गद्य का स्वामी भी कहा जाता है। पर हमने 
इसी अध्याय में इन तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ परिचयात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है 
अतः यहाँ केवल इनके नामोल्लेख से हो संतोष करना होगा । चूंकि वाणभट्ट संस्कृत 
गद्य काव्य के उत्कर्ष के सूर्य थे अत: उनकी परवर्ती गद्य क्ृतियाँ उनसे बहुत प्रभावित 
हुई और घनपाल (१००० ई०) की 'तिलक मंजरी', वादीमर्सिह (१००० ई०) की 
गद्य चिन्तामणि' तथा वामन भट्द बाण (१५०० ई० ) की 'वेयभपाल चरित' में बाण- 
भट्ट का स्पष्टतया अनुकरण व प्रभाव लक्षित होता है। आधुनिक युग में संस्कृत का 
लोक सामान्य में प्रचलन न रहने पर पं० हृषीकेश भट्ठाचायें (१८५०-१६१ ३ ६०) की 
“प्रबंध मंजरी” और पं० अम्बिकादत्त व्यास की 'शिवराज विजय में ग्य काव्य का 
निखरा हुआ रूप दीख पड़ता है पर उन्हें बाण के प्रभावों से रहित नहीं कहा जा 
सकता । अन्य आधुनिक संस्कृत गद्यकारों में पंडित क्षमाराव (१८६०-१८*६४ ६० ) औौरु 
पर्वतीय पंडित श्री विश्वेश्वर पांडेय भी उल्लेखनीय हैं। पर यहाँ यह भी ही हैं। है कि 
आधुनिक युग में संस्कृत गद्य साहित्य का बहुत कुछ अंशों में सीमित प्रचार॑ ही हैं । 





११८ ] [ घंस्कृत साहित्य का इतिहास 
प्रश्न (३१) दण्डी का रचनाकाल निश्चित करते हुए उनके रचना कौशल प६९ 
एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
प्रश्न (२२) दण्डी का संक्षिप्त परिचय देते हुए दशकुमार चरित की कथा 
संक्षेप में लिखिए और उसको गद्य-शंली का विश्लेषण कीजिए । 


रचनाकाल और जोवन-बृत्त--आचाये दण्डी को संस्क्ृत का प्रथम गद्यकार 
माना जाता है जोर “दण्डी' शायद उनका एक उपाधि नाम था। उनका वास्तविक 
नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका, पर उनके एक ग्रन्थ काव्यादर्श से इतना तो स्पष्ट ही 
है कि वह दाक्षिणात्य और संभवत: विदर्भदेशीय थे लेकिन उनके देशकाल सम्बन्धी 
तथ्यों की गवेषणा में विद्वानों ने पृथक-पथक्‌ मत व्यक्त किए हैं तथा पीटरसन, 
याकोबी, बेलवेलकर एवम्‌ बरनेंट प्रभृति विद्वान्‌ उन्हें विभिन्न तिथियों में रखते हैं। वस्तुतः 
उक्त विद्वानों के मतानुसार दण्डी कौ आठवीं शताब्दी के लगभग या बाण का उत्तरवर्ती 
लेखक नहीं माना जा सकता, क्योंकि दण्डी के काल ज्ञान के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय 
भमाण उत्तका “दशकुमार चरित' है और हम देखते हैं कि उसमें जो भौगोलिक चित्रण 
व राजनीतिक वातावरण है वह सम्राट हषंवर्धन (सातवीं शताब्दी) के राज्यकाल से 
बे के भारत का है अत: दण्डी को छठो शताब्दी के पश्चात्‌ का लेखक मानना उचित 
नह जान पड़ता । यही बात मैक्‍्समुलर, वेबर, मैक्डोनेल, कनेन जेवब और जैकोबी 
आदि कई पश्चात्य विद्वान करते हैं तथा डाँ० पी० बी० काणे ने भी साहित्य दपंण 
की भूमिका में दण्डी को भामह (६०० ई० के पश्चात) पूव॑वर्ती मानते हैं। अतः हम 
दण्डी का स्थितिकाल छूठों शताब्दी का मध्यकाल मानने के पक्ष में हैं । 


..... यप दण्डी के जीवनवृत्त की कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है, 
पर अवन्तिसुन्दरी' के आधार पर उनके जीवन चरित का कुछ वर्णन इस प्रकार दिया 
भा सकता है--“कविवर भारवि के तीन लड़के हुए जिनमें मनोरथ मध्यम पुत्र था । 
मनौरथ के भी चारों वेदों की भांति चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें 'वीरदत्त' सबसे 
छोटा होने पर भी एक सुयोग्य दार्शनिक था । वीरदत्त की स्त्री का नाम गौरी था ! 
इन्हीं से क विवर दण्डी का जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता-पिता मर गए 
थे। थे काँची में निराश्चय टी रहते थे। एक बार जब काँची में विप्लव उपस्थित 

हुआ, तब ये काँची छोड़कर जंगलों में इधर-उधर भटकते फिरते थे। अनं तर शहर 

में शान्ति होने पर मर फिर पल्‍लव नरेश की सझ्ना में का गए और वहीं रहने लगे ।/' 
इधर अवन्ति सुन्दरी” के जिस श्लोक के आधार पर भारवि के साथ दण्डी के 
अपितामह दामोदर की एकता स्थापित की जाती थी उसमें नया पाठ भेद मिलने से 
अब इस मत में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया; क्योंकि पहला पाठ प्रथमान्त 
भारवि: था पर अब उसके स्थान पर द्वितीयांत “'भारवी' पिला है जिसका अर्थ 
यह है कि भारवी की सहायता से दामोदर की मित्रता विष्णुवर्धन से हो सकी । इस 
प्रकार दामोदर दण्डी के प्रपितामह थे, भारवि नहों और उक्त कथा की पूर्ण 
ध्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं होती । बतः हमें दण्डी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में मौन 
रहना पड़ता है । 


कृतिया--शाज्ल धर पद्धति” में राजशेखर के नाम से उद्धृत निम्नलिखित 
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श्लोक में दण्डी के तीन प्रबन्धों को तीन अग्नि, तीन देव, तीन बेद और तीन गुणों के 
पमान तीन लोकों में विश्वुत बनाया गया है-- 


प्रयोग्ग्नथस्त्रयो वेदास्त्रयों देवास्त्रयों गुणा: । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिष लोकेषु विश्वता: ॥ 


| इस प्रकार दण्डी तीन ग्रन्थों के रचयिता माने जाते हैं और उनकी 'काव्याद्शे 
तथा 'दशकुमार चरित' नामक दो कृतियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं । यद्यपि. कुछ विद्वानों की 
पारणा है कि उक्त दोनों कृतियाँ दण्डी नामधारी दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से 
पजूत हैं, पर अब इस प्रकार के तर्क निराधार सिद्ध हो चुके हैं तथा उक्त दोनों कृतियाँ 
# ही “दण्डी” की रचनाएँ हैं, लेकिन तीसरी कृति के सम्बन्ध में काफी समय तक 
'दे की स्थिति रही है। कुछ लोगों का कहना है कि “काव्यादश' में दण्डी ने 'छन्दो- 
विधित” या 'कलापरिच्छेद” नामक जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है वह स्वयं दण्डी की! 
ही तीसरी रचना है, पर उक्त दोनों नाम छन्दशास्त्र सम्बन्धी अन्य किसी भी ग्रन्थ के 
सकते हैं । पिशेल ने काव्यादर्श, दशकुमारचरित और मृच्छुकटिक का तुलनात्मक 
अध्ययन्त कर “भृच्छुकटिक” को दण्डी की तीसरी कृति कहा है, पर भास के नाटकों की 
लोज के उपरांत यह मत निराधार सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान 
मेल्लिका मारुत' को दण्डी का तीसरा ग्रन्य मानते हैं, पर आधुनिक अनुसंधानों से 
यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त नाटक दण्डी का न होकर मालावार के किसी उद्ृण्झे 
नाथ (५५०० ई०) का है। भोजदेव ने भी 'द्विसन्धान काव्य! का दण्डी की रचना के 
रुप में उल्लेख किया है और उसका एक श्लोक भी उद्धृत किया है, पर यह एलोवा 
अभी गवेषणीय है। इधर सन्‌ १६२४ में श्री एम० आर० महोदय ने “अवमस्तिसुन्दरी 
कथा नामक एक अपूर्ण गद्यकाव्य दक्षिण भारत की ग्रन्थावली में प्रकाशित किया है भोर 
इसे दण्डी की कृति माना है तथा इसकी शैंली भी दण्डी के उक्त दोनों ग्रन्थों से पर्याप्त 
साम्य रखती है। इतना ही नहीं दण्डी के 'काव्यादर्श” की जंघालकुत प्रसिद्ध दीका में 
भी “अविन्तसुन्दरी” नामक आख्यायिका का उल्लेख किया गया है अत: “अवन्तिसुन्दरी 
ऊेथा' ही दण्डी की तीसरी रचना है । ' कप 


दशकुमार चरित को कथा ओर रचना कौोशल---दण्डी के दशकुम!रचरित कः 
जो रूप हमें आज प्राप्त होता है उसमें आरम्भ में पाँच उच्छ वासों की प्रूव॑ पीठिका है: 
आठ उच्छू वासों की कथा या चरित है जिनमें दस नहीं केवल भाठ कुमारों की 
फहानियाँ कही गई हैं और तदुपरान्त पाँच-साढ़े-पांच पृष्ठ की उत्तरपीठिका है ! 
अधिकांश विचारक पृववंपीठिका और उत्तरपी ठिका को दण्डी की लेखनी से निःसृठ 
नहीं मानते तथा उनका विचार है कि केवल कथा या चरित अंश ही दण्डी का लिख! 
हुआ है 5 पृर्वंपीठिका व उत्त रपीठिका के लेखक परवर्ती हैं। 'दशकुमार चरित' की 
पूल कथा में परिवर्तत परिवद्धंत करने का श्रेय भट्टनारायण (वेणीसंद्वार नाटक के 
रेचयिता से भिन्‍न) विनायक, चक्रपाणि गोपीनाथ व पद्मनाभ को दिया जाता है + भतः 
इससे या यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ' दशकुमार चरित” का मूल रूप दण्डी के 
परवर्ता लेखकों द्वारा संशोधित और परिवर्द्धित हुआ है। अल 


.. यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कुछ विचारक दण्डी की दशकुंमार.चरित की कथा 
का प्रेरणा स्रोत गुणाढ्य की बृहत्कथा में खोजते हैं और बृहत्कथा ते संस्कृत के गछय- 
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काव्यों, नीतिकथाओं व प्राकृत की कई कथाक्वतियों को प्रभावित भी किया है तथा की 
की नवीं या दसवीं शताब्दी तथा गुणाढ॒य की वृहत्कथा के उपलब्ध होने के श्रमाण कल 
मिलते हैं अतः हो सकता है कि दण्डी को भी उससे प्रेरणा मिली हो । इसी भर 
इटल (पछ०।०) का तो यहाँ तक कहना है कि दण्डी की मूल योजना उपलब्ध के 
से कहीं वृहत्तर ग्रन्य लिखने की थी और राजा कामपाल व उसकी पाँचों रानियों 
त्तीन-तीन जन्म की कथाएँ कहना भी--सम्भवतः उनकी योजना में था, अतः हंटल ने 
उपलब्ध “दशकुमार चरित' को दण्डी की विशाल योजना का एक अंश मात्र कहा 
बर अनुमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है । 


जैसा कि हम अभी-अभी कह चुके हैं दंडी के मूल दशकुमार चरित में केवल 
आठ कुमारों की ही कथा है ओर इस प्रकार “प्रथम उच्छ वास में राजवाहन की कथा है 
वथा उसके साथी उसके पास आते हैं । अपने साथियों को बड़े दिनों बाद पाकर वह अपने 
अनुभवों की कंथा कहने का आदेश देता है । बाकी सात उच्छ वासों में सात कुमारों की 
कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी अपहारवर्मा का चरित है, जो सबसे लम्बा और 
सबसे जटिल एवं मनोरंजक है । इस कहानी में हमारे सम्मुख अनेक विचित्र घटनाएँ 
ओर कई तरह के रोचक पात्र उपस्थित होते हैं। काममंजरी नामक गणिका निस्प्तंदेह 
एक विचित्र पात्र है, वह तपस्वी मरीचि के आश्रम में जाकर संन्यास लेने का ढोंग 
रचती है ओर स्वयं तपसवी को अपने कत्तंव्यमा्गं से च्युत कर देती है | इनके पहले 
बह 8 " मक श्रेष्ठिपुञ्र को भी ठग चुकी है ओर बेचारा वस्तुपाल जैन साधु 
बड़ाई 8 स फिया जाता है। जैन साधु के प्रसंग में ही जैन धर्म की दिल्ली भी 
धातत गई है। हंतगृह्‌ का अनुभव, चोर कम का वर्णन जिसमें अपहा रवर्मा ने दक्षता 
की न है, चम्पा के कृष्ण श्रेष्ठियों का घन चुरा-चुराकर उन्हें संसार की संपत्ति 
अपूरव विनियोजन “6 पढ़।ना, आदि वर्णनों के द्वारा इस कथा में हास्य और व्यंग्य की 
री करता | की गई है। अपहारवर्मा गरीबों की सहायता के लिए धनवानों को 
शिकार बन भेयों को परस्पर मिलता है तथा नीचता, दुष्टता और धोखा-घड़ी के 
इतनी रोचक नहीं को फिर से सुखी बना देता है। अपहारवर्मा वाली अगली कहानी 
कहानी में न हीं है, पर पिता उसमें भी घटनाओं और चरित्रों का अभाव नहीं है । इस 
चालाकी से "8 कक के खोए हुए राज्य को प्राप्त करने की कहानी है । नायक 
सिद्धि से रूप पर ' वध कर देता है, रानी का विश्वासपात्र बनता है और मंत्र 
र्थंपाल की है कै 08 का बहाना कर राजा बन जाता है। चौथी कहानी कुमार 
रन । ह काशिराज के द्वारा प दच्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है गौर 
ढ़ बीत भगिकणिका के प्रेम को प्राप्त करता है । इस कथा में सपंविष को हटाने 
के योजना का प्रयोग किया गया है, जहाँ नायक राजकुमारी के सरपंविष को उतार 
देता है। अगली कहानी प्रमति की है, जिसमें स्वप्न में नायिका-दर्शन वाली कथानक 
इढ़ि का श्रयोग पाया जाता है। नायक श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्त 
में देखता है । वह स्त्री की भूमिका घारण कर अंतः:पुर में जाता है और राजकुमारी से 
मिलता है । इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कुटों की लड़ाई का वर्णन किया गया है | 
इसके बाद छठटीं कहानी मित्रगुप्त की है, जो ब्रह्मदेश को राजकुमारी कंदुकवती को प्राप्त 
करता है। इस कहानी में अनेक समुद्रों और दूर देशों की यात्रा का वर्णन है। इसी में ब्रह्म- 
राक्षत्र की कथातक रूढ़ि (मोटिफ) का भी प्रयोग किया गया है । एक ब्रह्म राक्षस उससे 
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चार प्रश्न पूछता है और अगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा। 
इन प्रश्नों के उत्तर में ही धूमिनी, गोमिती, निबंवती तथा नितंबवती कहानियाँ कही गई 
हैं। इन सभी कहानियों का सारांश यही जान पड़ता है कि चालाकी से ही व्यक्ति 
सफलता प्राप्त कर सकता है । सातवीं कहानी मन्त्रगुप्त की है, जिसमें दंडी ने चित्र 
काव्य शैली का प्रयोग किया है। इस सारी कहानी में मन्त्रगुप्त ओष्ठय वर्णों का उच्चारण 
नहीं करता, क्योंकि प्रेयसी के रागोदबोधक चुम्बनों तथा दन्तक्षता ने उसके ओठों को 
विह्नल बना रखा है । इस कहानी की घटनाएं कलिंग तथा आंध्रदेश में घटित होती हैं 
ओर आरम्भ में मन्‍्त्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध से कलिगराज कर्देन की पुत्री कनकलेखा 
को बचाता है। कापालिक ने उसको लक्षों के द्वारा श्मशान में मंगवा लिया था और वह 
उसका बलि देना चाहता था। इस कहानी में मन्त्र सिद्धि के द्वारा रूप परिवर्तेन वाली 
कथानक रूढ़ि की योजना पाई जाती है, जिसका प्रयोग अपहारवर्मा की कहाती में भी 
हे। अंतिम कथा विश्वुत को हे, जो दंडी की अधूरी कहानी है और उत्तरपीढिका के 
लेखक ने इसे पूरा किया है। इस कथा में में विश्वुत अपने आश्रयदाता, विदर्भ के राजकुमार 
के खोये राज्य को पुनः प्राप्त करता है। वह भगवती दुर्गा की मूति के रूप में स्थित 
होकर अपनी इष्टसिद्धि करता है ।”' इस प्रकार 'दशकुमार चरित' के मुख्य कथा में 
कई अवांतर कथाएँ पाई जाती हैं और इसे लेखक का रचना कौशल कहा जा सकता है । 


'दशकुमार चरित” के तथ्यवादी वातावरण को देखकर कुछ विद्वान उसका 
लक्ष्य 'पंचतंत्र आदि को कहानियों की भाँति कहानियों के माध्यम से नीतिशास्त्र की 
शिक्षा देना मानते हैं, पर इस कृति का लक्ष्य केवल नीतिशास्त्र की शिक्षा मानना 
दंडी के प्रति अन्याय होगा । कीय का विचार है कि ढंडी का एकमात्र लक्ष्य सहृद्यता 
का अनुरंजन जान पड़ता है भले ही उन्होंने नीति-शास्त्र, राजनीति व कामशास्त्र का 
प्रकांड अध्ययन 'दशकुमार चरित' में प्रदर्शित किया हो । इसी प्रकार डॉ० भोलाशंकर 


व्यास का कहना है, “दंडी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य लोककथाओं 


को लेकर काव्य की आघा से उद्दीपित कर दिया है और यह काव्य-शैली सुबन्धु और 


बाण तक में नहीं पाई जाती । सुबन्धु तथा बाण का खास ध्यान परिश्रमसाध्य राति 
(शैली) की ओर अधिक है, पर दंडी का ध्यान केवल अभिव्यंजना पक्ष की ओर नहीं 
है, वे कथा से विषय को कम महत्त्व नहीं देते । सुबन्धु ने एक छोटी-सी कहानी 
लेकर कला का आल-बाल खड़ा कर दिया है, पर दंडी के पास विषय की कमी नहीं 
हे, और उनकी अभिव्यंजना शैली इतनी गठी हुईं है कि वह विषय की कमी लेकर 
आगे बढ़ती है। सुबंधु ओर बाण दोनों ही कवियों फा रीतिपक्ष बड़ी तेजी से, बड़ी 
सजधज से आगे बढ़ता ओर विषय पीछे घसीटता रहता है, दोनों कदम-से-कदम मिला- 


कर चलते नहीं दिखाई देते । दंडी के दशकुमार चरित में कथा या विषय को यह दय- 
नीय परिणति नहीं देखी जाती ।””* 


विचारकों ने काध्य या साहित्य में किसी उदात्त विषय का प्रतिपादन आवश्यक 
मानते हुए उसके नायक का शालीन, घोर एवं लोकातीत गुणों से सम्पन्न होना आव- 
श्यक मानता है, पर दंडी ने भारतीय समाज के निम्न स्तर के--मान, मंद, माह व 
मत्सरमय जनजीवन का--चित्रण कर उस परम्परा का उल्लंघन ही किया है। 'दश- 
१. संस्कृत-कवि-दर्शन, पृ० ४६४-४६६ 
२. संस्कृत-कवि-दर्शन पृ० ४६९७-६८ 
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कुमार चरित' की कथाएँ तो जुआ, जादू-टोना, लूट-मार, हिसा, _खुलकपट, का 
हरण व अवैेध-प्रेम की घटनाओं से पूर्ण हैं और पाखंडी साधु, दुश्चरित स्त्रियाँ, की 
मनुष्य, क्ृपण सेठ आदि पात्रों का चित्रण कर एक ओर लेखक ने अपनी कृति है * 
काधिक स्वाभाविकता लाने की चेष्टा की है और दूसरी ओर तत्कालीन सामाजिक 
वातावरण का भी स्पष्ट चित्रण किया है| साथ ही 'दशकुमार चरित' में हास्य योजना 
पर भी पूर्ण ध्यान रखा गया है और दिगम्बर जैन, बोद्ध, ब्राह्मण, देवता व भिक्षु- 
णिरयाँ तोक्षण व्यंग्य के शिकार-से बनते हैं तथा तपस्वी मरीचि एवम्‌ वेश्या की / 
मंजरी को कथा परिपूर्ण है। इसी प्रकार दंडी ने स्त्रियों की वेष-भूषा और प्रसाधन 
का भी रोचक वर्णन किया है तथा राजकुमारी कन्दुकावती के कंदुक-नृत्य का भी 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। 


समीक्षक दंडी को भाषा का अधिपति मानते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं 

वह संस्कृति गद्य के प्रयोग में प्व सिद्धहस्त जान पड़ते नर तथा अधिकांश आलोचकों का 
यही मत है कि 'दशकुमार चरित' के विषय तथा अभिव्यंजना शैली के निवाह में जो 
संतुलन पाया जाता है तह संस्कृत के किसी गद्यकाव्य में नहों मिलता । साथ ही 
व्याकरण की हृष्टि से भी दशकुमार चरित निर्दोष है । इसमें लिट॒ और लड्ट लकार 
के प्रयोग पाणिनीय नियमों के अनुसार है, जैसा सुबन्धु की वासवदत्ता में नहों दीख 
पड़ता । | विशद चरित्र-चित्रण, नैसगिक बुद्धिविलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरों की 
"लगता, रसानुकूल शब्द-विन्यास, यथार्थ और आदर्श का सुन्दर सामंजस्य आदि विशेष- 
७ दवेशकुमार चरित” को संस्कृत गद्य-साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं । 
इसी भ्रकार दंडी वैदर्भी गद्य-शैली के अ चार्य कहे जाते हैं ओऔर इनकी भाषा नैसगगिक, 
भव हपूर्ण, मेंजी हुई व मुहावरेदार है तथा अथे की स्पष्टता, रस की सम्यक्‌ अभि- 
शण क्ति, शब्द विन्य से की चारता और कल्पना की उवरता दंडी की शेली के विशिष्ट 
2 मे कक .. हो गहीं, दंडी के पदलालित्य की प्रशंसा अनेक वि द्वानों ने की है और 
हे में कोई संदेह नहीं कि दंडी की भाषा-शैली में सरलता, सजीवता एवम्‌ प्रभा- 
_ स्ताइकता का अद्भुत समन्वय दीख पड़ता है । उदाहरणाथ्थ--- 

__ कीणसारं सस्यभ, ओषघयो बन्ध्याट, न फलवन्तो चनस्पतय:, बलीबा मेघाः 
खिन्नस्त्रोमस: स्त्रवन्त्य:, १ड्भुशैयाणि पल्चलानि, नि:स्थन्दायुत्स मण्डलानि, विरलीसूत 
कन्‍्दरूलफलम्‌ अवहीना: ऊथा;, गलिता; कल्याणकोत्सव-क्रिया: बहुलो भूतानि तस्कर 
कुलानि, अन्योन्यसभक्षयन्‌ भरजा;, पयलुण्ठन्नेत्तस्ततों बलाकतपांडुराणि नरशिर 
कपालानि, पयंतिडन्त शुष्का; काक्मण्डल्य:, शून्यीभूतानि नगरप्रामस्वबंटपुटभेदानि । 


“गे (३) सुबन्धु के रचनाकाल का निर्धारण करते हुए उनके रचना कौशल 
+र एक आलाचनात्मक लेख लिखिए । 


भश्त (३४) सुबन्धु नत बासबदत्ता की कथा संक्षेप में लिखकर गद्यशली फी 
दृष्टि से उसकी आलोचना कीजिए | 

3*3 का रचनाकाल और परिचय--.अन्य अधिकांश संस्कृत साहित्यकारों की 
भाँति सुबन्धु का भी स्थितिकाल अनिश्चित है ओर उनके समय व स्थ न का वासवदत्ता 
में कई शब्दों, पदों व घटनाओं पर बाणभट्ट को कादम्बरी का स्पष्ट प्रभाव देखकर उन्हें 
बाण परवर्ती लेखक मानते हैं और दूसरी ओर टीकाकार भानुचन्द्र के मतानुसार बाण 
ने अपनी कादम्बरी को अतिद्दयी कथा कहकर वासवदत्ता भोर 'बृहत्कथा' की ओर 
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: संकेत किया है। इसी प्रकार म० म० काणे ने भी समप्रमाण सुबन्धु को बाणभट्ट का 

पूरवेवर्ती लेखक माना है और उनका कहना है कि 'हर्षचरित' में बाण ने सुबन्धु कृत 
वासवदत्ता का भी उल्लेख किया है । काणे महोदय ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
तक॑ प्रस्तुत किए हैं--- द 


(१) वामन (८०० ई०) ने अपनी 'काव्यालंकार सूत्र चृत्ति” में सुबन्धु की 
वसवदत्ता और बाण की कादम्बरी से उदाहरण दिए हैं अतः ये दोनों ७५० ई० के 
मूव हुए होंगे । 

(२) कविराज (१२०० ई०) ने राघव पांडवीय में सुबन्धु, बाणभट्ट और स्वयं 
फो वक्रोक्ति में कुशल बतलाया है तथा इससे यह भी अनुमान होता है कि उन्होंने इन 
तीनों नामों का स्थितिकाल के अनुसार यथाक्रम उल्लेख किया हे । 


(३) वाक्पतिराज के प्रांत काव्य गडडवहो (७३६ ई०) में सुबन्धु की रचना 
का उल्लेख हुआ है पर बाण का नहीं । अतः इससे यही जान पड़ता है कि वाक्पतिराज 
के समय में सुबन्धु की पर्यात प्रसिद्धि हो चुकी थी, पर बाण तब तक अप्रसिद्ध ही थे; 
इससे सुबन्धु बाण के पूर्ववर्ती प्रमाणित होते हैं । 


इसी प्रकार कुछ विचारक हे उबन्धुक्त वासवदत्ता के वर्णन में और भवभूति 

को मालती-माधव के कुछ वर्णनों में पर्याप्त साम्य देखकर भवभूति को सुबन्धु से प्रभा- 

वित मानते हैं तथा सुबन्धु को भवभृति (७०० ई०) के पूर्व का लेखक बतलाते हैं । 

साथ ही सुबन्धु की वासवदत्ता में एक रमणी का इस प्रकार वर्णन देखकर 'न्यायस्यिति- 

स्वरूपां बौद्ध सद्भतिमसिवालडूबर भूषिताम! कीथ का कहना है कि यहाँ 

सुबन्धु ने ए्लेष द्वारा नैयायिक उद्योत्तर और बौद्ध धर्मकीति के बौद्ध 'संगात्यलंकार' 

गाभक ग्रन्थ की ओर संकेत किया है। इन लेखकों का समय सातवीं शताब्दी का 

प्रारम्भ था और इनके भतिरिक्त जिनभद्र क्षमाश्रमण कुत “विशेषावश्यक भाष्य' 

(६०८ ई०) में भी वासवदत्ता व तरंगवती का उल्लेख हुआ है, अतः सुबन्धु का समय 
६०० ई० या इससे कुछ पूर्व का माना जा सकता है। 


वासवदत्ता की कथा और उसकी गद्य-शेली-..सुबन्धु की एकमात्र उपलब्ध 
रचना वासकदत्ता है पर उनकी इस वासवदत्ता का सम्बन्ध प्राचीन आख्यायिक वत्सराज 
उदयन की प्रणय कथा से कुछ भी नहीं है तथा यह पूरो-की-प्री कथा सुबन्धु के मस्तिष्क 
की ही उपज है| यहाँ हम वासवदत्ता की कथा संक्षेप में इस प्रकार दे सकते हैं-- 
“चिन्तामणि नामक राजा के कन्दपंकेतु नाम का एक सुन्दर पुत्र है, जो अपने से भी 
भुन्दर किसी लड़की को स्वप्न में देखता है, उसको नींद नहीं आती और वह अपने मित्र 
सुकरकन्द के साथ उस अपरिचिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। विन्ध्य पर्वत 
र निद्राविहीन पड़ा हुआ बह राजकुमार चुपके से रात्रि के एकान्त में एक क्रुद्ध मैना को 
अपने पति तोते को डाटते हुए सुनता है। तोता देर से आने के अपराध का यह कहकर 
परिहार करता है कि किस प्रकार श्वृज्भार शेखर नामक राजा के अनन्य सुल्दरी वासव- 
दत्ता नाम की एक कन्या है, जो स्वप्न में एक युवक का सुन्दर रूप देखकर उसके प्रति! 
अत्यधिक आसक्त हो जाती है । उसने अपनी विश्वस्त दूती तमालिकां को उस युवक के 
पास अपने प्रगाढ़ प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए भेजा है।.बिना किसी कठिनाई के 
पाटलिपुत्र में कन्दपकेतु और वासबदत्ता का मिलन हो जाता है। किन्तु राजकुमार 
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कन्दर्पेकेतु को यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि वासवदत्ता की अविवाहित अवस्था 
ऊबकर राजा ने उसका खिवाह' विद्याघरों के राजा पृष्पकेतु से करने का निश्चय कर 
लिया है । अत: प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक जादू के घोड़े की सहायता से विन्ध्याचल भाग 
जाते हैं जहाँ वे नींद में सो जाते हैं। जागने पर राजकुमार गा यह देखकर दुःख होता 
है कि वासवदत्ता कहीं चली गई है ओर अपनी उस निराशा में एक आकाशवाणी उसे 
आत्मघात से बचाती है ओर उसे पुनमिलन का विश्वास दिलाती है । इधर-उधर बहुत 
घूमने के पश्चात्‌ वह एक शिलापुत्रिका देखता है जिसमें उनके स्पर्श से जीवन का 
संचार हो जाता है ओर वह उसको प्रियतमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है । पुन- 
मिलन होने पर वे दोनों सुखपूर्वक कन्दर्पकेतु की राजघानी में रहने लगते हैं ।”” 
इस प्रकार “वासवदत्ता' की कथा लेखक के मस्तिष्क की उपज होने के कारण 
मौलिक मानी जा सकती है पर उसमें भारतीय आख्यानों की समस्त चलताऊ सामग्री 
का उपयोग किया गया है तथा डॉ० भोलाशंकर व्यास 'वासवदत्ता” की कथावस्तु में 
निम्नलिखित लोककथा की कथानक रूढ़ियों का स्पष्ट उल्लेख पाते हैं--- 
+. नायक-नायिका के परस्पर स्वप्नदर्शन से प्रणयोद्बोध, 
२. नायक-नायिका के मिलन में शुक (पक्षी) का हाथ, 
३. शुक के द्वारा कथा के कुछ अंश को वक्ता के रूप में कहलवाना, 


४. अत्यधिक तेजगति वाले (मनोजव) जादू के घोड़े के द्वारा इन दोनों प्रेमियों 
का चुपके से भाग जाना, 


+. शाप की कल्पना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता का शिला बन जाना, 


९. आकाशवाणी के द्वारा आत्महत्या करते नायक को रोकना । 

वासवदत्ता' की कथा बहुत संक्षिप्त और निर्जीव है, पर सुबन्धु ने सुन्दर वर्णनों 
को योजना द्वारा कथानक को अपू्व शक्ति प्रदान की है । सच तो यह है कि सुबन्धु का 
लक्ष्य रोचक कहानी लिखना न था ओर इसीलिए वासवदत्ता की घटनाएँ व पात्र, 
कौतुक व विस्मय उत्पन्न नहीं करते, बल्कि लेखक का मूल उदहंश्य वर्णन करना है तथा 
'इस वर्णन-चातुरी के न कारण उनको रूयाति साहित्य जगत्‌ में है । इस प्रकार “वासव- 
दत्ता उन गद्य काव्यों का गा मिल करती है जिनमें कथानक नितान्‍्त स्वल्प रहता है 
और वर्णन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है ।१ अतः कथा को अत्यधिक अलंकृत व 
चमत्कृत बनाना ही युबन्धु का लक्ष्य रहा है। यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए कि 
'सुबन्धु नाना विद्याओं, मीमांसा, न्याय, बौद्ध साहित्य आदि अनेक विषयों में नितान्त 
प्रवीण ये ै ओर उन्होंने 'वासवदत्ता' में श्लेष व उपमा के प्रसंग में रामायण, महाभारत 
एवं हरिवंश को अनेक प्रसिद्ध व अल्पप्रसिद्ध घटनाओं तथा पत्रों का प्रचुर निर्देश कर 
अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया है । सुबन्धु का यह भी कहना था कि सत्काव्य वह 
हो सकता है जिसमें अलंकारों का चमत्कार, श्लेष का प्राचुयं ओर वक्रोक्ति का सन्ति- 
वेश विशेष रूप से हो--- 


सुश्लेषवक्रधटनापटु सत्काव्यविरचनामिव 
इस प्रकार सुबन्धु की गद्यगैली अतिशयोक्ति, अनुप्रास व समास प्रधान गौणीय 
शैली का उदाहरण है और यही कारण है कि सुबन्धु भावपक्ष के चित्रण में उत्कष्ट कवित्व 
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का परिचय नहीं दे पाते । बासवदत्ता के विरह वर्णन में वह आलुप्रासिक चमत्कार 
का ही विशेष प्रदर्शन कर पाठकों को आकृष्ट करते हैं--- 


सुफान्ते फान्तिमति ! सनन्‍्द॑ सादसपनय धाप्पबिन्दूनूं। यूथिकालडः कते 
यथिके ! संचारणय नलिनोदलतालदुृन्तेनाद्रंबातानू। एहि भगवति निद्र अनुग्॒हाण 
माम्‌, घिफ्‌, इन्द्रियेरपरै, किसिति लोचनसयान्येव फुतान्यद्भानि विधिना। भंगवन्‌ 
कुसुमायुध तवायमझलिः अनुवशी भय भावषति सादशे जने | मलयानिल सुरत- 
महोत्सवदोक्षागुरों या यथेष्टमू, अपगता मम प्राणा:, इति बहुदियं भाषासाणा घासवदत्ता 
सखोजनेन सम संममृच्छे । 


सुबन्धु का यह दावा भी है कि वह 'प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रगन्धविन्यास घेदरध्य- 
निधिर” अर्थात्‌ प्रत्येक अक्षर के श्लेषमय विन्यास के लिए अपेक्षित दक्षता की निधि है 
और यही कारण है कि “उनकी रचना श्लेष तथा विरोधामास का ऐसा दुर्गंम महाका- 
न्तर है कि उसमें वास्तविक फाव्य-सोन्दयें को ढूंढ निकालना फठिन है। अलंकारों, 
समासों तथा पौराणिक संकेतों के प्रयोग में वे औचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर 
बैठते हैं और इस कारण रस का आस्वादन दुलेभ हो जाता है। दण्डी में वीरता, विचि- 
भ्ता तथा श्उ॒द्भारिकता का स्निग्ध एवं रमणीय चित्र हे, किन्तु सुबन्धु चित्रकाव्य लिखने 
के फेर में पड़कर इन रम्य भावों का सफल अंकन नहीं कर सके हैं। स्थान-स्थान पर 
नये रंगों को भर कर उन्होंने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना डाला है। उनमें न 
तो दण्डी का हास, ओज ओर वैचितन््य है ओर न बाण की-सी कल्पना शक्ति और वर्णन 
प्रतिभा ही । उनकी समास-प्रचुर भाषा में सोष्ठव, प्रसाद और माधघुयें कम है, आड- 
म्बर, कृत्रिमता और असंगति अधिक है ।””' 


इसका यह अर्थ नहीं है कि सुबन्धु की गद्य-शैलो सर्वथा दोषयुक्त ही है क्योंकि 
विचारक यह मत भी व्यक्त करते हैं कि “सुबन्धु की चित्रोपम एवं अलंकृत गद्य शैली 
की आलोचना करते समय यह स्मरण रखना होग्रा कि उनमें कथानक के लिए सरल 
ओर अलंकारहीन शैली अनुपयुकत सिद्ध होगी । '्यद्भारिक वैभव के चित्रण में, तीत्र 
सनोराग की अभिव्यक्ति में एवं प्रभावोत्पादक वर्णन में 'पंचतंत्र” की-ःसी सरल शैली 
सर्वंथा अप्रासंगिक होती । यह दूसरी बात है कि सुबन्धु अलंकारों का मात्रातीत प्रयोग 
कर अपनी शैली के लालित्यमय प्रवाह की रक्षा नहीं कर सके । एक ही क्रिया पर 
आश्रित विपुलकाय वाक्य की रचना में सुबन्धु अद्वितीय हैं। साथ ही वे आवश्यकता 
होने पर छोटे-छोटे वाक्यों का भी विशेषकर संवादों में प्रयोग कर सके हैं उनके समासों 
में एक प्रकार का स्वर-माधुये है तथा उनके अनुप्रासों में संगीत है ।”' इस प्रकार 
सुबन्धु की गद्य-शैलोी को हम त्रुटिपूर्ण मानने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उसमें उनकी 
निजता के ही दर्शन होते हैं और हमें यह भी न भूलना चाहिए कि साधारणतया गद्य- 
फार सरस पद्मों के लिखने में समर्थ नहीं होता । पर सुबन्धु ने 'वासवदत्ता में 
व मधुर पद्मों को संयुवत कर अपनी व्यापक प्रतिमा का परिचय दिया है। वामन भट्ट 
बाण ने सुबन्धु की प्रशंसा में उचित ही कहा है--- -- 


१. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, पृ० २८७ 
२. वही, पृ० २८७ 
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प्र तिकावभेदनबाण: कवितातरुगहनविहरणमयर: । 
सहृदयलोकसुपन्घुजंयति श्रीभट्टरबाणकविराज: || 


प्रश्न (३२५) आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि “संस्कृत साहित्य में 
गद्यकाव्य का चरमोत्कर्ष बाणबट्ठ को कृतियों में पाया जाता है ।”” 

भ्रश्त (३६) बाण का रचनाकाल निश्चित करते ३ ए उनके रचना कौशल पर 
प्रकाश डालिए । 


भश्न (३७) बाणभट्ट की कादम्बरी की कथा का सारांश लिखकर उसका 
आलोचनात्मक सुल्यांकन को।जए । 


आग का रचनाक्ाल ओर परिचय--बाण ने स्पय॑ हर्षचरित के प्रथम तीन 
उच्छवासों ओर कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है अतः हमें 
उनके जीवनवृत्त के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है तथा स्वयं बाण के आत्म- 
कथन के आधार पर उनका जीवनवृत्त यहाँ संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है. 
उनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का राज्य देवी था, पर बाल्यकाल में ही 
उनके माता-पिता उन्हें अनाथ बनाकर इस असार संसार से चले गये । क्षण के पास 
साधा मी रत थी। उन्हें देशाटन का भी बड़ा शौक था, अतः बह अपने कुछ 
बी मर थ देशाटन को का । अपनी इस लम्बी यात्रा में उन्हें अत्यधिक अपकी ति 
विया। अजित हर कहना है कि वह वृद्धि विक'स, सांसारिक अनुभव ओर उदार 
जपमें लिखा था 5 | अचानक एक दिन ह॒ं के भाई कृष्ण द्वारा उन्हें एक पत्र मिला 
नाराज हैं: अन शीघ्र जा से तुम्हारी काफी निन्‍्दा की गयी है और वह तुमसे बहुत 
अवहेलना की दे बाद यहाँ 8 जाओ । बाण हफषं के पास गये और हषे ने पहले उनकी 
सभा को सुशोप्ित * नकोी विद्धत्ता पर प्रसन्न हो आश्रयदान दिया तथा वह उनकी 
शोण नदी के किनारे पर लेकिन कुछ समय बाद वहाँ से चले आये । जब (आय 
महान्‌ नृपति का चरि+ _ है नामक अपनी अन्मभूप्ति में लोटे तब लोगों ने उन्हें उस 
५ “ते सुनने के लिए कहा ओर उन्होंने 'हषंचरित' की रचना की । 
सम्राट ह 


राज्या भिषेक अब 8 तर 8 क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार हर्ष का 
हम बाण का समय सातवीं सी हो पड की ८ ६४७ ३० में हुई थी । अतः 
एव आध्यंतरिक प्रमाणों से भ्षो हो जाती है; जि ९ । उक्त समय की पुष्टि बाह्य 
व्वन्यालोक में बाण की दोनों गद्य कर की ३ कक 2 2० है?) के 
'काब्यालंकार सृत्र वृत्ति' में के के तयों हे उल्लख है | वामन (८०० ई० ) ने अपनी 
शब्द भी उद्धृत किय हैं . बरी के 'अनुकरोति भगवती सारायणस्य” नामक 
चाहिए । इसी कार ह कं: बाणभट्ट का स्थितिकाल आठवीं सदी के पर्व ही होना 
चाहि हे ४ ह ेपेचैरित' में बाण ने जिम कवियों का उल्लेख क्रिया है उनमें 
से द कोई भी सातवीं शताब्दी के चत्‌ का नहीं है और उन्होंने हेषे के जीवन की उन्हीं 
टनाआ। का उल्लेख किया है जो उनसे मिलने के पूर्व ह॑ के जीवन में घट चकी थीं। 
है 5 हे अतिका_ तो इतिहास से प्रमाणित भी हो जाती हैं । हु प्रकार 
हम जागभट्ट का स्थितिकाल सातवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध ही मानते हैं। 


+स्ठुत: बाणभट्ट की हषंचरित और कादम्बरी नामक दो क्वृतियाँ अत्यधिक 
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प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त चंडीशतक, पार्वतीपरिणय, मुकुटताडितक और रत्नावंली 
भादि कुछ अन्य कृतियाँ भी उनकी कही जाती हैं पर इनमें से मुकुटताडितक अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ ओर पावंती परिणय को कई विद्वान्‌ कवि वामनभट्ट बाण की रचना 
कहते हैं तथा रत्नावली भी किसी अन्य लेखक की कृति कही जाती है। “चंडीशतक 
. भगवती दुर्गा की स्तुति में १२० पद्यों की साधारण-सी कृति है और उसे भी कुछ 
विद्वान्‌ बाणभट्ट की कृति नहीं मानते । इसी भ्रकार क्षेमे द की “औचित्य विचार चर्चा 
में बाण रचित एक पद्म उदधृत है, जिसमें चन्द्रापीड की प्रेयती कादम्बरी की विरह- 
कथा का वर्णन है और इससे कुछ विद्वान्‌ यह अनुमान भी करते हैं कि बाण ने पद्म में 
भी 'कादम्बरी' की कथा लिखी होगी, पर अभी तक “पद्य कादम्बरी', की कोई प्रति 
उपलब्ध नहीं हुई | इस प्रकार बाण की हषंचरित और कादम्बरी ही उल्लेख योग्य 
रचनाएँ हैं तथा वहु दोनों उनकी कीति को सर्व॑दा अक्षुण्ण रखने के लिए पर्यात्त हैं । 
हरषंचरित' का परिचय तो ऐतिहाधप्रिक काव्य का विकासात्मक अनुशीलन करते समय 
दिया जा चुका है अत: यहाँ हम केवल कादम्बरी का ही आलोचनात्मक परिचय देंगे। 
इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि बाण ने हर्षचरित को आरुयायिका कहां है और 
कादम्बरी को कथा माना है तथा आख्यायिका में ऐतिहासिक आधार आवश्यक है, पर 
कथा कल्पनाप्रसृत होती है । कादम्बरो की कथा कल्पनाप्रसूत ही है । बाणभट्ट कादम्बरी 
की कथा को अपूर्ण ही छोड़ गये थे उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र ने कादम्बरी को 
श्षुणं किया है। कादम्बरी के उत्तराद्ध के आरम्भ में बाण के पुत्र ने लिखा भी है--- 


याते दिव॑ पितरि तदहचसैव साथ 
विच्छेदमाप भुत्रि यस्‍्तु कयाप्रगन्धः । 
दुःल॑ सता तदसमाप्तिकतं विलोक्य 
भारवथ स॒ एवं सया न कब्त्विदर्पात 


कादम्बरी को कथा ओर समीक्षा --.“'कादम्बरी की कथा एक जन्‍म से सम्बद्ध 
न होकर चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक के तीन जन्मों से सम्बन्ध रखती है। आरम्भ में 
विदिशा के राजा शुद्रक के प्रभाव तथा वैभव का परिचायक वर्णन है । उसके दरबार 
में एक परम सुन्दरी चांडाल कन्या '“वैशम्पायन” नामक शुक्र को लेकर आती है जो 
मनुष्य की बोली में बोलता है और श्रोताओं के परम मनोरंजन का सांधन प्रस्तुत 
करता है । यही की की कथा आरम्भ करता है जिसके साथ वह स्वयं सम्बद्ध 
रहता है । इसी के बीच में ऋषि जावालि के द्वारा वणित राजा चन्द्रापीड और उनके 
मित्र वैशम्पायन की कथा आतो ह । राजा चन्द्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय 
प्रदेश में जाता है। किन्नर मिथुन के पीछे वह बड़ी दोड़-धघृप लगाता है । वह मिथुन 
तो अन्तहित हो जाता है और राजा अच्छोद नामक दिव्य जलाशय के पास पहुँचता है 
जहाँ वह अपने घोड़े को बाँधकर शिवालय में वीणावादिनी महाश्वेता के संगीत में 
अःकृष्ट होकर जाता है और उससे परिचय पाकर उसकी प्रिय सभी कादम्बरी का 
दर्शन करता है । चन्द्रापीड और कादम्बरी के हृदय में दोनों के प्रति नैसगिक मधुर 
आकर्षण उपजता है, परन्तु प्रणय की मूति के पहले ही राजा अपनी राजधानी उज्जैनी 
लोट आता है । ताम्बुलवाहिनी पत्रलेखा कादम्बरी के वास्तव प्रेम का संदेश लाती है 
ओर यहीं पूर्ण कादम्बरी का अन्त होता है ।” 


उत्तर भाग में चन्द्रापीड महाश्वेता के पास लौटता है और अपने प्रिय मित्र 
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वैशम्पायन के! विपत्ति का हाल जान लेता है जो महाश्वेता से प्रणय स्थापित करने का 
उद्योग करता है, परन्तु उस तपस्विनी का कोपभाजन तोता बन जाता है हे । चन्द्रापीड 
अपने सुहृद की विपत्ति से शोकाक़ान्त होकर अपना शरीर त्याग करता है | समाचार 
पाकर कादम्बरी आती है और विलाप करती है । चन्द्रापीड के माता-पिता--विलास- 
वाती तारापीड--इस दुःखद घटना से नितान्‍्त उद्दिग्न हो उठते हैं । (जाबालि कथा की 
समाप्ति) । कपिजल अपने मित्र शुक (जो वास्तव में मन्त्री पुत्र वैशम्पायन है) को खोजने 
के लिए जाबालि के आश्रम में आता है और मित्र की दुरवस्था से दुखित होता है + 
शुक उड़कर एक चांडाल के पास चला जाता है जो उसे अपनी कन्या को देता है और 
वही चार्डांल कन्या उसे शूद्रक के दरबार में लाती है । वह चांडाल कन्या वस्तुत:ः पुण्डरीक 
की माता लक्ष्मी है तथा पुण्डरीक ही उस जन्म का वैशम्पायन तथा इस जन्म का शुक 
है। राजा शूद्रक स्वयं पूर्व जन्म का राजा चन्द्रापीड है जो कभी स्वयं चन्द्रमा था परन्तु 
शाववश भूतल पर आया था। लक्ष्मी अंतहित हो जाती है तथा शूद्रक और शुक का भी 
शरोरपात हो जाता है जिससे चन्द्रापीड का पड़ा हुआ मृतक शरीर पुनर्जीवित हो जाता 
है और पुण्डरीक भी आकाश से उत्तर आता है। पुण्डरीक से महाश्वेता का तथा चन्द्रापीड 
से कादम्बरी का मिलना होता है ओर वे प्रणयी युगल सुख से अपना जीवन बिताते हैं।” 


पर इस भ्रकार कादम्बरी में चन्द्रापीड और पुण्डरीक दोनों नायकों के तीन-तीन 
के की कहानियाँ हैं तथा कीथ के कथनानुसार “वास्तव में, यह एक विचित्र कहानी है, 
त्तं विस हट रे अ्रति जिनको पुनर्जन्म में अथवा इस मत्यंजीवन के अन्तर पुनरमिलन 
चाहिए | उ बकरे हों है । इसकी प्ररीचना गम्भीर रूप से क्वश्य ही कम हो 80 
प्रतीत होगी है सारी कथा, निकम्मी नहीं तो, असंगत अद्भुत कथा के रूप में ही 
है परत भार गा आकषण से हीन पात्र एक अवास्तविक वातावरण में ही रहते 
ओचित्य बा न सा को दृष्टि से वस्तुस्थिति बिलकुल भिन्न है । कथा को हम 
शौक और 32% 8 भ्रम की कोमलता, दैवी आश्वासन की कृपा, मृत्यु-जनित 
पश्चात्‌ पुनमिलन की ९ श्रम के प्रति अविचल सच्चाई के परिणामस्वरूप मृत्यु के हे 
का अंश भी भारतीय स्थिर आशा से परिपूर्ण मान सकते हैं । कथा में अद्भुत घटनाओं 
पुण्डरीक के जापच मी मे सा फे लिए विशेष आकषंण का विषय हैं, चन्द्रमा और 
है जो आकर्षण न हो ९र्ग इतितृत्ति में भी उस विचारधारा के लिए कोई बात नहीं 
बात नहीं है, जबकि ध 3ण्डरीक फा शुक के रूप में आ जाना भी को ई छपहास की 
दूसरी योनि में आते है| ,, “श्वास किया जाता है कि मनुष्य अवश्य ही एक योनि से 
विरोध करना उचित न ९ हम बाण द्वारा व्यक्त पुनर्जन्म की मान्यता का 


समभते, क्योंकि उन्‍्हों 2. “आस, 
प्रेम भावना ही प्रतिपादित की है । ँयोकि उन्होंने इसके साथ ही जन्म-जन्मान्तर संगत 


विचारक हक ० करो, हक न जन्मा व खित पत्कारी 
जननान्तर सौहदय का सजीव चित्रण बा “न्म-जन्मातर के संचित संस्कारी का, 
ननान्तर सह नेंसेस ने चित्रण है, विस्मृत अतीत तथा जीवित वर्तमान को स्मृति 
के सुकुमार तार से सयुक्त करने वाली काव्यश्य छ्िवला है, मानव हृदय को मृक प्रणय 
वेदना की ममंभरी कथा है। बाण ने जिस प्रेम का चित्रण किया है, वह सर्वंथा उदात्त 
एवं परिष्कृत है। उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उद्दाम वेग कुल ओर समाज की मर्यादा 
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का उल्लंघन नहीं करता । 'दशकुमार चरित” की भांति कादम्बरी के श्यूज्भार-रस- 
चित्रण में कहीं अश्लीलता की गन्ध नहीं पाई जाती । सच तो यह है कि महाश्वेता 
के प्रेम में पागल पुण्डरीक की कर्पिजल द्वारा भत्संना कराकर कवि ने यह शिक्षा 
दी है कि असंयत प्रम मानसिक और शारीरिक दुरव्यवस्था का कारण होता है । सच्चा 
प्रणय सत्य की भाँति चिरन्तन है । काल की कराल छाया उसे आक्रान्त नहीं कर 
सकती, समय का प्रवाह उसे विस्मृति के गते में लीन नहीं कर सकता । तपस्या की 
फठोरता अथवा राजसी जीवन को विलासिता उसके उद्दाम वेग को दबा नहीं सकती । 
प्रणय की ज्योति आशा और अठल विश्वास से नृतन जीवन धारण करती है तथा 
आदर्श स्नेह के सहारे मृत्यु के अन्धकार में भी अभिनव आलोक छिटकाती है ।”” 


सामान्यतः कादम्बरी की कथा कल्पनाप्रसृत ही कहो जाती है और इस प्रकार 
उसे मौलिक कहा जा सकता है पर समीक्षकों का यह भी अनुमान है कि बाण को 
अपनी कथा की कल्पना गुणाद्‌य की वृहत्कथा से मिली होगी। यों वबृहत्कथा. अब 
उपलब्ध नहीं है पर उसके जो संस्कृत रूपान्तर मिलते हैं उनमें आई राजा सुमनस फी 
कथा और कादम्बरी की कथा में कुछ साम्य अवश्य है। पर बाण ने उसे ज्यों-का-त्यों 
ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपनी प्रतिभाशक्ति के बल पर उसे एक सर्वेथा नवीन एवं 
मौलिक रूप प्रदान किया है। साथ ही कथा के अन्दर दूसरी कथा की योजना बृहत्कथा, 
पंचतंत्र कथासरित्सागर में भी है तथा दण्डी की दशकुमार चरित और अनेक लोके- 
कथाओं में भी उत्तम पुरुष वाली शैली व्यवहृत हुई है अर्थात्‌ प्रधान पात्र या कोई 
विशेष पात्र अपने द्वारा अनुभूत घटनाओं का उत्तमपुरुष की शैली में वर्णन करता है । 
कादम्बरी में भी शुक और महाश्वेता की कहानियाँ उत्तम-पुरुष की प्रणाली में कही गई 
हैं तथा जाबालि को कहानी में अन्यपुरुष की शैली प्रयुक्त होते हुए भी वैयक्तिक अनु- 
भव की सरलता विद्यमान है ।॥ साथ ही अन्य कई लेखकों की भांति बालभट्ट की कांद- 
म्बरी कथा में लोककथा की कई रूढ़ियों का प्रयोग पाया जाता है, जैसे--मनुष्य की 
तरह बोलता हुआ सर्वशास्त्र विशारद शुक, त्रिकालदर्शी महात्मा जाबालि, मृत्युलोक 
से दूर हिमालय के स्वर्गीय वातावरण में रहने वाले किन्नर, गन्धर्व और अध्सराएँ, 
शाप के कारण आकृति परिवर्तन और पुनर्जेन्म की धारणा । इसी प्रकार “बाण के 
पात्र सत्येलोक में चलते-फिरते दण्डी के यथार्थवादी पात्र नहीं हैं, बल्कि चर्द्रलोक 
ग्रन्धवंलोक तथा मत्यंल्ोक में निर्बाध गति से संचार करने वाले आदश्श पात्र हैं । काद- 
म्वरी की कथा भी शाकुन्तल की भाँति पृथ्वी तथा स्वर्ग का सम्मिश्रण कट्दी जा 
सकती है। बाण की कथा तथा पात्रों के चित्रण की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी क्‌था 
कहने के ढंग में है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि बाण के चरित्र सवंधा जीवन शून्य 
हैं । कादम्बरी के चरित्र भले ही आदर्शवादी बाण के हाथ की कठपुतली जरूर हैं, पर 
बाण ने उनका संचालन इतनी कुशलता से किया है कि उनमें च्ेतनता संक्रान्त हो गई 
है ! शुकनास का बुद्धिमान तथा स्वामिभक्त, चरित्र, वैशम्पायन की सच्ची मित्रता 
ओर महाश्वेता के आदर्श प्रणयी चरित्र की रेखाओं को बाण की तुलिकां ने स्पष्टतः 
. अंकित किया है। पर बाण का मन तो नायक-नायिका की प्रणय दशाओं, प्रकृति के 
विविध चित्नों और काव्यमय वातावरण की सृष्टि में विशेष रमता है ॥7 इसीलिए 
फादम्बरी में वर्णन वैविष्यता-सी दीख पड़ती है और समीक्षक उसे चित्रशांला ही मानते 
हैँ, जिनमें नगर, उद्यान, राजपथ, अन्तःपुर, हाट-बाजार, कला-कौशल, धर्म और 
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विश्वास बाण की सौन्दर्य-पारखी तूलिका से मूरतिमान होकर प्रकट है हैं। उतना ४२ 
“नहीं विचारक संस्क्रत लेखकों में बालभट्ट जैसी चित्रण-कला अन्य केसी भी लेखक हे 

नहीं मानते और उदाहरणस्वरूप हम यहाँ कादम्बरी से 5 का वर्णत उद्धृ 
“कर रहे हैं जिसि कि आलोचक बाण के बेजोड़ प्रकृति वर्णनों में से एक समभते हैं--- 


बवापपि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनधेनुरबि कपिला परिवतंमाता 
सन्ध्या सुदितैस्तपोधनैरहृश्यत । अचिरप्रोषिति च सबितरि शोकविधुरा कभलमुरछुल- 
कमण्डलुधारिणो हंससितदुकूलपरिधाना मृणालघवलयज्ञोपवीतिनो मधुकरमण्डलाक्षव- 
लयमुद्हन्‍्ती कमलिनी दिनपत्षिसमागसक्नतमसिवाचरत्‌ । अपरसागरास्भसि पतिते 
दिवसकरे तत्पत्तन वेगोत्यितमम्भ: शीकरनिकरमिव तारागणमम्बरसधारयतु । 
अचिराच्च सिद्धकन्यकाविक्षिप्तसन्ध्याच्चंनकुसुमबशलमिव तारकितं वियदराजत । 


क्षणेन चोन्‍्मुखेन मुनिजनेनोन्वंविप्रकी्े: प्रणामाक्षलिसलिले: प्रक्षाल्थमान इवागलद्खिल: 
सन्ध्याराग: | 


कादम्बरी में केवल प्रणय कथा ही अंकित नहीं है बल्कि तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों का परिज्ञान कराने में भी वह सक्षम रही है और इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उसमें बाण के बहुमुखो जीवन के विविध अनुभव साकार हो उठते हैं । वस्तुतः 
कादम्बरी में “स्त्रियों द्वारा सन्तान प्राप्ति के लिए जादू-टोना का प्रयोग, राज्याभिषेक 
की परिपाठी, शैव, शाक्त और क्षपणक आदि के सम्प्रदाय, सद्योजात शिशु के उपचार, 
सत्री-पुरुषों की वेश-भूषा व आभूषण, विलास, आमोद-प्रमोद की सामग्री, वर्ण-व्यवस्था, 
सती-भ्रथा आदि सामाजिक जीवन के विविध अंगों पर भी स्थल-स्थल पर पर्याप्त 
नकाश डाला गया है ।! 
कादम्बरी का कलापक्ष भी सराहनीय है और विचारक बाणभद्ट को संस्कृत 
भाषा का सम्राट तथा उनकी शैली को गद्य कवियों के लिए आदर्शभूत मानते हैं। 
स्वयम्‌ बाण ने गद्य शैली का आदर्श सूचित करते हुए हषंचरित के आरम्भ में कहा है- 
नवोए््थों जातिरग्राम्याश्लेषो5क्लिष्ट: स्फुटो रसः 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम॒ ॥ 


अर्थात्‌ मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट एलेष, स्फुट रूप में 
प्रतीयमान रस और हढ़बन्ध पदावली आदि इन समस्त गुणों का एकत्र सबन्निवेश दुलभ 
है । इस प्रकार बाण दूसरे के मन के भावों का यथातथ्य चित्रण और अभिनव अर्थ 
को कल्पना को उत्कृष्ट गद्य-शैली का प्रधान लक्षण मानते हैं तथा यह दोनों विशेष- 
ता उनकी रचनाओं में विद्यमान भी हैं और कदम्बरी का प्रथम वाक्य ही उनकी 
उत्कृष्ट गद्य-शैली का परिचय देता है--- 


इकदा तु नातिदूरोदिते नवनलिनन्दनलसम्पुटमिदि किचिदुन्सुबतवाटलिस्नि 
भगवति सहस्यमरीचिमालिनोी._ राजानमास्थानमण्डपगतसंनाजन विरुद्देंन वाम 
पाश्वालम्बिना कौक्षेयकेण सल्नचिहित विषधरेव चन्दनलता भीषणरभणीयता क्ृति:, 
अविरल चन्दनानुलेपन घवलितस्तनतदोन्सज्जदेरावतकुस्भ-मण्डलेव सन्दाकिनों, 
चूडामणि प्रतिबिम्बच्छलेन राजाज्ञेव सुतिमति राजपमि: शिरोभिद्हाय माना, 
शरदिव कलह सधवलाम्बारा, जामदग्स्यपरशुधारेव वशोकहृतसकलराजम्तण्डला, विन्ध्यवन- 
भूमि वेतलतावती, राज्याधिदेवतेव बिग्रनहिणी प्रतोहारि समुपसृत्य क्षितितलनिहित- 
जानकरकमहा सविनयमन्रबीतु । 


णद्य साहित्य ] १३१ 


सामान्यतः: बाण की गद्य-शैली 'पाञ्ाली” कही जाती है जिसमें अर्थ के अनुरूप 
ही शब्दों का गुम्फन होता है गौर इसलिए उनकी शैली में शब्द व.अर्य तथा भाषा व 
भाव का रुचिर सामंजस्य दीख पड़ता है तथा सर्वत्र विषयानुरूप शब्दावली ही व्यहृत 
हुई है। यदि वह एक ओर वसन्‍्त का वर्णन करते समय तदनुरूप सुकुमार वर्णों का 
विन्यास करते हुए कहते हैं--““अशोकतरुताडनारणितरभणोमणिनूपुरऋद्धारसहुखसुखरेष _ 
'सकल-जीवलोकह॒ दयानन्ददाययकेघषु मधुमासदिवसेषु”” तो दूसरी ओर विकट विन्ध्याटवी 
के वर्णन में वह विंकट शब्दों व समासों का व्यवहार भी करते हैं--“क्वच्तित्प्रलयवेलेव 
महावराहदंष्ट्रासमुत्वातंधरणिमण्डला,  क्वचिदुन्मत्तमुगपतिनादभोतेव कण्टकिता ॥ 
'कादम्बरी में अलंकारों की घटा भी दशेनीय है और अलंकारों का समुचित प्रयोग अपूर्व॑ 
“रमणीयता का संचार करता है तथा उनके लम्बे समास यदि गिरि नदी के उद्दाम प्रवाह 
'की भाँति हैँ, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएँ इन्द्रधनुष की छाया की भाँति उसे रंगीन बना 
देती हैं । तपस्विनी महाश्वेता के गोर वर्ण का आभास कराने के लिए एक-से-एक ब्रढ़कर 
उपमाओं की लड़ी-सी लगा दी गई है--“शुक्लपक्षपरम्परामिव पुजीकृतां, शंखादि- 
'वोत्कोर्णाी, सृणालेरिव घिरचिताबयवा, दन्ततलरिव घटिता, इन्दुकरकूजंकेरिय 
प्रक्षालितां अमृतफेनपिण्डेरिव पाण्डुरीकृताम” । साथ ही बाण की अनुप्रास भाषा में 
'विलक्षण स्वरभाधुयें का संचार करते हैं---इमकलभकोल्ललनपल्‍लबबेल्लितलवलोबलये:, 
“मधुकरक्‌ लकलख्ूकालोकृतकालेयकक सुमक उः सलेषु ।” इसी प्रकार उनके श्लेष-प्रयोग 
'जूही की माला में पिरोये गये चंपक पुष्पों की भाँति हैं--निरन्तरश्लेषधना: सुतातयों 
'सहाख्रश्चम्पक कुडः मलेरिव । इनके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा गौर विरोधाभास आदि 
अलंकारों का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया गया है पर “परिसंख्या” मलंकार के तो बाण 
सम्राट माने जाते हैं । . 

इस प्रकार अन्त में हम यहाँ निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि “संस्कृत गद्य 
में कितनी ओजस्थिता आ सकती है, कितना मंजुल प्रवाह हो सकता है, कितनी 
भावाभिव्यंजना हो सकती है इसकी पूर्ण परिचायक बाणभट्ट की कादम्बरी है । 
यही कारण है कि बाण की सर्वेव्यापिनी प्रतिभा को लक्ष्य में रखकर “बाणोच्दिष्टं 
जगत्सबंस्‌! कहा जाता है और गोवध॑नाचार्य का तो यही कहना है कि वाणी (सरस्वती) 
वे ही बाण का अवतार लिया है--- नि 


जाता शिखण्डिनो प्राक, यथा शिखण्डो तघाउवगच्छामि । ह हल 
प्रागल्भ्यमधिकसाप्तु बाणो. घाणो. बभूवेति ॥ 


प्रशत (३८) शिवराजविजय नामक क़ति फा संक्षिप्त परिचय देते ४ उसकी 
लेखन शैली की समीक्षा फोजिए । कु आगे 


उत्तर--'शिवराज विजय” उन्नीसवीं शताब्दी का एंक उल्लेखनीय गद्य काव्य 
है और इसके रचयिता श्री अम्विकादत्त व्यास (858-900 ई०) काशी के प्रसिद्ध 
विद्वानों में से थे और वहीं उनका पूर्वज जयपुर राज्य के निवासी थे पर उनके पितामह 
काशी में आकर बस गये थे उनके अध्ययन सम्पन्न हुआ । व्यास जी ने बिहार के 
“राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में काफी समय तक अष्यापन काये करने के साथ-साथ 
हिन्दी और संस्कृत की लगभग 75 पुस्तकें लिखी हैं तथा बिहार में संश्कृत संजीवनी 
“समाज की स्थापना कर संस्क्रृत शिक्षा-प्रणाली का सुधार भी किया। 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
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ज विजय' में छ॒त्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र अंकित किया गया हैं।' 

भारतीय ला सर के अरुणोदय में लिखित यह कृति राष्ट्रीय जनजागरण में 
भो सहायक सिद्ध हुई ओर व्यासजी ने का र कल्पना का प्रचुर प्रयोग करते हुए भी 
ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखा है । ऐतिहासिक घटनाओं को कल्पना के रंग से अनुरंजित 
करते हुए भी लेखक ने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा है के कि हृदय ग्राहिता के के साथ-साथ 
छऐतिहासिकता का भी सहज सामंजस्य बना रहे | यों तो विषय-वस्तु की दृष्टि से 
“शिवराज घिजरय' में शिवाजी और औरंगजेब की प्रसिद्ध घटनाएँ ही दी गयी हैं तथा 
तत्कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों में से यशवन्तर्तिह, अफजलखान आदि भी 
अंकित हुए हैं पर लेखक ने प्रत्येक पात्र के चरित्र निरूपण में कुशलता दिखाई है। 
शिवराज विजय के नायक शिवाजी भारतीय बआादर्शों, संस्कृति, सभ्यता व मा ग शक्ति 
के रक्षक के रूप में अंकित हुए हैं ओर उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस कृति में पूर्ण- 
तया सुरक्षित है; उदाहरणा्थ--- 


“महाराष्ट्रदेशरत्नमू,. यवन-शोणित-पिपासा55कुलकृपाण:, वीरता- 


सोमन्तिनी-सोमन्‍्त-सुन्दर- स ज्द्र-सिन्दूर-दान-देदीप्यमान-दोददंण्ड:, मुकुट-सणि-महाराष्ट्रा- 
णाम्‌, भूषण भटानास्‌ निरधिननोतिनासू, कुलभवर् क्ौशलार सम पारावार: 
परमोत्साहानाम'********* « 'स्वघर्मा55ग्रह-प्रहिल:, शिव इब घतावतार*-******क्वायें 


वा साधयेयं देह' था पातकेयम ३! 


| उक्त अवतरण से शिवाजी की 
आर हम देखते हैं कि लेखक शिवाजी 
कृपाण को यवनरक्त की पिपासु कहता है। साथ ही उसने शिवाजी को महाराष्ट्र 
निवासियों के मुकुटमणि, योद्धाओं का भूषण, नीतियों के निधि, कौशलों के कुलभवन 
पर-मोत्साह के पारावार, स्वधम ग्रही और शिव का साक्षात्‌ अवतार कहा है तथा 
शिवाजी की यही एक प्रतिज्ञा है कि करो या मरो अर्थात्‌ या तो कार्य की सिद्धि हो' 
या कार्य के लिए बलिदान हो जाओ | चरितनाय क के चरित्र की उत्कृष्टता स्पष्ट 
करते समय व्यास जी ने यह भी बतलाया है कि एक ओर तो औरंगजेब परनारी 
हरणकर्त्ता और मीना बाजार लगवाने वाला है तथा दूसरी और शिवाजी यवन- 
शासक की दुहिता को सुरक्षित उसके घर भिजवा देते हैं । इसी प्रकार 'शिवराज 
विजय के अन्य पात्रों का भी वास्तविक चित्रण किया गया है और मानव प्रकृति व 
बाह्य बाह्य अति ५ 3 । , समन्वय भी उसमें दीख पड़ता है तथा पात्रों के स्वभाव एवं 
के चित्रण में भी लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 


ह शिवराज विजय' का प्रधान रस वीर है पर हास्य, शांत, वीभत्स भी सहायक 
रूप में अंकित हुए हैं | लेकिन प्रधानता वीर रस की रही है और यदि हम यह कहें कि 
वीर रस के इतने सुन्दर चित्र संस्क्ृत-गद्य-साहित्य में बहुत कम मिलते हैं तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । उदाहरणाथे अफजलर्खा के वध का यह प्रसंग देखिए -- 


'तत्क्षणादेब च्‌ शिववोर-ध्वजिन्यां भह्ाध्वज एक: समुच्छितः तत्समकालमेव 
घवनशिविरव्य प्रष्ठध्यथिता शिववोीर-सेना-शिवि रमग्निसात्कृतवती, पुर:स्थितसेनासु च 
अकध्मादेव महाराष्ट्र केसरिण: समपतन्‌ । तेषां “हरहर-महादेव” गर्गन-पुरस्सरं 


समग्र चारित्रिक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं 
को महाराष्ट्र देश का रत्न मानते हुए उनकी 


- गद्य साहित्य ] [ १३३ 
'छिन्वि-मिन्धिमारय-विपोयय-इतिं कोलाहल:, प्रत्यथिन: च 'खुदातोब-अल्लादि पारस्य- 
पदमय: फलकलो रोदसी समपुरयत्‌ ।”” 


इसी प्रकार वीभत्स रस का यह अवतरण दर्शनीय है--- 


द “अयथ मुनिरपि दाडिम-फुसुभास्तरणाचउछल्लाधामिव. गाठ-रघिर-दिग्पायां 
 ज्यलद्भार-चितायां वितायामिव वसुधायां शयान, वियुज्यमान-सारतभुवमालिद्धन्तमिव 
निर्जोबीभवदद्धबंघ-चालन परं शोणित-सद्भुग॒त-व्याजेनांत: ल्यित-रजोराशिमिवोद-पिरन्त॑ 
बज सतत-ताम्नर-चूड-भक्षण-पातकेनेव ताख्रोकतं 
-फन्वरं-*९+*** । 


'शिवराज विजय' की वर्णेन-शैली भी प्रशंसनीय है और व्यास जी ने इस 
वर्णेन-प्रधान कृति में घटनाओं की गतिशीलता पर भो पूर्ण ध्यान रखा है तथा 
विचारकों ने तो उन्हें अभिनव बाण' की उपाधि से विभूषित करते हुए यहाँ तक कहां 
है “बाण की भाँति एक ही बात अथवा बण्यं विषय को लेकर पेज नहों रंगे गये हैं | 
शैली में प्रासादिकता ओर प्रवाह के साथ प्रोढ़ता भी है । शिवराज विजय के लेखक 
की लेखनी में दंडी ओर बाण की शैली की सफल अनुकृति देखी जा सकती है। उनकी 
समग्र विशेषताएँ शिवराज विजय काशभ्य में परिलक्षितत होती हैं। ईसा की सप्तम अष्टम 
शताब्दी को संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है जिसमें दंडी, माघ, भवशभूति 
ओर बाणभद्ट जैसी विभूतियाँ प्रादृभू त हुई हैं ॥ इन सभी की कृतियाँ अपने-अपने क्षेत्र 
में प्रशंवा की पात्र रही हैं ॥ इनको अपनी-मपनी विशेषताएं इतनी अधिक हैं कि कभी 
काल से कराल गाल में कवलित नहीं हो सकती हैं । जहाँ दंडी अपने पदलालित्य और 
आलोचक के लिए माघ सर्वाज़ुपूर्ण काव्य फतृ त्व के लिए “'काव्येषु माघ और भव- 
भूति करण रस की मामिक अभिश्यक्ति के लिए “कारुण्यं भवभूतरेवतिनुते” के रूप में 
चिरस्मरणीय हैं, वहाँ बाणभट्ट अपनी अनुपम कला, शैलो के लिए अमर हैं। उत सभी 
का समन्वित प्रभाव यदि हम किसी परवर्ती कबि में देख सकते हैं तो वह 'अभिनव 
बाण' अम्बिकादत्त व्याप्त ही हैं ।” इस प्रकार व्यास जी ने शिवराण विजय में विभिन्न 
विषयों का कलापूर्ण वर्णन भी किया है और प्रकृृति सोन्दर्य के भी अनेक हृदयग्राही 
चित्र अंकित हुए हैं तथा पुस्तक का प्रारम्भ ही अरुणोदय में होता है और यह प्रभांत 
का वर्णन अपने में पूर्ण एवं साथंक है; देखिए-- क्‍ 


एप भगवान्‌ सणिराकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती लेचर-चक्रस्य, कुण्डलमा- 
खण्डलदिश:, दोपको त्रह्माण्डभाण्डस्य, प्रेयान्युण्डरोकपठलस्य, शोक-विभोक:ः कोक“ 
लोकस्यप अवलम्बो रोलम्ब॒कदम्ब॒त्य, सुत्रधार: सर्वव्यवहारस्थ, इनश्च दिनल्यथ ॥ अयमेव 
अहोरात्र जनयति, अयमेव वत्सरं हादशसु भागेष विभनत्ति, अयमेब कारण 
घष्णामृतुनाम, एषवाज्भकरोति उत्तरं दक्षिणंचायनम्‌-॥ 
इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर परव॑तस्रण्ड, सरोवर, झरने आदि के साथ वृक्ष 
पर स्थित पक्षी आदि का सुन्दर व संश्लिष्ट चित्रण भी किया गया है जो कि कवि की 
सुक्ष्म वर्णनशक्ति का परिचायक है, देखिए--. | द 
कदलीदलकुझापितस्य एतत्कुटोरस्थ समन्‍्तात्‌ पुष्पवादिका, पूर्वतः परस-पव्षित्र 
पानोयं परस्हुत्न पुण्डरीक-पदल-परिलत्तित॑ पतत्रि-कूल-कुनत पत्ञितं यपः पुर प्रितें 
सरभासोत्‌ । वक्षिणतरचेको-निर्भार-ऋमर-एयनिध्वनित-दिगस्तर: फर्ल-पठला55 स्वाद- 
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चपलित-चन्च्‌ -पतद्भू-कुला55क्रमणाधिक-विनत-शाख-शा खि-समूह-व्याप्त:. सुन्दरकन्दर: 
पर्वंतखण्ड आसोत्‌ । 


'शिवराज विजय' के कलापक्ष पर विचार करते समय हमारा ध्यान सर्वप्रथम 

इस जोर जाता है कि इसे साहित्य की किस विधा के अन्तगगंत स्थान दिया जाय, 
क्योंकि कुछ विचारक इसे गद्य-काव्य मानते हैं, कुछ ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा प्रदान 
करते हैं और कृछ उपन्यास कहते हैं | च॑ंकि इसमें गद्यकाव्य की शैली अपनायी गयी 
है अत: इसे सहज ही गद्य-काव्य मान लिया जाता है | पर ऐसा लगता है कि स्वयं 
लेखक इसे उपन्यास का स्वरूप प्रदान करना चाहता था और वस्तु-विन्यास व पात्र- 
योजना में यह बहुत-कुछ उपन्यास के समान है । अत: इसे गद्य काव्यात्मक उपन्यास 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । पं० चन्द्रशेख्र पांडेय ने तो 'शिवराज विजय' को 
उपन्यास ही माना है और वह स्पष्टतया यह मत व्यक्त करते हैं कि “रोचकता की 

दृष्टि से शिवराज विजय आधुनिक उपन्यासों से किसी मात्रा में घटकर नहीं है ।*' 

'शिवराज विजय” का भाषा सौंदयं भी सराहनीय है और हम देखते हैं कि 

उसमें भावानुरूप भाषा ही प्रयुक्त हुई है तथा भाषा सवंत्र भाव का अनुसरण ही करती 

है । अतः वह पाठकों के चित्त पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ भी रही है । साथ ही 

उस कृति का प्राय, प्रत्येक प्रसंग स्वाभाविक अलंकारों की छटा से विभूषित भी है और 

उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या व अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है तथा कहीं 

भी उससे भाषा सोन्‍्दयं में क्षति नहीं पहुँची | इस प्रकार भाषा अलंकृत होते हुए ध्ी 

स्वाभाविक है ओर वह माधुये, भोज व प्रसाद आदि तीनों गुणों व तीनों वृत्तियों से 

सुशोभित भी है। अनुप्रास अलंकार से युक्त निम्नलिखित पंक्तियाँ दर्शनीय है-- 


6. फलपटला&55स्वाद-चपलित-चच्च्‌ -पतड्ः कुला55क्रमणाधिक विनत-शाघ-शाखि- 
समृह-व्यातः उन्दरकन्दर: पर्वतखण्ड आसीत । 


इस प्रकार शिवराज विजय भाषा ओऔ दोनों गे ध 
कृति है । आर भाव दोनों ही दृष्टियों से पूणं सफल 
प्छ 
अध्याय द 
कथा-साहित्य 


प्रश्न (१६) कथा ओर आख्यायिका का भेद प्रतिपादित करते हुए संस्कृत कथा- 
साहित्य के उद्भव एवं विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए । ५०३५३ ले 

प्रश्ण (४०) संस्छृत के कहानी साहित्य के उद्भव और विकास पर एक निबन्ध 
लिखिए । 
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कथा और आख्यायिकाः में अन्तर 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन विद्वानों ने कथा और आख्यायिका की प्रथकता स्पष्ट 
करने का प्रयास अपने ग्रन्थों में अवश्य किया है पर बाणभट्ट से पूर्व किसी ने भी उनका 
अन्तर स्पष्ट नहीं किया । यों तो भामह ने अपने 'काव्यालदूरार' में उद दोनों का भेद 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आखूयायिका की कथावस्तु वास्तविक होती है जिसे कवि 
स्वयं वक्ता के रूप में प्रकट करता है और उसके विभागों का नाम उच्छुवास होता है तथा 
आदि व अन्त में भावी घटनाओं के सूचक श्लोक होते हैं जो वक्‍त्र या अपरवक्त्र छुंद में 
निबद्ध होते हैं । इसी प्रकार. कथा की कथावस्तु कवि की निजी कल्पनाजन्य होती है 
जिसका वक्‍ता नायक से पृथक्‌ कोई व्यक्ति होता है और छसमें न तो आख्यापिका की 
भाँति उच्छवास का विभाग रहता है और न वक्‍्त्रादि वुत्तों की व्याख्या । 


भाभह के उक्त विचारों के आधार पर कथा और आख्पायिका में अन्तर स्थापित 
नहीं किया जा सकता तथा दोनों पार्थंकय की विभाजन रेखा कुछ इतनी धूमिल है कि दंडी 
ने :काव्यादर्श' में इसका सर्वधा तिरस्कार किया है। दंडी का तो यही कहना है कि 
कथा ओर आख्यायिका में किसी मौलिक भेद व पार्थक्य की कल्पना असम्भव ही है 
से उनका स्पष्टतया मत है 'तत्‌ कथारुपायिकेत्येका जाति: संज्ञायद्वांकिता अर्थात्‌ इन 
दोनों भेदों की एक गद्य रूपा जाति है और केवल नामकरण में ही विभिन्न संज्ञाएँ 
उपलब्ध होती हैं। इसी- प्रकार रुद्रटू ने भी 'काव्यलंकार' में इन गद्य प्रकारों के 
प्रभेदों का वर्णत किया है पर उनका वर्णन विशेष महत्व का नहीं कहा जाता । 


मा इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्यग्रन्य के अभाव 

में उक्त विद्वानों ने अपनी-अपनी हृष्टिट से ही कथा और आख्यायिका के पार्थक्य व 
वैशिष्ट्य का प्रदर्शन किया है, पर उनके विचारों में पूर्णता व उपयुक्तता नहीं है । सच 
तो यह है कि सर्वप्रथम बाणभट्ट ने ही इन दोनों गद्य प्रकारों में न केवल विभिन्नतां 
स्थापित की है अपितु दोनों का उदाहरण भी अपनी प्रतिमा-सम्पन्न लेखनी से प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने अपने “हंचरित” नामक ग्रन्थ को आख्यायिका कहा है और 'काद- 
म्वरी' को वह “अतिद्यी कथा के विशेषण से मंडित करते हैं । यद्यपि कुछ व्याख्याकार 
“अतिद्वयी' का अर्थ अद्वितीय मानते हैं, पर वास्तव में बाणभट्ट का संकेत ऐतिहासिक दृष्टि _ 
से वृहत्कथा व सुबंधु की “वासदत्ता' से ही है। इस प्रकार उनका विचार है कि आख्या- 
यिका की कथावस्तु अवश्यमेव इतिहास में प्रसिद्ध और प्ररूयात होती है किन्तु कथा कवि 
के उर्व॑र मस्तिष्क की उपज होती है, जिसमें कल्पना का पूर्ण साम्राज्य अपने समस्त 
वैभव के साथ विद्यमान रहता है लेकिन उनमें शैलीगत किसी विभिन्नता की ओर 
बाणभट्ट ने भी संकेत नहीं किया । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कथा और आंख्या- 
यिका में सोलिक भेद स्वीकार करते हुए भी इस गद्य के दो ही रूप हैं और यदि 
विचारपुर्वक देखा जाय तो संस्कृत की समस्त कथा कृतियों में किसी भी कथाकार ने 
आख्यायिका व कथा के इस विभेद का हृढ़ता पूर्वक वालन नहीं किया है | 


संस्कृत-कथा-साहित्य का उद्भव और विकास क्‍ 


. यद्यपि पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हो कुछ आलोचक कथा-साहित्य की उत्पत्ति 
का श्रेय पाश्चात्य जग॒त्‌ को प्रदान करते हैं और उनका यही मत है कि पाश्चात्य कथा 
साहित्य से प्रभावित होकर ही भारतीय कृतिक्वारों ने कथा लेखन की ओर ध्यान दिया 
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पर यह धारणा किसी भी प्रकार युक्तिसंगत नहीं मानी जा सकती । अब तो अधिकां श 
विचारक यह मानते हूँ कि विश्व-प्राहित्य में संस्कृत का कथा-साहित्य ही सर्वाधिक 
प्राचीन है और भारतीय विचारक ही नहीं, पाश्चात्य विचारक भी हमारे कथा-साहित्य 
की प्राचीचता, मोौलिकता व भनोरंजकता की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं । पाश्चात्य 
विद्वानु कीथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ (& प्ां॥07ए 0 शत क्‍॥(श807४) में लिखा 
भी है---“बिना किसी शंका के हम सह मान सकते हैं कि भारत में वैदिक युग के भारतीयों 
के जीवन के प्रारम्मिकतम काल से ही अनेक प्रकार की कहानियाँ लोगों में प्रचलित 
थीं, भले ही उनके विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अद्भुत कथा (पध्वाए प्रव०५), 
लोक कथा (!/४7०४०॥) , कल्पित कथा (0(५[॥5) अथवा एशु-कथा (7780]25) के रूप 
में उनमें भेद स्थापित करना व्यथे है। साधारण-सी कहानी का एक निश्चित उद्देश्य के 
लिए उपयोग में लाया जाना, उपदेशात्मक कथा का जीवनोपयोगी ज्ञान समझने की 
एक निश्चित विधि बन जाना, कहानियों के इतिहास में एक स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण 
कदम था । हमें इसका ज्ञान नहीं कि किस काल में यह परिवतंन घटित हुआ । ऋग्वेद 
में हम पशु-पक्षियों की कथाएँ प्राप्त करने की आशा नहीं करते, परन्तु उसमें हमें कुछ 
ऐसी बातें मिलती हैं जिससे हम यह सोच सकते हैं कि भारतीय चिन्तन के लिए मनुष्य 
से पड़ोसी पशु-पक्षियों में मनुष्य की आदतों को स्थानान्तरित कर देना कितना सरल 
आ। ऋणगेद के एक प्रसिद्ध सूक्त का, जिसमें यज्ञ के अदसर पर मन्त्र गान करते हुए 
त्राह्मणों की तुलना टर टरे करने वाले मेढकों से की गई है, चाहे कुछ भी उद्देश्य रहा 
हो, किन्तु इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों तथा अन्य प्रा शियों के बीच एक प्रकार का सम्बन्ध 
स्बीकार कर लिया गया है। उपनिषदों में +ह बात स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं, 
वहाँ कुत्तों की एक हपकात्मक अथवा व्यंग्य कथा आती है जो अपने भोजन के लिए 
जिल्लाने वाला एक नेता ढूंढ़ते हैं । हंसों की बातचीत दी हुई है जिनके वचनों से 
रैक्‍्व का ध्यान आकर्षित होता है, एवं सत्यकाम को पहले 
तदनन्तर एक जलचर पक्षी द्वारा उपदेश दिय जाना वर्ण 
स्थलों में उपदेशात्मक कथा ४ नहीं है जिसमें जानवरों के कर्म मनुष्यों पे को उपदेश देने 
के साधन बनाए जाते हैं तो भी हम यह समझ सकते हैं कि उपदेश देने के इस 
प्रकार को ग्रहण कर लेना कितना सरल था ! महाभारत में वास्तव में हमें पशु- 
कथाएँ स्पष्टतया उपलब्ध होती हैं, और ये केवल उत्तरकालीन बारहवें (शांति) पर्व 
में ही नहीं, किन्तु अन्य पर्वों में भी वतेमान हैं| 


,__ इस प्रकार यहाँ संस्कृत कथा-साहित्य की भआचीनता स्पष्ट हो जाती है और 
हम देखते हैं क्रि वह वैदिक काल से लेकर महाभारत युग तक बहुत कुछ अंशों में समुन्नत 
अवस्था में पहुँचने में की भी रहा था। सच तो यह है कि ऋग्वेद के कई आख्यान 
ही ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों व रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में विकसित हुए हैं । 
रामायण व महाभारत की रचना के उपरांत तो संस्क्ृत साहित्य के अंतर्गत लोक प्रच- 
लित घटनाओं के सहारे कहानी लेखन की प्रवृत्ति का सृत्रपात भी हुआ। इप्तके पश्चातु 
बौद्ध काव्य में तो संस्क्रत-कथा-साहित्य और भी अधिक समृद्ध हो गया तथा उसके उप- 
रान्त भी कई ऐसी कहानियाँ लिखी गयीं जो इतिहास व पुराण की अपेक्षा लौकिक 


जीवन की घटनाओं को लेकर रची गयी थीं और जिनमें नीति, धर्म-शिक्षा व मनोरंजन 
की प्रधानता थी। इस श्रकार संस्कृत-कथा-साहित्य को हम उलत: दो झ्ाागों में विभाजित 


“कथा-साहित्य ] [ १३२७ 


'कर सकते हैं--(१) नीतिकया (076800० 789०) और (२) लोक-कथा (?09प[&7 
6) । नीति-कथा को. राजनीतिक, घामिक व व्यावहारिक और लोक कया को 
शिक्षात्मक व मनो रंजनात्मक नामक उपभेदों में विभाजित क्रिया जाता है, पर उक्त 
“दो विभाग ही मानना अधिक उचित जान पड़ता है। हम यहाँ उक्त दोनों विभागों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन कर यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत कथा-साहित्य 
का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ । 


“नीति कथा 


नीति कथा को उपदेशात्मक या उपदेश-प्रधान कथा भी कहा जाता है क्योंकि 
उनका प्रधान उद्देश्य उपदेश रहता है और वह प्राय: पशु-पक्षी से सम्बन्ध रखती है 
“तथा उन्हें पशु कथा या जन्तु कथा (780॥०) भी कहा जाता है। इस प्रकार पशु« 
पक्षियों के उदाहरण द्वारा व्यावहारिक उपदेश प्रदान करना हो नीति कथा का मूल 
“लक्ष्य रहा है ओर वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्में, अर्थ, काम की बातों का उपदेश भी देती 
है पर उनका उपदेश भोक्ष या अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध नहीं रखता | इसीलिए 
नीति-कथाओं का प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति व व्यावहारिक ज्ञान है और 
“दैनिक जीवन में सफलता व उन्नति प्राप्त करने के लिए जिन बातों का प्रतिक्षण ध्यान 
रखना आवश्यक होता है अन्यथा मनुष्य प्रपंचियों के जाल में फेंप सकता है। उन्हीं 
का उपदेश इन कथाओं में दिया गया है। इनमें पशु-पक्षी मनुष्यों की भाँति बोलते 
'और व्यवहार करते हैं। अतः इन कहानियों के रूप में न केवल सुकुमार मति बालकों 
“का मनोरंजव होता है अपितु वह झपूर्व शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। 
प्रायः नीति कथाएँ गद्य में ही लिखी गयी हैं और उनकी भाषा सरल व रोचक 
*हैपर .उनसे मिलसे वाली शिक्षा या नैतिक उपदेश का संकलन पद्म हे किया जाता है। 
'इसी प्रकार कहानी के बीच-बीच में भी कभी-कभी पद्मयों का समावेश दीख पड़ता है 
'और उनमें चुभते हुए मुहाबरे, ४ लोकोक्तियाँ व रोचक हृष्टांत भी अधिकाधिक 
"संख्या में हैँ । साथ ही नीति-कथाओं में एक प्रधान कथा अंतर्गत कई गौण फयाओं 
का भी समावेश ही जाता है तथा मुरूय कथा के पात्र अपनी बात के समेत में बीच- 
“बीच में अनेक उपकथाएँ भी कहते हूँ लेकिन उनके कारण रोचकता नष्ट नहीं होती । 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो पशु-पक्षियों के उदाहरण द्वारा बालकों को 
“व्यावहारिक उपदेश देने की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही है और “ऋग्वेद में 
"मनुष्य व मछली की एक कथा विद्यमान भी है तथा '“छान्दोग्य उपनिषद्‌' में भी दृष्ठांत 
के रूप में उद्गीथ श्वान की कथा दी गई है । रामायण-महाभारत और पुराणों में तो 
अनेक नीति कथाएँ वर्णित हैं तथा तृतीय शताब्दी ई० पू० भरहुत (8॥87॥7!) स्तूप 
“पर कई नीति कथाओं के नाम भी अंकित हैं । इसी प्रकार पतंजलि (१५० ई०) ने अपने 
' 'महाभाष्य' में 'अजाकृपाणीय” और “'काकतालीय' जैती लोकोक्तियों का प्रयोग तथा 
साँप व नेवले भौर कौए ब उल्लू की जन्मजात शत्रुता का भी उल्लेख किया है तथा 
“जैनों व बोद्धों द्वारा भी अनेक नीति-कथाएँ रची गयीं | बौद्ध तो पिछले जन्मों में बुद्ध 
और उनके समकालीन पुरुषों की महत्ता व उनके कार्यों का उदाहरण देने के लिए 
“यशुओं की कथाओं का आधार लिया करते थे तथा बौद्धों का जातक नामक कथा संग्रह 
३८० ई० पू० के लगभग विद्यमान भी था। इसी प्रकार ६६८ ई० के एक चीनी 
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विश्वकोश में भी कई भारतीय कथाओं का अनुवाद दिया गया है । उक्त विश्वकोश में 

यह भी निर्दिष्ट है कि ये कथाएँ २०० बोद्ध ग्रन्थों से ली गई हैं ; इस भ्रकार इन सभी 

प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पू० भारत में नीति कथाओं का 
पर्याप्त प्रचार था और “पंचतन्त्र' में तो वह अपने पूर्ण समृद्ध रूप में दीख पड़ती है 
अत: यहाँ पंचतन्त्र का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक हो जाता है । 


पस्चतस्त्र-- प्रायः सभी विचारकों का यह मत है कि “'पंचतन्त्र” विश्व साहित्य 
को भारतीय साहित्य की महनीय देन है और इसमें नीति की अत्यन्त मनोहर शिक्षात्रद॑ 
कहानियाँ संग्रहीत हैं, पर यह कहना कठिन है कि इसकी रचना कब हुई, क्योंकि मूल 
रूप में 'पंचतन्त्र' उपलब्ध नहीं होता । सच तो यह है कि “पंचतन्त्र' के २०० से अधिक 
संस्करण निक्वल चुके हैं और वे पचास से अधिक भाषाओं में हैं; जिनमें से तीच-चौथाई 
के लगभग भाषाएँ भारत से बाहर की हैं । इस प्रकार यूनानी, स्पेनिश, लेटित, जम॑न' 
पुरानी स्‍लैवोनिक, जैक और अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनूदित होकर पर्याप्त प्रचार पा 
चुका है तथा आज भी जावा से लेकर आइसलैण्ड तक उसका पठन-पाठन हो रहा है। 
चतन्‍्त्र के रचयिता विषणुशर्मा कहे जाते हैं और हर्टेल का विचार है कि वह ईसा पूक 
दूसरी शताब्दी में कश्मीर में रचा गया था, लेकिन वर्णनों के आधार पर वह दक्षिण में 
>या गया जान पड़ता है । इसी प्रकार “दीगर' शब्द का प्रयोग देखकर कीथ ने उसकी 
रचना ईसा के बाद की मानी है और पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय का भी यही कहना हैं 
क्कि ऐतिहासिक भ्रमाणों से पता चलता है कि ईसा कि द्वितीय शताब्दी के आस-पास 
“ाज-सन्नाओं में संस्कृत की प्रधानता मिलने लगी थी। राजकायय में संस्कृतभाषी' 
ब्राह्मणों का प्रधान स्थान हो गया था । अतः ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो 
संस्कृत हा बोघ कराने के साथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सकें। उसी उद्देश्य को 
लक्ष्य में रखकर “पंचतन्त्र” की रचना हुई थी । गुप्त-वंश का शासन-काल ब्राह्मणों और 


सस्‍्कत साहित्य के अभ्युदय के समय था। अतः पंचतन्त्र का रचनाकाल ३०० ई० के 
लगभग माना जा सकता हैं 


.. 'नुकि “पंचतन्त्र' की मूल प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है अत: उसके मूल 
कल और प्रति पाद्य विषय के सम्बन्ध में निर्नगात्मक रूम से कुछ पते नहीं कहा जा 
की कप शब्द से यह भी नहीं स्पष्ट हो पाता कि इसका अर्थ केवल पुस्तक 
है, या यह शब्द आचरण का प्रचार या उपदेशात्मक या प्रामाणिक ग्रन्थ वो लक्षित करता 
ह । यहाँ यह स्मरणीय है कि डॉ० हटल ने तो तन्त्राइ्यायिका तेजाख्यान को ही 
आर अत आज को झर माना है। पर यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि “क्या 
तन्त्राख्यायिका पाँच तन्त्रों में विभक्त कहानियों के रूप में एक नीतिशास्त्र को बतलाया 
है, अथवा आख्यायिका के रूप में राजनीति के लिए एक प्रमाणिक पाद्यपुस्तक को 
अरकट करता है, या शिक्षाप्रद अथवा उपदेशात्मक कहानियों द्वारा रची गई एक पा ठ्य- 
पुस्तक को सूचित करता है ?” कीथ ने तो स्पष्टतया पंचतन्त्र का तात्पये मूल में पाँच 
प्रतिपाद्य विषयों से ही माना है और उनका विचार है कि “पुस्तक के नाम के रूप में 
इसका तात्पय पाँच विषयों के सम्बन्ध में कहने वाली पुस्तक से था ।” इसी प्रकार 
पंचतन्त्र की रचना का कारण बतलाते हुए कहा जाता है कि महिलासेदय के राजा 
अमर शक्ति एक ऐसे योग्य शिक्षक की खोज में थे जो उनके तीन मूर्ख पुत्रों को अल्प- 
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काले में ही योग्य बना दे और बिष्णुशर्मा ने उसी उद्देश्य से पंचतन्त्र की रचना कर 
छः महीने में ही उन राजकुमारों को नीतिशास्त्र में पारंगत बना दिया । अतः पंचतन्त्र 
की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशास्त्र में निपुण बनाना था। इस 
प्रकार 'पंचतन्त्र” राजनीति या नीतिशास्त्र और दैनिक जीवन के व्यावहा रिक आचरण 
में राजाओं की शिक्षा के लिए एक पाद्यपुस्तक है पर साथ ही वह एक कहानी की 


पुस्तक है तथा उसका रचयिता कहानियों को केवल शिक्षा कार्य तक ही सीमित नहीं 
रखना चाहता था । है 


.. यद्यपि मेकडॉनेल (]/७०१०४७)) ने अपने $शाहत्त/ (शाप में यह 
संकेत किया है कि “पंचतन्त्र” में आरम्भ में बारह भाग रहे होंगे पर वतंमान “पंचतन्त्र' 
में मित्र भेद, मित्र लाभ, संधिविग्रह, लब्ध-प्रणांश औौर अपरीक्षाका रित्व या अपरीक्षि-- 
तकारम्‌ नामक पाँच भाग ही दीख पड़ते हैं तथा प्रत्येक में मुल कथा के अन्तगंत कई 
गौण कथाएँ भी हैं। इस प्रकार 'पंचतन्त्र की कथाओं में पशुपक्षी, सदाचार, नीति व 
लोक-ध्यवहार के सम्बन्ध में वार्तालाप करते हैं और धर्मंग्रल्थों के सूक्ष्म विषयों पर भी 
विचार-विनिमय करते हैं तथा उनकी बातचीत में ही ब्राह्मणों के लोभ व पाखंड, 
भाढुकारों की कपट वृत्ति ओर तन्रिया चरित्र आदि मानवीय दोषों का व्यंग्यपूर्ण उद्घाटन 
भी किया गया है। साथ ही “पंचतन्त्र” की शैली सरल व मुहावरेदार है और विषया- 
गुल्प भाषा ही प्रयुक्त हुई है तथा स्वत्र विनोदप्रियता के समान रूप से दर्शन होते हैं। 
उदाहरणार्थ बाघ की खाल आड़े गधे का चाँदनी रात में थाना गाने के लिए उतावला 
होना और अपने मित्र श्वद्धाल की शंकाओं का समाधान करने के लिए संग्रीतशास्त्र 
फी महत्ता पर वक्‍तृता देना पर अंत में पुरस्का रस्वरूप पीठ पुजा पाना अत्यधिक 
विनोदपूर्ण है। प्राय: पंचतन्त्र की कथाएँ गद्य में ही लिखी गय॑ हैं पर उपदेशात्मक 
सूक्तियाँ पद्य में हैं और इन पद्यों को महाभारत व जांतक संप्रह आदि ग्रन्थों से संग्रहीत: 
किया गया है तथा इन पद्यों के चयन और इन्हें कथानक में यथास्थान 
व्यवस्थित करने में पंचतन्त्र का रचयिता पूर्ण सफल रहा है । इस प्रकार 
रचना को कीथ ने एक कलाकार की कृति मानकर उचित ही किया है। 


* हितोपदेश--यद्यपि पंचतन्त्र की अनुकृति पर अनेक भ्रन्थ निफले हैं किन्तु उनमें 
से 'हितोपदेश” व्रिशेष रूप से उल्लेखनीय है और बंगाल में उसका अत्यधिक प्रचार रहा 
है । “हितोपदेश” का रचयिता स्वयं का नाम नारायण बतलाता है और उसके आश्रय-- 
पा धवलचन्द्र थे तथा “हितोपदेश” की एक हस्तलिखित प्रति १३७३ ई० की भी 
मिली है अतः इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उसका रचना काल चौदहवीं 
शताब्दी के पूर्व होगा । कीथ ने हितोपदेश का रचनाकाल €०० ई० पश्चात्‌ माना है 
और वह माघ (८०० ई०) के बाद ही नारायण का होना स्वीकार करते हैं ! साथ ही- 
(हितोपदेश” की प्रस्तावना में लिखे गये इस वाक्य 'पंचतन्त्रयाबन्यस्माब्‌ प्रन्यादाकृष्प 
लिस्यते! से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी रचना बहुत कुछ पंचतन्‍्त्र के ही भाघार 
पर हुई और उसकी ४३ कथाओं में से २५ तो “पंचतन्त्र' से ही लो गयी है तथा 
'हितीपदेश” के सित्नलाभ, सुहृद भेद, विग्रह व संधि नामक चार परिच्छेदों में से प्रथम 
दो परिच्छेद प्रायः !पंचतन्त्र' से ही लिये गये हैं। इतना अवश्य है कि 'हितोपदेश' में 
पंचतन्त्र” की अपेक्षा पद्मों की संख्या अधिक है जिनमें से कई तो 'कामन्दकीय नीति- 
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से लिये गये हैं और प्रायः सभी पद्य अत्यन्त उपदेशपूर्ण व गे कंठस्थ करने है योग्य हैं । 
लेकिन यहाँ यह भी सत्य है कि पद्मयों की अधिकता कहीं-कहीं कथा प्रवाह में व्याघात 
भी पहुँचाती है । सरल भौर सुबोघ भाषा-शैली के कारण हितोपदेश का पठन-पाठत 
'पंचतन्त्र' की अपेक्षा अधिक है और संस्कृत सीखने वाले छात्रों को प्राय: पहले हितो- 
देश ही पढ़ाया जाता है तथा समीक्षक उसके नीतिपरक उद्गारों की मुक्तकंठ से 
अशंसा भी करते हैं । उदाहरणार्थ “हितोपदेश” का यह पद्य दर्शनीय है-- 
ले घस शास्त्र पठतीति कारणं न च्ापि वेदावयन दुरात्मन: 
स्वभाव एवातञ्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या भघुरं गवां पयः ॥१ 


अर्थात्‌ “दुजंन पुरुष धमंशास्त्र पढ़ता है या वेद का अध्ययन करता है इसलिए 
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए | इस विषय में तो स्वभाव ही सबसे बढ़कर है, 
जैसे, गाय का दूध स्वभाव से हो मधुर होता है ।” 


लोक-कथा को मनोरंजनात्मक या मनोरंजक कथा भी कहा जाता है | जहाँ 
नीति कथा उपदेशात्मक होती है वहाँ लोक-कथा मनोरंजन प्रधान होती है तथा उसके 
अत भी पशु-पक्षी न होकर प्रायः मनुष्य ही होते हैं । सामान्यतः लोकप्रिय व प्रति- 
निधि लोककथा सं ग्रहों का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है-- 
हेत्कथा--लोककथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रन्थ गुणःद्यक्ृत “बृहत्कथा' 
ही है ओर कुछ लेखकों ने इसे पंचम शतक की रचना कहा है । डॉ० ब्यूलर इसका 
रचना काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी मानते हैं तथा अधिकांश विद्वानों ने 'बृहत्कथा' 
| गा काल विक्रम की प्रथम शताब्दी माना है । मूल 'बृहत्कथा' पैशाची भाषा में 
लखी गई थी और उसमें एक लाख पद्यों का होना माना गया है पर अब वह उपलब्ध 
: नहीं है तथा उसके निम्नलिखित तीन संस्कृत अनुवाद उपलब्ध होते हैं-- 
उनबप * बुधस्वामी कृत 'बह॒त्कथा-श्लोक-सग्रह >बुधस्वामी नेपाल के रहने वाले थे 
ओर उनका समय आठवीं-नवीं शताब्दी माना जाता है तथा बृहत्कथा का प्राचीनतम 
अनुवाद यही है। 

१, भैमेन्द्र कृत बहत्कथा-मंजरी--क्षेमेन्द्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी कहा 

जाता के ओर वह कश्मीर के राजा अनन्त के आ्ाश्चित कवि थे । इस कृति में ७५०० 
श्लोक हैं पर ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि मूल कथा का कितना संरक्षण 
हो सका है । 

३. सोमवेद कृत कथा सरित्सागर जझजहत्कथा के संक्षित्त संस्करणों में वह सर्वा- 
धिक प्रसिद्ध है और इसकी रचना लगभग १० ३७ ई० में हुई तथा इसके रचयिता 
सोमदेव भ॑! कश्मीर के राजा अनन्त के समकालीन कहे जाते हैं । निस्संदेह संसार में 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई इतना प्राचीन व विशाल कथा संग्रह नहीं है । 

यहाँ ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त तीन कृतियों में मूल वृहत्कथा 
का कितना अंश सुव्यवस्थित रूप से विद्यमान है ओर विचारकों में इस सम्बन्ध में भी 
मतभेद है कि मूल कृति गद्य में थी या पद्य में, क्योंकि कश्मीर की जनश्नतियों के अनुसार 
वदुहत्कथा. श्लोकबद्ध थी; पर दण्डी ने “काव्यादर्श' में उसे गद्यात्मक कहा है लेकित 

- यहाँ यह अन्नूमान किया जा सकता है कि गुणादूय ने अपने समय की प्रचलित अनेक 
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लोककथाओं को संग्रहीत कर बृहत्कथा की रचना की होगी । यह तो निधिवाद रूप से 
सत्य है कि “बृहत्कथा से बढ़कर प्राचीन कथाओं का संग्रह दूसरा कोई नहीं है । 
वाल्मीकि और व्यास के अतिरिक्त गुणाढ्य भी भारतीय कवियों के उपजीव्य रहे हैं । 
कथनाक की विचित्रत्ता के साथ-साथ रस का परिपाक अच्छे ढंग से किया गया है। इसके 
नायक हैं महाराज उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त । वे अपने मित्र गोमुख की सहायता से 
अपनी प्रियतमा मदन मंजूषा से पाणिग्रहण करने तथा विद्याघरों का साम्राज्य प्राप्त करने 
में समर्थ होते हैं। अवान्तरकालीन कथा-साहित्य के ऊपर बृहत्कथा का प्रभाव विशेष 
रूप से पड़ा है। रामायण तथा महाभारत के समान यह भी संस्कृत साहित्य का 
,जाज्वल्यमान हीरक है ॥। महाकवबि भास, हष॑ तथा भट्टना रायण अपने नाठकों के वस्तु- 
ग्रहण के लिए बृहत्कथा के विशेष रूप से ऋणी हैं ।” भारत में ही नहीं बाहर भी 
'बूहत्कथा' की कोति ध्याप्त है और दण्डी, सुबन्धु, त्रिविक्रम भट्ट व ग्रोवधंनाचार्य ने 
तो गुणादूय का नामोल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा भी की है । पर बाणभट्ट ने तो 
वृहत्कथा को भगवान्‌ शंकर की लीला के समान विस्मयकारिणी ही बतलाया है । 


वेतालपतचविशतिका--इसे वेतालपञ्विशति भी कहा जाता है और इसमें २५ 
कहानियाँ संकलित हैं जो कि एक वेताल---भूत द्वारा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को 
पहेलियों के रूप में सुनाई गई हैं । यहाँ अभी तक इस बात के फोई प्रमाण नहीं मिलेः 
कि यह पच्चीस कहानियाँ मूल बृहत्कथा में भी थीं , अत: इस कृति को स्वतन्त्र कथा-: 
ग्रन्य कहा जा सकता है। 'वेताल पश्चविशतिका” के शिवदास और जम्मलदत्त मामक 
दो लेखकों के संस्करण मिलते हैं तथा शिवदास की कृति गद्य में होते हुए भी उसमें: 
वीच-बीच में श्लोक दिये गये हैं, पर जम्भलदत्त की कृति तो बिलकुल गद्य में है। 
डॉ० हर्टेल का विचार है कि शिवदास ने १४८० ई० के बहुत पहिले ही इस ग्रंथ की 
रचना की होगी, क्योंकि उसी समय इसका प्राचीनतम हस्तलेख उपलब्ध होता है । 
पर अभी इस सम्बन्ध में पर्याप्त खोज नहीं हो सकी है। इतना होते ही यहाँ यह तो' 
निविवाद रूप से की जा सकता है कि इस कृति की सभी कहानियाँ अत्यधिक मनो- 
रंजक हैं और उनमें कोतूहल व रोचकता का सुन्दर समन्वय है । 


सिहासन द्ात्रिशिका या हात्रिशत्पुत्तलिका अथवा विक्रमचरित--इस कृति के 
केवल गरद्यात्मक, पद्यमय और गद्य-पद्ममय तीन संस्करण उपलब्ध होते हैं तथा दक्षिणः 
भारत में यह विक्रमचरित के के नाम से विख्यात है। इसके गद्ययद्ध व पद्ययद्ध दो रूप 
मिलते हैं । पर उत्तर भारत में इसे सिहासन द्वात्रिशिका अर्थात्‌ सिंहासन बत्तीसी कहा 
जाता है । अत: ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि इसका कौन-सा रूप प्राचीन है हा । 
इसकी प्रत्येक कहानी में राजा भोज का उल्लेख हुआ है। अत: इसकी रचना भोज 
(१०१५८-१०६३ ६०) के बाद ही मानी जानी चाहिए | संक्षेप में इसकी कथा यह है 
“राजा भोज जमीत में गड़े हुए विक्रमादित्य के धिहासन को उखाड़ता है और ज्यों 
ही उस पर बैठना चाहता है। उस सिंहासन पर जुड़ी हुई ३२ पुतलियाँ राजा से 
क्रमश: प्रश्न पूछकर उसे अयोग्य सिद्ध करती हैं और अन्त में सिंहासन लेकर उड़ 
जाती हैं । इस प्रकार इसमें भी एक मूल कथा के अन्तर्गत ३२ कहानियाँ दी गयी हैं 
और भले द्वी यह 'वेताल पञ्चविशतिका की भाँति बुद्धि विलास में उतना श्रेष्ठ न हो 
पर रोचकता में उससे कुछ कम नहीं है । 
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सुकसप्तति --इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते हैं पर उसके रचयिता का 
'कोई उल्लेख नहीं मिलता । इसकी रचना चौदह॒वीं शताब्दी के पूर्व मानी जाती है 
क्योंकि उसी समय इसका एक अनुवाद फारसी में भी हुआ था । 'शुक्रसप्तति' में ७० 
कहानियाँ हैं पर मूल कथा केवल यह है कि अपने पति मदनसेन के बाहर जाने पर 
उसकी पत्नी वियोगजन्य पीड़ा से विकल हो जाती है और एक तोता उसे ७० कहानियां 
-सुनाता है जिपमें ७० दिन व्यतीत हो जाते हैं तथा अन्त में मदनसेन लौट आता है ! 
अन्य उल्लेखनोय कथा संग्रह--पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने 
'पुरुष-परीोक्षा' को रचना की जिसमें ४४ नैतिक ओर राजनीतिक कहानियाँ हैं तथा 
शिवदास कृत 'कथार्णव' में चोरों र मूर्खों की ३५ कथाएँ हैं । इसी प्रकार सोलहवीं 
शताब्दी के बलल्‍लालसेन रचित “भोज प्रबन्ध” में संस्कृत के महाकवियों क्री अनेक रोचक 
उतकथाएँ दी गयी हैं और इधर कई पाश्चात्य कथा संग्रहों का भी संस्कृत में अनुवाद 
हो चुका है । गुणाढ्य को टृहत्कथा के आधार पर पं० रामशरण, एम ए० ने 'कौमुदी 
कंथाकल्लो लिनी” नामक पत्तक लिखी है। इसी प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना 
होगा कि बोद्ध-जैन कवियों व लेख कों ने भी संस्कृत कथा-साहित्य के विकास में महत्व- 
रण योगदान दिया है ओर बौद्धों के कथा: संग्रह “अवदान” नाम से प्रख्यात है जिनमें 
2 " उपलब्ध कृति “अवदान शतक' है । इसी प्रकार आयंशूर कृत संस्कृत 
जि जा भी चौथी शताब्दी की कृति है ओर जैन कथा संग्रहों में उल्लेखनीय 
हैमचन्द्र (१०८८ ई०) रचित “परिशिष्ट वर्णन हे । 


अध्याय | ७ 
“मजा आाहय कण: ०० ०7... 

प्रश्न (' लि हक रे 

“एक निबन्ध लि न्‍ चस्प्‌ काव्य को पत्ताएं बतलाते हुए उनके विकास-क्रम पर 

भशन (४२) चम्प काव्य का 


भर किले हि! अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चम्पु-काव्य का उद्भव 


का अमर संयुक्त प्रयोग किया जाता है उन्हें हे 
«५ “6 काव्य में गद्य व॑ पद्य का मिश्रण रहता है औरयोंत 
वासवदत्ता, हषचरित तथा कादम्बरी आदि गद्य-कृतियों में भी यत्र पा पद्म प्रयुक्त हुए 
है । पर प्रधानतया, उन्हें गद्य साहित्य या गद्य-काव्य के ही अन्तगंत रखा जाता है । इसी 
प्रकार नीति कथाओं में भी गद्य-पद्यम का सम्मिश्रण दोख पड़ता है, लेकिन उनमें पद्यों 
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का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से ही किया जाता है और उनके गद्य या तो उन 
-कंथाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षा के रूप में हैं या वह किसी विशेष कथन की.-पुष्टि 
में प्रमाण रूप में उद्धुत हैं। इस प्रकार साहित्य की उन अन्य विघधाओं से, जिनमें कि 
गंद्य-पद्य का मिश्रण पाया जाता है, चम्पू काव्य की प्रथक॒ता स्पष्ट करते समय विचा- 
रक ग्रह मत व्यक्त करते हैं कि चम्पू में गद्य-पद्य का समान रूप से व्यवहार होता है 
ओर उसके पद्म किसी प्रयोजन विशेष से प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि वह तो उसकी कथा 
के ही उसी प्रकार अंगभूत होते हैं--जैसे कि उसके गद्य भाग । “रामायण चम्पू' के 
रचयिता भोज ने कहा भी है कि चम्पू में गय्य और पद्य का वही पारस्परिक सम्बन्ध 
'है जो संगीत में गीत और पद्य का--- 
गद्यानबन्ध रसमिश्चितपद्यसुक्ति: 
ह हथाविवाद्यकलया कलितेव गीति: 
. निष्कर्ष रूप में चम्पू काव्य की परिभाषा के आधार 

नम्पु काव्य में निम्न विशेषताएँ होती हैं-- । 

(१) चम्पू काव्य गद्य-पद्मात्मक होता है। बह भद्धों आदि में विभक्तःहोता 
हहै। उसमें यक्ति-प्रत्युक्ति नहीं होती है और न ही उप्तमें विष्कम्भक आदि होते हैं। | 
ही किन्तु उपलब्ध चम्पू काव्यों में उपर्युक्त विशेषतायें नहीं मिलती हैं। 

यद्यपि वैदिक संहिताओं विशेषतः कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं में गद्य-पद्य के 
पमेश्रण के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हैं और संवाद सूक्तों की व्याख्या. में श्री डॉ० 
'ओल्डनबर्ग गद्य-पद्यात्मक रूप को कल्पना उचित मानते हैं, पर इन्हें चम्पू काव्य के 
अन्तर्गत स्थान देना युक्तिसंगत न होगा । साथ ही बौद्धों की जातक माला और हरि- 
'बेण के प्रयाग के अभिलेख में भी गद्य के साथ पद्य भी समन्वित पाया जाता है, पर 
इन्हें भी चम्पू नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दण्डी (६०० ई० ) से भी अपने 
्काव्यादर्श में चम्प्‌ कु लक्षण दिए हैं अत: इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
दण्डी के पूर्व धंस्क्रृत में चम्पू काव्य की रचना हो चुकी थी, पर संस्कृत साहित्य में 
अम्पू काथ्य के दर्शन दसवीं शताब्दी के पूर्व नहीं होते हैं । 
..  त्रिविक्रम भट्ट और नल चम्पू--प्रायः अधिकांश विचारक नल चम्प्‌ को ही 
सर्वश्रथम उपलब्ध चम्पू मानते हैं ओर आचाये बलदेव उपाध्याय ने तो स्पष्टतया कहा 
है “नल कम ही चम्पू काव्य का प्रथम निदर्शन हे--चम्पू काव्य का पहला उदाहरण 
है जिसमें कवि ने गद्य तथा पद्म दोनों में समान भाव में काव्यगुणों का उत्कर्ष- दिखाने 
'का स्पृहणीय उद्योग दिखाया है।” नल चम्पू का दूसरा नाम दमयन्ती कथा भी है 
'और उसके रक्षयिता त्रिविक्रम भट्ट कहे जाते हैं तथा उनकी एक अन्य कृति 'मदालसा 
'चम्पू” भी कही जाती है पर “नल चम्प्‌” की तुलना में वह उतनी प्रसिद्ध नहीं है | 
साथ ही ““चम्पू-काव्य-शैली का जो परिष्कृत और प्रौढ़ रूप नल चम्पू में उपलब्ध 
होता है, उससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में इस गद्य-पयमयी प्रैली का प्रचार 
बहुत पहले से ही रहा होगा” पर इसके पूर्व अन्य चम्पू-काव्यों के प्राप्त न होने से नल 
- चम्पू द्वी सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। हु हक 

ध्िविक्रम भट्ट ने 'नलचम्पू' में स्वयं अपना परिचय दिया है और इस प्रकार 
चह शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण थे तथा उनके पिता का नाम नेमादित्य या देवादित्य था 
आ्और पितामह का नाम श्रीधर था। त्रिविक्रम भट्ट का समय दसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 


पर हम कह सकते हैं कि 
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माना जाता है क्योंकि सन्‌ ६१५ ई० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके रचयिता' 
नल चम्पू काव्य के लेखक त्रिविक्रम भट्ट कहे जाते हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि नल 
चम्पू अपूर्ण कृति है, और उसमें केवल सात उच्छुवास ही हैं तथा उसकी कथा वहीं 
समाप्त हो जाती है जब नल दमयंती को देवताओं का प्तंदेश सुनाते हैं। दमयंती अपनी 
सखी प्रियंवदिका के द्वारा देवताओं का वरण करना अस्वीकार कर देती है, अतः अबः 
नल वापिस लौट आाता है, पर रात भर उसके नेत्रों के समक्ष दमयन्ती की सुन्दर मूर्ति 
घूमते रहने से काम पीड़ा के कारण वह सो नहीं पाता गौर वियोगजनित व्यथा से नेत्रों: 
में अश्व भरे शिव के चरण कमलों में चित्त लगाकर किसी प्रकार रात्रि व्यतीत करता 
है । इस प्रकार नल चम्पू यहीं समाप्त हो जाता है और उसके अपूर्ण रहने के सम्बन्ध 
में एक किम्वदंती भी प्रसिद्ध है-कहा जाता है क्रि त्रिविक्रम भट्ट के पिता देवा दित्य, 
जो एक सभापंडित थे, एक बार जब एक भ्रतिद्वन्द्दी उन्हें चुनौती देने के लिए आया... 
अपने स्थान पर अनुपस्थित थे। इसके परिणामस्वरूप त्रिविक्रम भट्ट ने सरस्वती की 
अनुकम्पा से नल चम्पू की रचना की जो अपूर्ण ही रह गया क्योंकि उनके पिता लौट 
आाए। 


सामान्यतया “संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम एलेष के प्रयोग के लिए अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं। श्लेष का हम सुबन्धु में भी देखते हैं, सुबन्धु ने अपने आपको 
'भ्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिर! घोषित किया था | पर सुबन्धु की श्लेष- 
योजना के विषय में विद्वानों की दो आपत्तियाँ हैं, प्रथम तो सुबन्धु के श्लेष दुरारूढ़ 
होते हैं, दूसरे उसकी श्लेष योजना में प्राय: अभंग श्लेष का ही चमत्कार रहता है | 
त्रिविक्रम की श्लेष योजना एक ओर सरल होती है, दूसरी ओर सभंग भी । सभंग 
श्लेष की सरल योजना करने में त्रिविक्रम के समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई 
देता । सभंग श्लेष का प्रयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अर्थ ग्रतीति में 
पदों को इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-गयोजना कठिन हो जाती है तथा अर्थ प्रतीति 
मे सहदय पाठक को दुःसाध्य परिश्रम करना पड़ता है। त्रिविक्रम के सभंग श्लेषों में यह 
बात नहीं पायी जाती और पाठक थोड़े से परिश्रम से दोनों पक्षों का अर्थ ग्रहण कर 
लेता है।” इस प्रकार त्रिविक्रम संस्कृत साहित्य के सर्वश्रधान श्लेष कवि हैं और उन्होंने 
'नल-चम्पू के प्रथम उच्छवास में ही श्लेष के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करते हुए कहा 
है कि पुण्वशाली कवि ही सुन्दर व नाना प्रकार के श्लेष अलंकार से युक्त वाणी की रचना 
करने में समर्थ हो सकता है-- 


प्रसन्ना: फान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणा: । 
भवन्ति कस्यचित्प॒ण्यंमुंखे वाचो ग॒हे स्त्रिय: ॥ नलचस्प्‌ १/४ 
इससे स्पष्ट है कि त्रिविक्रम का प्रधान लक्ष्य शाब्दी क्रीड़ा ही है और यही 
कारण है कि उन्हें इतिवृत्त या कथा के निर्वाह की कोई विशेष चिन्ता नहीं रहीं । 
भावात्मक स्थलों व प्राकृतिक हश्यों के चित्रण में भी वह श्लेष की सहायता लेते हैं । 
उदाहरणार्थ निम्न अवतरण में उन्होंने एक साथ वर्षा और अश्लिसारिका का श्लिष्ट 
चित्र प्रस्तुत किया है--- 
अथ कदाचितुन्नमत्पयोघरान्तरपतद्धारावलीविराजिता:,  क्तलदलकान्तनयना:, 
घुरचापचवक्शञ्नू व... विद्युन्मणिसेखलालडूपरधारिण्यग,. शिक्षानामुक्तकलहसंकाः 
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प्रोढ़करेणुस-चारहारिण्ए:,  कजञ्लकन्धरा:,  तिरस्कृतशशाज्टकान्तिकलापोच्चमुखमण्डला:, 
सकलजगज्जेगोयमानगुणपिससनुपमरूपलावण्पराशिराजितं राजानमबलोकयितुमिदाव- 
तरन्ति सम वर्बा: । 


शाब्दी क्रोड़ा की भांति त्रिविक्रम प्रौढ़ोक्ति या आर्थी क्रीड़ा में भी दक्ष हैं और 
उन्होंने अपनी आर्थो क्रीड़ा से आकाश में गंगा व यमुना दोनों को बहा कर प्रयाग की 
सृष्टि कर दी है तथा उनकी उस अनूठी कल्पना से प्रसन्न हो उन्हें उसी प्रकार “यमुना 
त्रिविक्रम' की उपाधि से विभ्रूषित किया गया जिस प्रंकार भारवि को “आतपतन्न भारवि' 
माघ को 'घंठा माघ” और रत्नाकर' को 'ताल रत्नाकर' की उपाधि से विभूषित किया 
गया था । | 


सोमदेव ओर यशस्तिलक चम्पु-दसवीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राजदेव 
के समकालीन एक जैन लेखक सोमदेव ने जिन्हें कि सोमप्रभ सूरि भी कहा जाता है, 
यशस्तिलक चम्पू की रचना की । यह क्ृत्ति पर्याप्त विस्तृत तथा जैन सिद्धान्तों की 
जानकारी के लिए नितानत उपयोगी कही जाती है। साथ ही संस्कृत साहित्य के 
इतिहास की दृष्टि से भी इस कृति का विशेष महत्व है, क्योंकि उसमें अनेक काब्य 
रचयिताओं का भी उल्लेख हुआ है और कई ऐसी काथ्य कृतियों का भी नाम दिया गया 
है जिनका आज तक कोई पता नहीं । यशस्तिलक चम्पु के आठ उच्छवासों में अवन्ति 
नरेश यशोधर, उनकी पत्नी की कपट ध्रृत॑ंता, राजा की मृत्यु और नाना योनियों में 
जन्म तथा अन्ततः जैन-धर्म में दीक्षा का वृत्तान्त आकर्षक ढंग से अंकित हुआ है। वस्तुतः 
इस चम्पू में कवि ने यही प्रतिपादित करना चाहा है कि मनुष्य जैन-धर्म का पालन कर 
किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है और “यशस्तिलक चम्पू” की कथा गुणभद्र के 
“उत्तर पुराण” पर आश्रित है । उसी कथा के आधार पर पृष्पदन्त ने 'जसहर चरिउ' 
चामक अप भ्रश काव्य ओर वादिराज सूरि ने संस्कृत “यशोधरा चरित्र” नामक कृतियों 
की रचना भी की है। सामान्यतंया सोमदेव ने बाणभट्ट की कादम्बरी के आदर्श पर 
ही यह चम्पू लिखा है ओर उनके “यशस्तिलक'” में 'नलचम्पू' की भाँति श्लेष का सौन्दयें 
नहीं है। सरल तथा सुरुचिपूर्ण शैली ही प्रयुक्त हुई है । उदाहरणार्थ--- क्‍ 


सरित्सरोबारिधिवापिकासु निमज्जनोन्मज्जनसात्रमेव 
पुण्याय चेत्तहि जलेचराणां स्वर्ग: पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “यदि सरोवर, समुद्र या बावली आदि में स्नान करने से मनुष्य को 
काय 32 होती है, तब तो सबसे पहले जलवासी जीवों को स्वर्ग पहुँचना चाहिए दूसरों 
बाद में ।” $.. ह द 


हरिश्चन्द्र और जीवनधर चम्पु---सन्‌ ६००. ई० में हरिश्चन्द्र नामक एक फवि 
ने जीवन्धर चम्पू नामक सम्प्रदाय के एक अन्य प्ररुषात चम्पू की रचना की भौर पक यह 
गुणभ्रद्र के उत्तरपुराण पर आश्रित है तथा माघ एवम्‌ वाक्‍्पतिराज का इसमें प्रत्यक्ष 
छनुकरण भी किया गया है लेकिन यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह वही हरिश्चन्द्र 
हैं जिन्होंने 'धमंशर्माम्युदय” नामक जैन महाकाव्य की रचना की है। 

भोज और रासायण चम्पू--यों तो रामायण की कथा पर झआशित अनेक नम्पू 
काव्य प्रसिद्ध हैं पर उनमें धारा के प्रसिद्ध राजा भोज (१०१८-१०६३ ई०) का चम्पृ 
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रामायण या रामायणचम्पू अधिक प्रसिद्ध है । भोज ने तो इसमें किष्किंधा काण्ड तक ही 
अंश लिया था और उसकी पूर्ति लक्ष्मण भट्ट ने युद्धकाण्ड की रचना कर पूर्ण की है । 
अनन्त और भारत चम्पु--कोंकण की भाँति महाभारत की कथा पर भी कई 
'चम्पू काव्य लिखे गये जिनमें अनन्त का 'भारत चम्पू” अधिक प्रसिद्ध है भौर इसमें 
आरह स्तवकों में महाभारत की कथा त्षम्पू शैली में अंकित है । 
सोड्ढल ओर उदप सुन्दरी कथा--कोंकण के राजा मुम्मुणिराज के आश्रित 
कवि सोड्ढल ने उदय सुन्दरी कथा नामक चम्पू काव्य की रचना की है, जिसमें बाण 
के हर्पेचरित का स्पष्ट अनुकरण दीख पड़ता है। सोड्ढल गुजरातो कायस्थ थे और 
उनका जन्म दक्षिण गुजरात के लाट देश में हुआ था। उन्होंने “उदय सुन्दरी कथा में 
प्रतिष्ठा नगर के राजा मलयवाहन नागराज शिखण्ड तिलक की कन्या उदय सुन्दरी के 
साथ विवाह की कथा अंकित की है ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि, यह च 00 000 7: 
अभिनव कल्पनाओं के साथ-साथ सुललित व सुमधुर भाषा से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ- 
कसलिनि भुवनान्तरिते रदवौ व्यपगतालिकलापशि रोहुहा । 
परिदधे विघवेव सुधाकरणदयतिवितानसिषेण सित शुकम 
रानो तिरुसलग्स्बा ओर वरदास्बिका-परिणय-चम्पु--राजा अच्युत राय की 
विदुषी रानी तिरुमलाम्बा ने सोलहवीं शताब्दी में “वरदाम्बिका-परिणय चम्पू” की रचना 
की है ओर इसमें उन्होंने अच्युतराय एवम्‌ वरदाम्बिका के माध्यम से स्वयं अपनी ही 
प्रणय कथा लिखी है । यह चर्त्‌ काव्य इस बात का परिचायक है कि रानी तिरुम- 
तीम्बा का संस्कृत भाषा पर कितना विलक्षण अधिकार था और उनकी कल्पना-शक्ति 
कितनी उवर थी । 
अन्य उल्लेखनोय परवर्ती उ€ 


प्रो मव्‌ काव्य-यद्य पि श्री बलदेव उपाध्याय ने एक सौ 
इकत्तीस चम्पू काव्यों का अस्तित्व 


स्वीकार किया है, पर उनमें से अधिकांश अप्रकाशित 
ही हैं भौर अनेक चम्पू काव्यों का केवल न मात्र ही जाना पड़ता है। इस प्रकार 
रानी तिरुमलाम्बा के वरदाम्बिका चम्प काव्य के साथ-सा थ सोलहवीं शतादबदो में 
राजपुरामणि दीक्षित ने भारत चम्पू » जीव गोस्वामी त्ते गोपाल चम्पू' » चिदम्बर ने 
४ भागवत चम्पू , केणपूर ने “आनन्द वृन्दावन चम्पू और शेष कृष्ण ने 'पारिज तहरण 
चम्पू लिखकर चम्पू काव्य को परम्परा को समृद्ध किया है । सअहवीं शताब्दी में भी 
अनेक वम्पू काव्य लिखे गए जिनमें नीलकंठ दीक्षित का 'नीलकंठ विजय”, नारायण 
का स्वाहा-सुधाकर चम्पू”', चक्र कवि का 'द्रौोपदी परिणय चम्प और वेकटाध्वरी के 
चार तचम्पू काव्य 'विश्वगुणादर्श चम्पू, वरदाष्युदय का 'हल्तिगिरि चम्पू,' “उत्तर 
चम्प और 'श्री निवास चम्प्‌ ,--उल्लेखनी य हैं । इसी प्रकार अठाहरवीं शताब्दी में 
वाणेश्वर विद्यालंकर रचित 'चित्र चम्पू” भी विषय की हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यह वैष्णव भावनाओं और तत्त्वों का प्रदर्शक अ्रन्थ॒ कहा जाता है। इससे यह 
स्पष्ट है कि संस्क्ृत साहित्य में चम्पू काव्यों की एक समृद्ध परम्परा वि द्यमान है । 


अध्याय | 5 


रूपक या नाटफ 


प्रश्न (४३) इस कथन को साथकता प्रमाणित कोजिए कि “भरत का नादय- 
शास्त्र अपने विषय का पहिला सर्वाज्भपूर्ण प्रन्य है ।' द 

प्रशश (४४) भरत के नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य 
के नादयशास्त्र का इतिहास दोजिए । | 

महापुनि भरत ओर उनका नादयशास्त्र--सुपरिचित समीक्षक् आचायें बलदेव 
उपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध कृति भारतीय साहित्यशास्त्र” के प्रथम खंड में साहित्य- 
शास्त्र का ऐतिहासिक विकासक्रम प्रस्तुत करते हुए स्पष्टतया कहा है “ ऐतिहासिक 
अनुशीलन से हम इस तिछ्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ताटय का शास्त्रीय निरूपण अलंकार 
के निरू्पण से कद्टीं अधिक प्राचीन है ।” इस प्रकार संस्कृत साहित्यशास्त्र में नाट्य 
विवेचना को ही सर्वप्रथम हे स्थान प्रास है और श्री वाचस्पति गैरोला के शब्दों में 
“नाटयशास्त्रक्रार के रूप में महामुनि भरत का व्यक्तित्व साहित्यशास्त्राकाश में एक 
देदीप्यमान दिनमणि की भाँति प्रकाशित है। भरत का नाटचशास्त्र अपने विवय का 
पहिला सर्वाज़पूर्ण ग्रन्थ है ।” हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि भरत के पूर्वे 
संस्कृत साहित्य में किसी अन्य विचारक का आविरभांव ही नहों हुआ संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र को परम्परा का प्रारम्भ भरत से ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि भरत के 
नाटबशास्त्र में सुवर्णाभव, कुचुमार आदि कुछ प्राचीन काव्य-शास्त्रियों के नाम उद॒धुत, 
हैं तथा भरत के न/टय-शास्त्र के पूर्व नन्दिकेश्वर के अभिनय दर्पण का लिखा जाता 
भी अब सिद्ध हो चुका है। स्वयं भरत ने 'ताटचशास्त्र' में यह स्वीकार किया है कि 
उन्हें नन्दिकेश्वर के अंगहारों, करणों व रेचकों के अभिनय की शिक्षा प्राप्त हुई थी । 
अतः नन्दिकेश्वर का भरत से पहिले होना सिद्ध हो जाता है। हर “अभिनय दर्पग' 
का काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है, जबकि भरत मुनि का नाटयशास्त्र मूलतः नाट्य विवेचना 
से ही सम्बन्धित है । अतः भरत के नाट्यशास्त्र को नाट्य विवेवना सम्बन्धी सर्वप्रथम 
ग्रन्थ मानना अनुपयुक्त न होगा । क्‍ 

“नाट्यशास्त्र ओर उसके निर्माता के सम्बन्ध में हमारे यहाँ बहुत दितों तक 
विवाद भी होता रहा और डॉ० एस० के० डे ने 'हस्द्री मॉफ पोइटिक्सः तथा डॉ० 
यी० थी० काणे ने अपने द्वारा संपादित साहित्य-दपंण की भूमिका में तनाटयशस्‍्त्र को 
भरत की कृति न मानकर किसी अन्य लेखक की रचना माना है। इसी प्रकार आचार्य 
बलदेव उप/्याय भी भरत के व्यक्तित्त को अपरिचित ही सिद्ध करते हैं और उनका 
भी यही दी मत है “भरत के नाम से जो आज कल 'नाटबशास्त्र मिलता है श इनके 
'सिद्धान्तों का द्योतक संग्रह ग्रन्थ है। यह इनके द्वारा रचित मूल ग्रन्थ कदापि नहीं है। 
ठीक इसके विपरीत श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करते हुए और 
डॉ० डे ओर डॉ० काणे के मतों की विस्तृत आलोचना करते हुए उपलब्ध नाटबश [सत्र 


। सं हित्य का इतिहास 


को महामुनि भरत की कृति माना है तथा वह भरत को ऐतिहासिक 3 हक 
हैं । इसी प्रकार 'नाट्यशास्त्र' के निर्माणकाल के सम्बन्ध में भी अनेक मत है और 
प्रो० मेक्डानेल, प्रो० लेवी, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० सुशीलकुमार डे 
डॉ० पी० वी० काणे एवम्‌ श्री कम्हैयालाल पोह्ार ने अपना पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोण 
व्यक्त किया है । अत: कुछ विद्वानों के कथनानुसार 'नाटबशास्त्र' निर्माण की पूर्व सीमा 
वेदिक काल तक पहुँचती है तथा कुछ विचारक उसके वतंमान स्वरूप की परवर्ती 
सोमा आठवीं शताब्दी बतलाते हैं पर अब अधिकांश विचारक नाटचशास्त्र को ई० पू० 
श्रधम शताब्दी में रखने,के पक मे हैं, अल: उसका समय ई० पृ० प्रथम शताब्दी माना 


जा सकता है । आचाय॑ बलदेव उपाध्याय और डॉ० नगेन्द्र ने अब इसी मत का समर्थन 
किया है । 


विचारकों का यह भी कहना है कि “उपलब्ध नाट्यशास्त्र को देखने से यह 
विश्वास होता है कि भूल नाटयशास्त्र कदाचित्‌ इससे भिन्न था। नाट्चशास्त्र की 
अत्तेक कारिकाओं को स्पष्ट करने के लिए कारिकाकार ने 'अनुवंश्य' इलोक की योजना 
की है। | “अनुवंश्य” इलोक शिष्य परम्परा से आगत हैं । अतएवं उपलब्ध पादनशाएए 
मे केवल मूल नाट्चशास्त्र से ही भिन्न प्रतीत होता है, प्रत्युत वह एक लेखक की रचना 
+ मालूम नहीं होती है । उसके सम्बन्ध में हमें ऐसा लगता है कि उसकी रचना एक 


कर हुई है । अनेक लेसतियों वा स्पर्श पाकर दीघंकालीन सुधार संस्कार के 
नाई वह थ्लाज हम तक पहुँचा है। 


श्शाकयों व रिज आम शास्त्र के तीन रूप हैं--(१) सूत्र, (२) भाष्य और (३) 
दे हक | इन तीनो के उदाहरण उसमे दृष्टिगोचर होते हैं। सम्भवत्: भरत 
अध्याय मे ही आ, 4, जिसका रूप आज भी नाट्यशास्त्र के छठें और सातवें 

क्िपार, -._ ए है। इसके उपरान्त भाष्य ढो रचना हुईं जिसमें भरत के सूत्रों 
को बे जिन मा र स्पष्ट किया गया और तीसरा व अन्तिम रूप कारिकाओं 
है? 2028 शी खोज 0 अरस्यन्त विपुल व विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया 
मिलता है और उत्तर यु है कि नाट्यशास्त्र के अध्यायों की संख्या में भी अन्तर 
भारी या पास परी भारत के ट्यानुसार उसमें २७ अध्याय ही हैं पर दक्षिण 
भारतीय व आचीनतर ट्यानुसार उसमे ३६ अध्याय ही हैं तथा अभिनव गुप्त ने भी 
अभिनव भारती में भरत पत्र को संख्या ३३ मानते हुए कहा भी है-- 


पट्त्रिशकात्मक जगत गगनावभातस | 


सवित्सरोचिचय चुम्ब्तिविश्वशोभम ॥ 

पटत्रिशक॑ भरतसृत्रमिदं विवृण्चन । 

वन्‍्दे शिवं तद्शंविवेक्ति धाम ॥ 

जैसा कि आचार्य बलदेव उपाध्याय की केहना है “ताटअशास्त्र का विषय 

विवेचन बड़ा ही विपुल तथा व्यापक है। नाम के अनुसार इसका मुख्य विषय है 
विस्तृत विवेचत, परन्तु साथ-ही-साथ छन्द श 


के सत्र, अलंकारशास्त्र, संगीत शास्त्र आदि 
सम्बद्ध शास्त्री का भी प्रथम विवरण यहाँ उपलब्ध होता है । इसीलिए प्राचीन ललित 


कलाओों का इसे विश्वकोश मानना ही न्याय है ।” इसके अध्यायों का विषयक्रम इस 
प्रकार है-- 


रूपक या नाठक ] [ १४८ 


(१) अध्याय में नाट्च की उत्पत्ति (२) अध्याय में नाटबरशास्त्र, प्रेक्षागृह 
सम्बन्धी विवरण (३) अध्याय में रंग देवता का पृजन (४) अध्याय में पूर्वेरंग व सम्बन्धी 
१०८ कारणों का और रे२ अंगहारों का वर्णन (५) अध्याय में पूर्व॑रंग का विस्तृत 
विधान (६) अध्याय में रस ओर (७) अध्याय में भावों का व्यापक विवरण । इसके 
पश्चात्‌ अष्टम अध्याय से अस्विनय का विस्तृत विवरण आरम्भ होवा है, तथा (८) 
अध्याय में उपांगों द्वारा अभिनय का वर्णन (६) अध्याय में हस्ताभिनय (१०) अध्याय 
में शरीराभिनय (११) अध्याय में चोरी (भौम व आकाश ) का विधान (१२) अध्याय 
में मंडल (आकाशगामी व भौम) का विघान (१३) अध्याय में रसानुकूल गतिप्रचार 
(१४) अध्पाय में प्रवृत्ति धर्मे की व्यंजना (१५) अध्याय में छन्दोविभाग (१६) अध्याय 
में वृत्तों का सोदाहरण लक्षण (१७) अध्याय में वागभिनय जिसमें लक्षण, अलंकार, 
काव्यदोष ओर काव्यगरुण का वर्णन (१८) अध्याय में भाषाओं का भेद ओर अभिनय 
में प्रयोग (१८) अध्याय में काकुस्वर व्यंजना (२०) अध्याय में दश रूपकों का लक्षण 
(२१) अध्याय में नाटकीय पंचसंधियों और सन्ध्यंगों का विधान (२२) अध्याय में 
चतुविध वृत्तियों का विधान (२ हा अध्याय में आहाये अभिनय (२४) अध्याय में 
सामान्य अभिनय (२५) अध्याय में बाह्य उपचार (२६) अध्याय में घिन्राभिनय (२७) 
अध्याय में सिद्ध व्यंजना का निर्देश । इसके उपरान्त संगीतशास्त्र का वर्णन है यथा--- 
(२८) अध्याय में आतोद्य (२६) अध्याय में ततातोद्य (३०) अध्याय में सुपिरातोद्य का 
विधान है (३१) अध्याय में ताल (३२) अष्याय में धा.वविधान (३३) अध्याय में वाद्य 
'का विस्तृत विवेचन है । अंतिम तीन अध्यायों में विविध विषयों का वर्णन है, जैसे-- 
(३४) अध्याय में प्रकृति (पात्र) का विचार (३५) अध्याय में भूमिका की रचना और 
(३६) अध्याय में नाट्य के भूतल पर अवतरित होने का विवरण है । 


प्रारम्भिक आचायये--यों तो प्राय: सभी समीक्षक भरत मुनि के नाटयशस्त्र 
को संस्क्रत साहित्य के नाटचशास्त्र का आदि ग्रन्थ मानते हैं पर इसका यंह अर्थ नहीं 
है कि उनके पूर्व इस विषय पर अन्य किसी ने विचार ही नहीं व्यक्त किये क्योंकि 
'पाणिनि ने अपने सूत्रों में शिलालि व कृशाश्व के द्वारा रचित तट सूत्रों का उल्लेख 
किया है, देखिए--- द 


पाराशर्य शिलालिम्यां भिक्षुनदसूत्रयों: ४ [२/११० 
ओर भी-- 
कमेन्द कुशास्वादिनि: ४/३ /१११ 


स्वयं भारत के “नाटअशास्त्र' के अंतिम अध्याय से ऐसा प्रतीत हीता है कि कोहल 
नामक किसी आचार्य 8 इस ग्रंथ के विकास में अपना सहयोग दिया था, क्योंकि भारत 
ने कहा भी है---शष भ्रस्तारतंत्रेण कोहल: कथयिष्यति | कोहल का उल्लेख कई अन्य 
विद्वानों ने भी किया है । हेमचन्द्र ने भी काय्यानुशासन में नाटक के विभिन्न भ्रकारों के 
विभाजन के अवतर पर भरत के साथ कोहल का भी उल्लेख किया है; अतः इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि उस समय उन्हें कितनी अधिक झुयाति प्राप्त थी | कोहल की 
भाँति दत्तिल नामक एक अन्य आचाय॑े का भी संगीत के ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है और 
“दत्तिलकोहलीय' नामक संगीतशास्त्र का एक ग्रन्थ भी प्राप्त हुआ है जिसमें: दत्तिल व॒ 
#कोहल के संगीत-विषयक सिद्धान्तों का वर्णन है । इन दोनों के साथ-साथ 'ताटबशास्त्र 





(१५० ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


में शांडिल्य' वत्स और धूत्तिल नामक नाटब्ाचार्यों का भी उल्लेख हुआ है तथा आदि 
भरत व बुद्ध भरत के नाम भी यत्र-तत्र लिये जाते हैं । साथ ही “नाट्यशास्त्र के प्रथम 
अध्याय में नरंवकुल एवं अश्मकुल और बादरायण का नामोल्लेख भी हुआ है तथा 
उनके उद्धरण भी अनेक स्थलों पर प्राप्त होते हैं और साहित्यद्पंणकार विश्वनाथ ओर 
नाट्यलक्षणरत्नकोश के रचयिता सागरनन्दी कुछ उद्धरणों से उन विद्वानों का भी 
नाट्यशास्त्र का आचार्य होना सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार प्रथम शतात्दी के कुछ 
शिलालेखों और '"नाट्यलक्षण रत्नकोश' में 'शातकर्णी नामक एक आचार्य का 
उल्लेख भी हुआ है तथा अभिनवगुप्त की अभिनव भारती और शारदातनय के “भाव 
प्रकाशन' में नन्दि, तुम्बद, निशभखिल, चारायण आदि आचार्यों का नामोल्लेख भी 
हुआ है तथा नन्दि के सम्बन्ध में अभिनव भारती से यह उद्धरण भी है--- 


यथाच नन्दिमतस्‌ उक्‍तस्‌ 


इसी प्रकार चारायण नामक एक नाटबचारय का उल्लेख सागरनंदि ने अपने 
ग्रन्थ में किया है और अभिनवगुप्त व शारदातनय ने सदाशिव, पद्मभू, द्रौहिणी, व्यास, 
आाजमेय आदि आचार्यों का भी नामोल्लेख किया है पर उनके ग्रंन्‍्थों का उल्लेख नहीं 
मिलता । अभिनव भारती में कात्यायन, राहुल, गग॑, शक्तिभर्भ व घंटक आदि विद्वानों 
के उद्धरण भी मिलते हैं और “अभिज्ञानशाकुन्तल” के टीकाकार शाघव ने आचार्य 
मातृगुप्ताचयें का उल्लेख नाटक, लक्षण, यवनिका' नांदी, सूत्रधार आदि पारिभाषिक 
शब्दों के उद्धरणों को प्रस्तुत करते समय किया है, अतः इससे स्पष्ट है कि मातृगुप्ता- 
चार्य ने भी अवश्य नाट्यशास्त्र सम्बन्धी कोई ग्रंथ लिखा होगा, पर वह अब प्राप्त नहीं 
होता है यहाँ यह भी स्मरणीय है कि पुराणों में भी नाट्यूशास्त्र का विवेचन प्राप्त 
होता है । और “अग्निपुराण” में नाटक, नृत्य, रस आदि का पर्याप्त विवेचन किया 
गया है तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खण्ड में एक हजार श्लोकों में नाटयशास्त्र 
का विवेचन हुआ है । ४ 


ह वस्तुत: उपर्युक्त सभी आचायों का नाट्चसम्बन्धी कार्य उनके सम्बन्ध में प्राप्त 
उद्धरणों के आधार पर हो अनुमानित किया जाता है ओर उनके ग्रन्थ अभी तक प्रा 
नहीं हो सके । यों इस दिशा में हमें नाट्चशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकारों का नामोल्लेख 
भी आवश्यक हो जाता है जिनमें अभिनवगुप्त को विशेष ख्याति प्राप्त है, पर रस 
विवेचन में भट्टनायक, भट्ट लोल्लट, शंतुक आदि आचाय॑ पी उल्लेखनीय हैं । अब हम 
यहाँ उन आचार्यों का क्रमश: संक्षिप्त परिचय देंगे जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से नाट्यशास्त्र 
सम्बन्धी कोई ग्रन्थ लिखा है और जिनके ग्रन्थ आज भी आप्त हैं । पर हम यहाँ यह पहले 
ही स्पष्ट कर दे ना उचित समभते हैं कि यह सभी ग्रन्थ मात्र ना ट्यूशास्त्र को उद्देश्य 
बनाकर नहीं लिखे गए, बल्कि इनमें नाटबशास्त्र के साथ ही प्राय: रस, रीति, 
अलकार, छन्‍्द आदि अन्यान्य विषयों का भी विवेचन मिलता है और नाटअशास्त्र पर 
बहुत ही संक्षेप में कुछ कहा गया है लेकिन उनके रचयिताओं को नाटयाचार्य मानने 

में कोई आपत्ति न होनी चाहिए । 


धरनंजय और धनिक--बहुत दिनों तक धनंजय और धनिक एक ही व्यक्ति 


समझे जाते थे पर अब यह सिद्ध हो चुका है कि दोनों पृथक-पृथक व्यक्ति हैं और वह 
दोनों सहोदर भ्राता हैं तथा धनिक के धनंजय के अनुज थे। धनंजय के पिता का नाम 


रूपफ था नाटक ] [ १५१ 


विष्णु था और वह परमारवंशीय राजा मूंज की राजसभा के विद्धान्‌ थे । चूँकि शिला- 
लेखो के आधार पर मुंज का समय &७४से६६४ ई० तक माना जाता है अतः यही 
समय धनंजय का होना चाहिए । 


धनंजय के ग्रन्थ का नाम दशरूपक है और चूँकि भरत का नाट्यशास्त्र इतना 
विशाल ग्रन्थ था कि उसमें प्रविष्ट होना विद्वानों के लिए भी कष्ट साध्य था, अतः 
घधनंजय ने आकर्षक ढंग और सरल व सुन्दर शैली में दशरूपक की रचना की ताकि 
नाटथशास्त्र का विषय सहज व बोधगम्य हो सके । दशरूपक में चार प्रकाश--जिन्‍्हें 
कि अध्याय भी कहा जा सकता है--और लग्रभग ३०० कारिकाएँ हैं तथा “'प्रथम 
प्रकाश में सन्धि के पाँच प्रकार उनके अंग तथा अन्य नाटकीय वस्तु का विवेचन है। 
द्वितीय प्रकार में नायक-नायिका के भेद, चारों नाटय-वबूत्तियों तथा उनके अंगों का 
वर्णन है । तृतीय में नाटक के दस प्रक/रों का सांग्रोपांग निरूपण है। चतुर्थ प्रकाश में 
नाटक के रस का विशिष्ट विवेचन है । रस निष्पत्ति के विषय में धनंजय व्यंजनावादी 
नहीं है । ये तात्पयंवादी ही हैं, विशेषतः भट्टनायक के मत से इनका सिद्धान्त मिलता 


है ॥ 7१ क्‍ 

दशरूपक' की “अवलोक' नामक टीका की रचना घनिक ने की है और यह 
टीका अनेक दृष्टियों से उत्तम मानी जाती है । इसके अतिरिक्त धनिक ने “काव्य निर्णय 
नामक एक अलंकार ग्रन्थ भी लिखा था, जिसके अनेक श्लोक उन्होंने अपनी 'अवलोक' 
नामक टीका में भी उद्धुत किए हैं । 


सागरनन्दी---कुछ विचारक सागरनन्दी और अभिनय दर्पण के रचयिता नन्दि- 
केश्बर को एक ही मानते हैं पर वास्तव में यह दोनों पृथक्‌-पथक्‌ व्यक्ति हैं और नन्दि- 
केश्वर तो भरत के भी पूर्ववर्ती हैं । नन्दिकेश्वर और सागरनन्दी की एकता का अनुमान 
केवल इस बात से किया जाता है कि सागरनन्दी वंश में उत्पन्न हुए थे, पर केवल इसी 
बात से सागरनन्दी को ही नन्दिकेश्वर समभ लेना युक्तिसंगत नहीं है । साग रनन्दी का 
समय ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य भाग से कुछ पूर्व माना जाठा है और उनकी कृति का 
नाम 'नाट्यलक्षणरत्नकोश' है तथा वह डबलिन के संस्कृताध्यापक माइलेस डिलन 
(४५९८४ 00॥09) द्वारा संपादित होकर सन्‌ १९३७ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित हो चुका है । 


इन्होंने अपने ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र के निम्नलिखित विषयों का पर्यालोचन किया 
है---रूपक, अवस्था पंचक, भाषा प्रकार, अर्थप्रकृति, अंक, उपक्षेपक, सन्धि प्रदेश, 
पताकास्थानक, वृत्ति, लक्षण, अलंकार, रस, भाव, नायिका के गुण और भेद, रूपक के 
भेद तथा उपरूपक का अन्य श्रकार । इस प्रकार “नाट्य लक्षण रत्नकोश' में नाटक के 
आवश्यक उपकरणों को सरल ढद्धु से समझाया गया है और उसके अन्य नाटघग्रन्थों 
से अनेक वैशिष्टच भी हैं तथा सागरनन्दी ने अपनी निजी स्थापनाएँ भी प्रस्तुत की हैं । 


रुप्यक--रुय्यक प्राचीन साहित्यशास्त्रियों में विशेष प्रसिद्ध हैं और वह 
निश्चित रूप से कश्मीर के निवासी थे, क्योंकि उनके नाम के साथ जो “राजानक' 
उपाधि सम्मिलित है; वह कश्मीर के ही मान्य विद्वानों को दी जाती था। यद्यपि 
रुव्यक “अलंकार सर्वेस्व' के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर 'नाटक मीमांसा' 
नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उनका कहा जाता है लेकिन वह प्राप्त नहीं है । | 








ं त्य का इतिहास 
१५२ ] [ संस्कृत साहि इंतिह 


की 
रासचन्द्र गुणचन्द्र--रामचन्द्र और गुणचन्द्र की सम्मिलित कृति भाल्यू, दपण 
भी संस्क्षत साहित्य के नाट्शास्त्र के इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखती है | राम*+ 
चन्द्र का आविर्भाव काल बारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है और यह तथा इनके सह- 
योगी गुणचन्द्र जैन धर्म के मान्य आचाय॑ हेमचन्द्र के शिष्प थे । गुणचन्द्र की तो किसी 
अन्य कृति का पता नहीं चलता, पर रामचन्द्र का (प्रबन्ध शतकर्त्ता जैन साहित्य में 
विख्यात है लोर इससे यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने ग्यारह नाटकों की रचना की 
थी। “नाट्य दर्पण, में चार विवेक या अध्याय हैं और उनमें नाटक, प्रकरणादि रूपक, 
वृत्ति, रस, भावाभिनय तथा रूपक के साधारण लक्षणों का क्रमश: वर्णन किया है। यह 
ग्रन्थ कारिकाबद्ध भी है और इस पर ग्रन्थकारों ने अपनी वृत्तियाँ भी लिखी हैं तथा 
नाट्य विषयक शास्त्रीय ग्रस्थों में नाट्य दर्पण का निस्संदेह महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


भोजराज--धारा नरेश भोजराज केवल संस्कृत कवियों के आश्रयव्ाता ही 
नहीं थे, बल्कि स्वयं एक प्रगाढ़ पंडित और प्रतिभाशाली आलोचक. भी ये उन्हों ने 
>सरस्वती कण्ठाभरण' और , श्ूंगार प्रकाश” नामक दो ग्रन्थों की रचना की है जिनमें 
से “्ज्धार प्रकाश” में एक प्रकाश या अध्याय केवल नाट्य विषयक है और 'सरस्वती 
कप्ठाभरण में भो एक-एक अध्याय नाटय-सम्बन्धी हैं पर स्वतन्त्र रूप से भोज ने 
नाट्यशात्त्त्र सम्बन्धी कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। 


विद्यानाय--विद्यानाथ का समय तेरहवीं शताब्दी के अन्त से चौदहवीं शताब्दी 
के प्रथमाद्ध ! मह्य भाग माना जाता है ओर उनके ग्रन्थ का नाम ्रतापरुद्रयशो मूषण 
3 व ग्रन्थ सें नो प्रकरण हैं जिसमें क्रमश: नायक काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, 
>शालाकर, अर्थालंका र व सिश्रालंकार आदि का विवेचन किय! गया है तथा उनकी 
अधिकांश मान्यताएँ काब्य प्रकार ४2 रचयिता मम्मट के अनुरूप हैं । 


| विश्वनाथ फविराज- विश्वनाथ उत्कल--उड़ीसा---के अत्यन्त ग्रतिष्ठित 
पंडित कुल में पैदा हुए थे और उनके पिता चन्द्रशेखर स्वयं कवि एवं विद्वान और 
प्रन्थकार थे तथा वह और विश्वनाथ दोनों ही किसी राजा के संधि विग्रहक (वैदेशिक 
मन्त्री) थे। विश्वनाथ का समय १३०० ई० से १३५० ई० के मध्य माना जाता है 
ओर उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय रचना साहित्य दपेण” है जिसमें ““श्रव्यकाव्य 
के विपुल वर्णन के साथ-ही-पाथ हृश्य काव्य का भी सुन्दर विवाह ः उपस्थित किया 
गया है। इस कल  व्म ते। दोनों सेदों >भव्यातया हेश्य ---का वर्णन कर 
विश्वन थ ने इसे पूर्ण ग्रन्थ बता दिया है ।” साहित्य दर्पण में दस परिच्छेद हैं | छठवें 
परिच्छेद में नाटक के लक्षण व भेदों का बड़ा ही पूर्ण निरूपण है तथा अपनी रोचक 
व सुबोध शैली के कारण इस ग्रन्थ को लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है । 


के ३० उल्लेखनीय आचार्य--विश्वनाथ के ' साहित्यद्पण” के पश्चात्‌ अन्य 
आचार्य ने भी संस्कृत समीक्षा के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है पर 
साहित्य दप॑ण को सुवोधता व रोचकता के कारण साहित्यदर्पण को जो लोकप्रियता 
प्राप्त हुई वह अन्य परवर्ता ग्रन्थों को न प्राप्त हो सकी । यों ते रहवीं शताब्दी के मध्य- 
काल में शारदातनय ने भावध्रकाशन 242, की रचना की, जो नाट्य विषयक 
ग्रन्थों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कह जाता है क्योंकि प्राचीन नाट्याचार्यों के इतिहास व 
मत जानने के लिए यह अधिक उपयोगी है । “भाव प्रकाशन' में दस अध्याय हैं जिनमें 


रूपक या नाटक |. [ १५३ 


ऊकमश: भाव, रस का स्वरूप, रस में भेद, नायक-नायिका, नायिका भेद, शब्दार्थे 
सम्बन्ध, नाट्य इतिहास तथा शरीर, दश रूपक, नृत्य भेद और नाट्य प्रयोग का 
विवरण प्रस्तुत किया है । इस ग्रंथ में नाट्य के सैद्धांतिक वर्णन के साथ-हो-साथ नाट्य 
के व्यावहारिक रूप का भी अत्यन्त सुन्दर विवेचन है और नादूय सम्बन्धी उपकरणों 
-ब उपादेय प्रभेदों का विवरण भी विस्तारपृर्वंक दिया गया है । 


इसी प्रकार तेरहवीं शताब्दी के मध्यभाग के 'शिगशूपाल” ने शारज्भदेव के 
संगीत मकरन्द” की संगीत सुधाकर नामक टीका लिखकर पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की 
है, संगीत सुधाकर के साथ-साथ वह “रसार्णव सुधाकर' नामक ग्रन्थ के भी रचयिता हैं 
और इस ग्रन्थ में नाद्यशास्त्र के उपादेय विषयों की विवेचना की गयी है। “रसाणेंव 
सुधाकर में रंजकोल्लास, रसिकोल्लास और भावोल्लास नामक तीन विलास या 
तीन खण्ड हैं तथा इन तीनों में रूपक के तीनों अंगों नेता, रस व वस्तु का सांगोपांग 
विवेचन है । निस्सन्देह धवंजय के दशछूपक की अपेक्षा यह्‌ ग्रन्थ अधिक विस्तृत व 
विशद है और दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत इसका प्रचुरतर प्रचार भी है। 

इसके अतिरिक्त पन्द्रहवीं शत्ताव्दी के अन्त और सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध 
में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूपगोस्वामी ने “नाटक चन्द्रिका', “भक्ति-रसामृतसिन्धु' व 
'उज्ज्वल नीलमणि” नामक तीन ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से नाटक चनर्द्रिका में 
नाटक के स्वष्टप का पर्याप्त विवेचन क्रिया गया है। इसके प्रारम्भ में ही रूप गोस्वामी 
जी ने लिखा है कि “इसको रचना के लिए इन्होंने भरत शास्त्र और रसासुधाकर 
(शिग्रभूपाल का रसाणं॑वसुधाकर) का अध्ययन किया है मौर भरत के सिद्धान्तों से 
अतिकूल होने के कारण इन्होंने साहित्य दर्पण के निरूपण को बिल्कुल छोड़ दिया है | 
इस ग्रथ में निरूपित विषयों का क्रम इस प्रकार है--नाठक का सामान्य लक्षण, 
नायक, रूणक के अंग संधि आदि के प्रकट अर्थों, अवेशक और विष्कंभक आदि इसके 
भेद, नाटक के अंकों तथा दृष्यों का विभाजन, भाषा विज्ञान, वुत्ति विचार और रसा- 
नुसार उनका प्रयोग । यह ग्रंथ छोटा नहीं है। इसके उदाहरण अधिकतर वैष्णव ग्रंथों 
से लिये गए हैं जो संख्या में अत्यधिक तथा सूक्ष्म हैं ।”” इस प्रकार संस्कत साहित्य के 
नाट्यशास्त्र को ऐतिहासिक परम्परा में नाटक चन्द्रिका का उल्लेखनीय स्थान माना 
जा सकता है, पर जैसा कि हम अभी-अभी लिख चुके हैं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण 


के पश्चात्‌ अन्य ग्रंथों को उतनी अधिक लोकप्रियता न॒प्राप्त हो सकी और न उनका 
सम्यक्‌ प्रचार ही हो सका है हा 


प्रश्न (४५) संस्कृत रूपक के उद्भव के सम्बन्ध में प्रचलित मतों की समीक्षा 
करते हुए अपने सत की स्थापना कोजिए । 

प्रश्न (४६) नाटकों फो उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न मतों का विवेचन करते हुए 
अपना मत स्पष्ट कोजिए । फ दे 

बस्तुत: प्राचीन आचार्यों ने काव्य को श्रव्य और दृष्य नामक दो प्रधान विभाग 
में विभाजित क्रिया है और जो काव्य केवल सुना जा सके वह श्रव्य काव्य कहलाता है 
तथा गद्य, पद्य व चम्पू इसके तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार देखे सुने जाने (दोनों) की 
क्षमता वाले काव्य को हृष्य काव्य कहा जाता है। रूपक व उपछूपक इसके दो भेद 
होते हैं तथा उनके और भी उपविभाग कर रूपक के दस व उपछरूपक के अंठारह भेद 
किए जाते हैं। यद्यपि प्राचीन संस्कृत नाट्यशास्त्र में 'रूपक' शब्द ही अधिक प्रयुक्त 
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हुआ है ओर रूपक का एक भेद नाटक है, पर हिन्दी भाषा व साहित्य में नाटक शब्द 
ही अधिक व्यवह्ृत हुआ है तथा अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नाटक: 
शब्द का ही प्रयोग दीख पड़ता है, अत: हम भी यहाँ नाटक शब्द का ही उपयोग करेंगे । 


निस्संदेह संस्कृत साहित्य में नाटकों की अपनी एक विशिष्ट परम्परा विद्यमान 

है पर संस्क्रत साहित्य नाटकों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई यह एक अत्यन्त विवाद- 
ग्रस्त प्रश्न है। यद्यपि “विद्वानों ने इस विषय की मीमांसा बड़ी छान-बीन के साथ की 
है । पर उनमें से किसी का मत अपश्नांत या विश्वसनीय न हीं माना जा सकता । इसका 
कारण स्पष्ट है । नाटक समाज के लिए दपंण के समान होता है । समाज एक प्रकार 
से टिकने वाली वस्तु नहीं है । समाज में नई. विचारधाराओं का प्रभाव ज्यों-ज्यों जैसे- 
जैसे आता है, नये भावों की त्यों-त्यों जागृति होती है, नाटक के रूप में भी वैसा ही' 
परिवर्तन होता रहता है । आजकल भारतीय समाज की जो रूपरेखा है, उसके आधार 
पर जिस प्रकार प्राचीन समाज का स्वरूप निएचय करना कठिन है, उसी प्रकार नाटक 
की वर्तेमान स्थिति का अध्ययन कर उसके मूल कारणों को खोज निकालना नितानन्‍्त 
व पल विदानों नो इस विवय को लोज निकालने का पर्याप्त उद्योग 
किया है। उन्होंने पाश्चात्य नाटक की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित भिन्‍न-भिन्‍न मतों 
को भार तीय नाटक के उत्पत्ति के विषय में लागू करने का यत्न किया है । परन्तु 
हमारी मान्य परम्परा के विरुद्ध होने के कारण वे मत सर्वथा ग्राह्म नहीं किये जा 
सकते | इस प्रकार संस्कृत नाटय साहित्य के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों में अत्य- 


दा मतभद, हो । उनके विचारों को सरलतापूर्वक निम्नलिखित तीन भागों में विभा- 
जत कर अध्ययन किया जा सकता दल 


(क) परम्परागतवाद । 
(स) धामिक भावनावाद | 
(ग) लौकिक लीलावाद | 


र स्पष्ट गहरा तीनों वि हा राज का क्रमशः पृथक्‌-पथक विवेचन करते 
पड़ता है, पर हम यहाँ प्‌ ला ट॒ के उनमें से कन-्सा मत अधिक समीचीन ३2 द 
विद्वानों द्वारा अपनी-अपनी लोज रा यम रा का था 
उपक्षणीय भी नहीं माना जा सकता गा 'पर निर्धारित हुए हैं अतः उन्हें सर्वे 
परम्परागतवाद 

नं इूलोकथाद या दैविक उत्पत्ति-- भरत मुनि के नाटयशास्त्र के प्रथम अध्याय 
में कहा गया है कि “सांसारिक मनुष्यों को अत्यन्त खिन्‍न देखकर इन्द्रादि देवताओं ने 

ब्रह्मा के पास जाकर ऐसे वेढ के निर्माण करने की प्रार्थना की, जिससे वेद के अनधि- 
कारी स्त्री-शुद्रादि सभी लोगों का मनोरंजन हो । यह सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का 
'हयान कर ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथव॑बेद से 
रस लेकर “नाट्यवेद” नामक पंचम वेद की रचना की भोर इन्द्र से कुशल प्रगल्भ 
देवताओं में इसका के करने को कहा । इन्द्र ने कहा कि देवता लोग नाट्य कर्म 
में कुशल नहीं हैं । वेदों के मर्म जानने वाले मुनिजन इसका ग्रहण और प्रयोग करने में 
समर्थ हैं । अत: ब्रह्मा के कथनानुसार भरतमुनि ने अपने पुत्रों को इसकी शिक्षा दी! 


रूपक या नाटक ] [ १५५ 


यह प्रयोग भारती, सात्वती, आरभटी वृत्ति में शुरू हुआ । बाद में कैशिकी वुत्ति जोड़ी 
गई, जिसका प्रदर्शन स्त्री पात्रों के बिना नहीं हो सकता था । अतः उन्होंने अप्सराओं 
की कल्पना की । भरतमुनि इन सब वस्तुओं से सुसज्जित होकर ब्रह्मा के पास गए 
और आगे का प्रयोग पूछा । ब्रह्मा के कथनानुसार इन्द्र के धवजोत्सव में इस नाटयवेद 
का सर्वेप्रथम प्रयोग किया गया । इस प्रयोग को देखकर देवता लोग अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ओर उन्होने पात्रों को अनेक वस्तुएँ पारितोषिक रूप में दीं। प्रयोग का विषय 
था इन्द्र विजय । इस प्रयोग में देवी का उत्कर्ष भोर दैत्यों का अपकर्ष देखकर दैत्य 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए और विध्न करने लगे, इन्द्र के इन विध्नों का उत्पात जानकर 
अपनी ध्वजा से सब विघ्नों को जर्जर कर दिया और उसी से उस ध्वज का नाम 
जजेर पड़ गया । इन विघ्नों से बचे रहने के लिए इन्द्र ने विश्वकर्मा की नाटयग्रृह 
बनाने की आज्ञा दी । इसके बन जाने पर स्वयं ब्रह्मा ने देवताओं की स्थापना की 
जिससे पान्नों तथा नाटक के प्रयोग की रक्षा हो । दैत्यों को सम्बोधित कर ब्रह्मा ने कहा कि 
यह नाट्यवेद ओऔर दैत्यों दोनों के लिए है। इसमें धमम, क्रीड़ा, हास्य और युद्ध सभी विषय 
हैं। ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प विद्या, कला, योग बोर कं नहीं है जो नाट्य में न हो । 
(नाट्यशास्त्र ११११३) नाटय तो त्रैलोक्य के भावों का कीतंन है। ऐसी कोन वस्तु है 
जिसका प्रदर्शन और भ्रयोग इनमें नहीं किया जाता । जिस प्रकार यह है उसी प्रकार अन्य 
प्रयोगों में देवताओं की पराजय भी दिखाई जा सकती है । इतना समझाने पर किसी 
प्रकार दैत्य लोग शांत हुए और नाटक निविध्त होने लगा। पहला अभिनीत नाटक 
तिपुरदाह नामक डिम तथा समुद्र मन्थन नामक समवकार थे ।”” 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतोय विचारक नाटक के उद्भव सम्बन्ध 
में मुलतः ब्रह्मा अर्थात्‌ भगवानु का हाथ मानते हैं और नाटब वेद नामक पाँचवें 
वेद को प्रकट करने का श्रेय प्रदान करते हैं। कुछ अर्थाचीन आलोचक इस कथा को 
किम्बदंती मात्र सानते हैं पर हूम इस उपाख्यान को सर्वेथा महत्वहीन नहीं समभते; 
क्योंकि इससे निम्नलिखित बातों पर प्रकाश पड़ता है--- 

(१) नाटयवेद की रचना में चारों वेदों का सहयोग है। 

(२) प्राचीनतम रूपक धामिक थे और वे घाभिक पर्वो पर खेले गये थे । 

(३) इनमे नर ओर नारी दोनों ने ही भाग लिया । 


वैदिक काल में वास्तविक रूपक विद्यमान नहीं था। यही कारण था कि देव- 


ताओं को ब्रह्मा से उनके लिए एक नये प्रकार के साहित्य को (अर्थात्‌ रूपक को) पैदा 
करने की प्रार्थंता करनी पड़ी । क्‍ 


धामिक भावनावाद 


मृतक पूजाबाद---डॉ० रिजवे का कहना है कि समस्त संसार में नाटकों का 
उद्भव भृतात्माओं के प्रति प्रकट की हुईं लोगों की श्रद्धा से हुआ है अर्थात्‌ रिजवे श्रद्धा 
फो समस्त धर्मों का मुल भाव मानते हैं और उनका विचार है कि विश्व के सभी 
प्राचीन देशों में मृतात्माओं की प्रसन्‍तता के लिए प्राचीनकाल से गीत व अभिनय आदि 
हुआ करते थे, अत: मृतक पूजा के कारण धीरे-धीरे नत्य, गान व अभिनय होने लगे 
और नाटकों का प्रणयन आरम्भ हो गया । कहा जाता है कि रामलीला व कुृष्णलीला 
या रासलोला में भी यही भावना मौजूद रही है क्‍योंकि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा 
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व्यक्त करने के लिए ही उक्त घामिक लीलाएँ होती हैं पर डॉ० रि जबे के ये गा 
अब यूरोपीय विचारक ही नहीं मानते । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि राम ऐ अर 
आदि की पूजा के पीछे मृतात्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना भी अ मन 
कारी विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं है क्योंकि हम राम व कृष्ण की पूजा रा कर 
हैँ कि भगवान के चरित का स्मरण व श्रवण कर हमें सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त 
हो । साथ ही अब तक कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहों हुआ जिसके आधार पर 
यह कहा जा सके कि अमुक नाटबक्ृति की रचना भगवान्‌ राम या कृष्ण का सम्मान 
करने के लिए हुई हो । 


पववाद या मे-पोल (/8५-०0८) वाइ--इस मत के अनुसार नाटकों की 
'उत्पति मे-पोल ()(8५-00८) नृत्य से 5ई मानी जाती है और इसके समथंकों का 
कहना है कि पाश्चात्य देशों ४ मई मास अत्यन्त आननन्‍्दपुर्वक मनाया जाता है तथा वहाँ 
अनेक उत्सव होते हैं जिनमें लोग नाचते-कुदते और आनन्द मनाते हैं । इतना ही नहीं, 
लोग एक लम्बा बाँस गाड़कर उसके नीचे एकत्र होते हैं ओर सभी स्त्री-पुरुष एक 
साथ मिलकर नृत्य करते हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि भारत में भी इन्द्रध्वज का उत्सव 
जगभग इसी प्रकार हुआ करता था, अतः: इससे यह अनुमान किया जाता हैं कि नाटकों 
की उत्पत्ति वसन्त में मनाए जाने वाले त्यौहार या पूर्वों के आधार पर हुई होगी, पर 
>ह मत भी निर्ध्रान्त नहीं है । इसपें सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण बात तो यह है कि विचारकों ने 
में-पोल उत्सव और इन्द्रध्वज पर्व का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करते समय इस बात 
भारत ३. ह रखा कि मे-पोल पर्व तो बसंत ऋतु में होता है पर इन्द्र ध्वज पर्व 
भारत में वर्षा के अन्त में होता है क्योंकि नह इन्द्र की वृत्र (मेघ) विजय का सूचक है । 
कष्णोपासनावाद-... इस वाद में भारतीय नाटकों के उद्भव का सम्बन्ध कृष्ण 
की उपासना + उदय ओर प्रसार से सम्बद्ध किया जाता है। हम यह मानते हैँ 
ऊष्णोपासना के कई अंग ते पसंग में अत्यन्त महत्व के कहे जा! सकते हैं, जैसे रथ 
तात्ाए, नृत्य, वाद्य दे गीत ओर लीलाएं आदि कई ऐसे उपकरण हैं जिन्होंने संस्कृत 
नाटकों के निर्माण में अत्यधिक योग दिया है । साथ ही संस्कृत नोट साहित्य का 
विकास क्ृष्णोपासना के ९ शूरसेन देश भें ही हुआ है और नाटकों में शौरसेनी 
नाऊत का भ्राबल्य इस बात का चयोतक है कि नाटक का आविर्भाव भी वहीं हुआ, पर 
इस वाद में भी कई नर टियाँ है। जमे 


(१) सर्वप्रथम तो यह त हे 
85 ' हे कि अब तक इसका कोई प्रबल पुष्ट नहीं मिला 
कि कृष्ण सम्बन्धी नाठक ही सबसे प्राचीन हैं। दब , 


दे (२) यह का न भूलना चाहिए कि राम और शिव आदि अन्य देवताओं की 
असिद्ध उपासनाओं ने भी भारतीय नाटक के विकास में अवश्य सहयोग दिया होगा, 
पर इस वाद में इस तथ्य की पूर्ण उपेक्षा की गयी है । 
लौकिक लीला 
लोकश्रिय स्वांगवाद--प्रो ० हिलब्न॑ ड (लां०छाध्ात ) 
[70709) के कथनानुसार प्राचीन भारत में लोकप्रिय स्वांगों का प्रचार था ओर बाद 
में इन स्वांगों में रामायण व महाभारत को कथाओं को मिलाकर रूपक का रूप दे 
दिया गया, पर डॉ० कीथ ने इस सिद्धांत का तीब विरोध किया है। उसका कहना है 


ओर स्टेन कोनो (86७ 
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कि रूपक के प्रचार से पूर्व स्वाँगों के प्रचलित होने के प्रबल उचित प्रमाण भी उप- 
लब्ध नहीं हैं । साथ ही स्टेन कोनो (5८॥ 470009) ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं 
सब-के-सब महाभाष्य के समकालीन या उसके बाद के हैं अतः: उनसे स्वांगों की 
भाचीनता सिद्ध नहीं होती और डॉ० कीथ के मतानुसार प्रारम्भिक स्वांग काल के 
सम्बन्ध में हमारा समस्त ज्ञान कल्पनाश्रित ही है। 


कठधुत्तलिका नृत्यवाद--प्रसिद्ध जन विद्वान डॉ० पिशेल नाटक की उत्पत्ति 
कठपुतलियों के नृत्य (पपेट शो) से मानते हैं और उनका विचार है कि नृत्य की उत्पत्ति 
भारतवर्ष में ही हुई तथा अन्य देशों में इसका प्रचार भारत से ही हुआ । नाटकों में 
3 सृतरधार और स्थापक आदि शब्दों का मूल अर्थ इस. मत का पोषण भी करता 
है, क्योंकि सूत्रधार का अर्थ है डोरे वो पकड़ने वाला और स्थापक का अर्थ है किसी 
वस्तु को लाकर रखने वाला तथा यह दोनों शब्द पुत्तलिका नृत्य से सम्बन्ध रखते 
हुँ। यह मत भी निर्श्ान्त नहीं है और प्रो० हिलब्रंड का तो यही कहना है कि इस 
सिद्धांत में सवसे बड़ी ज्रुटि यह है कि कठपृतलियों के नृत्य को इतिहास दृष्टि में रख- 
और यह मानना पड़ता है कि नाटक इससे पूर्व भी विद्यमान था जो कि इस नृत्य का 
आधार था । 


थआायानाटकवाद-- प्रो ० लुडसे ([.00०78) का कहना है कि संस्कृत नाटकों का 
विकास छाया द्वारा खेल दिखा मे 


है कि यह सिद्धान्त महाभाष्य के एक प्रसंग के अशुद्ध अर्थ पर आधृत है और यहाँ 
यह भी ने भूलना चाहिये कि इस सिद्धांत के पक्षपाती को भी रूपकों की सत्ता छाया- _ 
नाटक के जन्म से पूर्वे स्वीकार करनी होगी । साथ ही इसमें एक सबसे बड़ी त्रुटि 
यह भी है कि इसके आधार पर रूपकों के गद्य-पद्य के मिश्रण और संस्कत प्राकत के 
प्रयोग का कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता । के 


संबाद सुक्तवाद--ऋग्वेद में पन्द्रह से अधिक संवाद सूक्त ऐसे मिलते हैं जिनमें 
घामिक भावनाओं के अतिरिक्त लोक-ध्यवहार से सम्बन्ध रखते वाले संवाद हैं। सर्व॑- 
प्रथयथ सन्‌ १८5६ में प्रो० मैक्समूलर का ध्यान इन संबाद सुक्तों की ओर गया और 
उन्होंने इन सृक्तों को नाटकों की उत्पत्ति का मूल स्रोत बतलाया । कुछ समय पश्चातु 
प्रो० लेवी (7.८४) ने प्रो० मैक्समूलर के मत का समर्थन करते हुए कहा कि इन सुक्तों 
में घधामिक भावना से पूर्ण नाटकों में दृश्यों के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार वॉन श्रोडर 
(४०० 8॥70८0९) ने भी इस सिद्धांत पर सपरिश्रम विचार कंरके यह प्रमाणित 
करने क; भ्रयत्त किया कि इन सूक्तों से रहस्पपृर्ण नाटकों (0४(५४४४-९|४४5) की 
सूचना सि लती है। डॉ० हर्टल ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यह घोषणा की कि 
वैदिक नाटक के विकास का मूल रूप सुपर्णाध्याय के अन्दर हृष्टिगोचर होता है पर 
यह मत भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । हाँ, इतना अवश्य है कि ऋग्वेद 
में कई ऐसे संवाद सूक्त हैं जिनमें दो या अधिक वक्ताओं के बीच सम्भाषण प्रस्तुत 
किया गया है और अर्वाचीन अधिकांश विचा रक संवाद को ही नादूय साहित्य का 
प्राथमिक रूप मानते हैं । | 


.. बैदिकानुष्ठानवाद--ऋग्वेद के सद्त सृक्त के मन्त्र की व्याबया करते हुए. 


हा 


का इतिहास 
न] [ संस्कृत साहित्य हे 


स्कत ग्री उत्पत्ति 
“ मैक्समूलर ने यह प्रतिपादित किया था कि संस्कृत रूपक के 
ैदिक कक से हुई है और अब तो अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि रूपक के 
प्रायः समस्त उत्पादन वैदिक अनुष्ठानों में विद्यमान हैं तथा प्रो० हंस्तराज अग्रवाल ने 
इस सम्बन्ध से निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं-- 


(अ) रूपक के आवश्यक घटक हैं--नृत्य, गोत और संवाद । नृत्य का उल्लेख 
ऋग्वेद में मोजूद है | उदाहरणार्थ, विवाद सूक्त में पुरन्ध्रियाँ नव दम्पत्ति के आयुष्या्थ 
नृत्य करती हैँ । गीत को तो सामवेद में सभी मानते हैं। ऋग्वेद के संवाद सुक्‍तों का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है । 


(आ) वैदिक अनुष्ठान छोटी-छोटी अनेक क्रियाओं के सूत्रों से प्रगुम्फित 
जाल ये। उनमें से कुछ नाटकीय तत्त्व भी विद्यमान थे | यह ठीक है कि यह कोई 
वास्तविक नाटक नहीं था, क्‍योंकि नाटक का अभिनय करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं 
थ्या | अभिनेता लोग द्वारा सीधा धामिक फल चाहते थे । 


(३) महात्रत अनुष्ठान वस्तुत: एक प्रकार से नाटक था। इस अनुष्ठान में 
कुमारियाँ अग्नि के चारों ओर नाचती थीं। शूद्र ओर वैश्य का प्रकाशार्थ कलह 
करना वस्तुत: नाठकीय अभिनय है । 


की) यज्ञ सूत्रों (88८णालंध ७85$078) के अन्तरालों यय मंडप में बैठे हुए 
यजमानो और याचत्ों के मनोविनोदार्थ वार्तालापमय सूक्‍त पढ़े जाते थे । इस धारणा 
की पृष्टि हरिवंश पुराण से होती है । 


ह _(उ) कई विद्वान कहते हैं कि नाटकों में गद्यमय संवाद महाकब्त अनुष्ठान में 
अथुक्त संवाद को देखकर बढ़ाया गया है । यदि इस विचार को ठीक मान लें तो 
'हपक के सब उपादान तत्त्व हमें वैदिक अनुष्ठान में मिल जाते हैं । 


पपत भरकार भारतीय विचारक वैदिक अनुष्ठानों से ही संस्कृत नाटकों की 
उत्पत्ति का समर्थन करते हैं, पर ऊछ पाश्वात्य विद्वानु इस मत का खण्डन करते हुए 
कहते हैं वैदिक संवाद सुक्‍नों की नाटकीय संवाद सबकत समभने की त्रुटि न करनी 
चाहिये क्‍योंकि प्राचीन भारतीय यज्ञों में जो कर्मकांड होते थे, बह नाटकीय न होकर 
वैसे ही पौराहित्य कर्म मात्र होते थे जैसे ईसाई गिरजाघरों में हुआ करते हैं; जहां 
पादरी कहते हैं --अपने हृदय ऊपर उठाओ' और उपस्थित जन-समूह उत्तर देता है 
“7 हम अपने हृदय भगवान्‌ तक उठाते ा 


रूपक का यूनानी उद्भव 

कतिपय पाश्चात्य विचारक संस्कृत नाठक़ों की उत्पत्ति यूनानी रूपकों के फल- 
स्वरूप भानते हैं और! स्वेप्रथप जम॑नत विद्वान डॉ० वेबर (५४८७४५) ने संस्कृत नाटकों 
पर ग्रीक प्रभाव पड़ने की बात का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि नाटक के 
उपादान प्राचीन संस्कृत साहित्य में इतने कम हैं कि उनके आधार पर नाटक जैसी 
कमनीय कला का उदय नहीं हो सकता और सिकनन्‍्दर मठान के आक्रमण के पश्चात्‌ 
जो कुछ यूनानी भारतीय समुद्री तट पर निवास करने छो थे वह आमोद-प्रमोद के 
लिए जित उपकरणों को जुटाते थे उनमें से नाटक भी एक था, अतः भारतीयों को इन 
नाटकों का अभिनय देखकर प्रेरणा व स्फूर्ति प्राप्त हुई , डॉ० वेबर की इस भ्रांति पूर्ण 
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धारणा का ख़ण्डन एक अन्य जर्मन विद्वानु डॉ० पिशेल ने कुछ दृढ़ता के साथ किया कि 
'बहुत दिनों तक भारतीय नाटकों पर यूनानी प्रभाव पड़ने की चर्चा दबी-सी रही लेकिन 
कुछ समय पश्चात्‌ विडिश (५9/४४०७०४) ने पुनः: भारतीय नाटकों व यूनानी नाटकों 
में साहश्य दिखाते हुए संस्क्रत नाटकों में प्रयुक्त यवनिका या जवनिका शब्द को यूनानी 
पद 'यवन' से व्युत्पन्न मानते हुए यूनानी नाठकों को भारतीय नाटकों का मूल स्रोत 
सिद्ध करने का प्रयास किया । ह क्‍ 


. ऐतिहासिक कसौटी पर कसने से उक्त मत वास्तविकता से नितांत परे जान 
पड़ता है, क्योंकि न तो इस बात का कोई प्रमाण ही मिलता है कि ग्रीक रूपक भारत 
में अभिनीत किए गए थे और न यूनानी नाटकों का रचनाकाल ही संस्कृत नाटकों से 
यूवेवर्ती सिद्ध हो पाता है | इतिहास ग्रन्थों के अनुसार घपिकन्दर ने भारत आक्रमण 
३२६ ई० पू० में किया था, पर पाणिनि ने जिनका समय ४८० ई० पू्वे पाश्चात्य 
विद्वानु भी मानते हैं, अपने “पाराशयेशिलालिम्यां भिक्षुनट सूत्रयो: नामक सूत्र में 
नादयों सूत्र का उल्लेख किया है, अत: इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय था उससे 
'पुर्वे नाटकों की रचना हो चुकी होगी; क्योंकि अ लक्षण ग्रन्थों की रचना लक्षण ग्रन्थों के 
पश्चातु ही होती है। साथ ही संस्क्रत रूपकों में प्रयुक्त “यवनिका” ' शब्द का प्रयोग 
केवल इललिए होता था कि यवन देश से आए बस्त्रों से पदे तैयार होते थे पर यूनानी 
रूपकों में तो पर्दे का प्रयोग ही नहीं है अतः उक्त सिद्धान्त स्वयं ही निराधघार सिद्ध हो 
जाता है| इतना ही नहीं अन्तरात्मा, कथावस्तु, क्रम और निर्माण सिद्धान्त की दृष्टि 
से भी यूनानी नाटक व संस्कृत एक दूसरे से सवंथा विपरीत दिशा में चलते हैं अतः 
भारतीय नाटकों पर यूनानी नाटकों के प्रभाव की बात स्वीकार करना किसी भी हृष्टि 
से युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । 


। उक्त सभी मतों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैँ कि संसक्षत नाटकों के उद्भव के सम्बन्ध में किसी एक वाद-विशेष या मत को ही 
अ्रमुखता भ्रददन करना उचित न होगा, क्योंकि उसके विकास में तो शनै:-शनैः सभी 
तत्त्व सहायक रहे हैं । इस प्रकार हम वैदिक संवाद सूक्तों में संस्कृत नाटकों के उद्भव 
की प्रारम्भिक झलक भले ही अनुमानित कर लें परन्तु यह भी पूर्ण सत्य है कि संस्कृत 
नाटकों कः विकास शनैः:-शनै एक-दो नहीं अनेक शतकों में हो गया होगा + प्रो० 
हँसराज अग्रवाल के शब्दों में “यह---.रूपक का विकास--मानों एक सजीव शरीर था, 
जिसके रूप में बार-बार परिवर्तन हुए, जिसको जो मिला उसी को हड़प कर लिया और 
फिर भी अपना स्वरूप अक्षुण्ण कर रक्‍्ला ।”! | 


प्रश्न (४७) संस्कृत नादय-साहित्य का संक्षिप्त विक्लात्त विखलाते हुए संस्कृत 
साहित्य के प्रमुव नाटकक्वारों का परिचय दीजिए ! 


प्रश्त (४८) निम्नलिखित नाठककारों की न्ाट्यकला का संक्षेप में आलोच- 
तात्मक परिचय दोजिए । है 


_._ (फ) भास (ख) शूद्रक (ग) कालिदास (घ) अश्वधोष (क-) हर्ष (च) भबभूति 
(छ) विशाखदत्त (ज) भट्टनारायण (+#ू) म॒रारि । (ञ) बोर कम राजशेध र 


(5) कृष्ण मञ्न (ड) जयवेब (ढ) बत्सराज। 


१६० | [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रवेश 
वैदिक काल में नाटक के प्रधान अंग नृत्य, संगीत व संवाद का अस्तित्व विद्यमान 
था ओर यही अंग विकसित होकर कालांतर में नाटक के रूप में परिवर्तित हो गये, 
अत: संस्कृत नाटकों के उद्गम में वेदों के इस महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए विश्व 
साहित्य में भारतीय नाट्य साहित्य को सर्वाधिक प्राचीन समझना चाहिए क्योंकि वेदों 
को विश्व में सर्वाधिक श्राचीन माना जाता है । इस प्रकार संस्कृत नाट्य साहित्य का 
विकास क्रमश: वैदिक काल से ही हुआ और इसे स्पष्ट करते हुए प्रो० इन्द्रपाल सिंह 
“इन्द्र ने कहा भी है “देदों में ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं, जिनसे वैदिक काल में नाटकों 
की स्थिति सिद्ध होती है । ऋग्वेद के यूक्तों से सोमविक्रय से समय होने वाले अभिनय 
का पता चलता है । 'भहाव्रतस्तोम' के अवसर पर कुमा रियाँ न॒त्य गान के साथ अग्नि 
फी परिक्रमा करती थीं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता के तीसवें अध्याय को 
छठवी कडिका में 'शैलूष” शब्द जाता है, जिसका अथं है अभिनेता । कहा जाता है कि 
समिट कक सर ए ओर 'शैलूष' को गाने के लिए नियुक्त मा जाना चाहिए। 
विकासावस्था में था ( हें ही, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक युग में संगीत (र्ण 
के प्रोहित नत्य के । मअधानत: अनुकृति ही थे। कौशीतको ब्राह्मण में ज्ञ 
योगादि का ही एक हुए वांणत हैं । उसी ब्राह्मण में संगीत (गान, नृत्य और वाद्य) यज्ञ- 
है एक भाग कहा गया है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बैदिक युग में 


वे सभी उपादान प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं जो नाटक़ के विकास के लिए अपेक्षित हैं। 


मिनता 5 रामायण में भटठ, नतंक्, नाटक, नृत्य का उल्लेख अनेक स्थलों प्र 
मामा के घर दर: तथा नाटकीय हृश्य उस समय नगरों और प्रासादों में होते थे । 
नाटकों से कप कम से चिन्तित भरत को गीत, नृत्य और आननन्‍्द-प्रदायक 
तथा नर देत्या दिये ब्द की वेष्टा की गई थी। महाभारत में भी नट” नाटक, गायक 
स्पष्ट निदेश है कि उस २... | हरिवंश पर्व में, जो महाभारत का ही अंग है, 
के वध और धन हे डहामायण का नाटक के रूप में प्रदर्शन होता था । वज्ञनाभ 
नामक नाटकों के प्रदर्श 5 कि हामायण नाटक ओर कोबेर रभ्माभिसार 
कि प्रसिद्ध अभिनेता हा का उल्लेख विस्तार से किया गया है । यह भी कहा गया है 
की इच्छा की पति के 3. _ <* में विष्णु भगवान्‌ का जन्म उनकी राक्षसों के मारते 
# पति के हेतु प्रस्तुत करते हैँ । 


पुराण ने जियो जा में भी नाटकों ' अभिनय का उल्लेख है। श्रीमदुभागवत 
अतधबल का का उल्लेख है। मार्क॑ण्डेय पुराण में हम राजा शुक्रजीत के पुत्र 
्े 3 तेज को नाटकाभिनय में अभिरुचि लेते हुए पाते हैं । वहु॒अपना समय काव्य, 
गीत और नाठकों की उन्नति में भसन्नतापुर्वेक बिताता था । क्‍ 


बौद्ध साहित्य में भी नाटक की प्राचीनता सिद्ध होती है। 'दीघ॑तिकाय' में 

विभिन्न भकार के मनोरंजन दृश्यों सम्बन्धी शब्द की सूची मिलती है । 'अवदानशतक' 
मे एक रूपक के रगमंच पर प्रदर्शित करने का स्पष्ट उल्लेख है । " 

जैनिथों के 'सत्तपसेणीय सुत्त' नामक आगम ग्रन्थ में अम्बसाल वन में महावीर 

स्वामी को वन्दना करते हुए सूर्याभदेव द्वारा बत्तीस प्रकार के अभिनयात्मक नाटक 

दिखाने का उल्लेख किया गया है । महावीर स्वामी के लगभग दो सौ वर्ष बाद भद्गरवाह 
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सा मा क कल्प सूत्र सें नाटक देखने से जैन साधुओं को विरत होने का उपदेश दिया 
है। 

कौटिल्य के अथंशास्त्र में नाटक मंडलियों के कार्य तथा उनकी व्यवस्था का 
पर्याप्त वणंन है । एक स्थान पर इसमें उल्लेख है कि यदि कोई नाठक मंडली अन्य 

देश से रंगमंच पर नाटक प्रदर्शित करने के लिए आती थी तो उसे ५ पन राज्य को 
ने पड़ते थे । एक स्थान पर यह वर्णन है कि राजा का कत्तंव्य होता था कि वे स्त्रियों 

के लिए ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करें जो उनको रंगमंच पर अभिनय करना, गाना, 
उेत्य, अभिनय, लिखना, चित्रकला, गद्य (विशेषत: वीणा, वेणु और मृदंग), हार 
अनाना, अपने शरीर को अलंक़ृत करना सिखा सकें और इस सबका व्यय राज्य को 
हठाना था। अन्य अभिनेताओं की रक्षा के लिए गणिक पुत्र तथा मुख्य नट नियुक्त 
किये जाते थे । अथंशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि राजा ऐसे चटों, नतेकों, गायकों, 
वादकों, कहानी कहने वालों, अभिनेताओं ओर ऐन्द्रजालिकों को नियुक्त करते थे जो 
शन्र्‌ के यहाँ गुप्तचर का कार्य कर सके । 

वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में अत्यन्त पुरातन युग के नाटककारों का उल्लेख 
किया है, जिनकी पृष्टियाँ नष्ट हो गई हैं। उसने विदूषक, पीठ मर्द, विट और कुशीलव 
आदि के कार्यों का उल्लेख किया है । पूर्व युग में राजाओं के द्वारा नियुक्त नटों को 
परस्वती मन्दिर में नाटकों का अभिनय करना पड़ता था । अन्य देशीय अभिनेताभों 
के साथ वही व्यवहार होता था जो अपने देश वालों के साथ । 

पाणिती ने भी अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी में शिलाली और क्ृशाएव के नट सूत्रों 
» उल्लेख जिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस समय नाढकों का इतना प्रचार 
था कि नटों की शिक्षा के लिए स्वतन्त्र सूत्र ग्रन्थों की रचना होने लगी थी । 

पतंजलि ने महाभाष्य में “कंस वध” और “बलिवध' के रंगमंच पर प्रदर्शित 
करते का उल्लेख किया है । महाभाष्य में 'रसिकोनट:? पद सिद्ध - करता है कि 
पतंजलि के समय रस सिद्धान्त का भी पूर्ण ज्ञान था । 


इस विवरण से सिद्ध होता है कि नाटक की उत्पत्ति भारत में ही हुई और 
वह वैदिक काल से क्रमश: विकसित होता हुआ अपने उत्पन्न स्वरूप को प्राप्त कर 
सका है ।” इतना होते हुए भी यहाँ यह विचारणीय है कि संस्कृत का सर्वप्रथम 
नाटककार किसे भाना जाय और इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना चाहिए कि प्राचीन 
अन्‍्धों में जिन अनेक नाट्यकृतियों का मामोल्लेख हुआ है उनमें से कोई भी कृति 
उपलब्ध नहीं है अत: अब अधिकांश अर्वाचीन विचारक भास को ही संस्कृत साहित्य 
का पहला नाटककार मानते हैं और हम भी इस मत से सहमत है । 
भास हे 

परिचय भार कृतियाँ-- यद्यपि सत १६० & ई० के पूर्व विद्वानों का यही कहना 
था कि महाकवि कालिदास ही संस्कृत साहित्य के सव॑प्रथम नाटककार हैं और श्रो० 
मेकडॉनेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “संस्कृत साहित्य का इतिहास' में यही मत व्यक्त 
किया है पर सन्‌ १९०६ ई० में त्रावणकोर राज्य के तत्कालीन महराजा की आाज्ञा 
से स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री टी० गणपति शास्त्री को पुराते हस्त लिखित ग्रंथों की 
७-0 कम अल+ लक 


१. संस्कृत नाटक समीक्षा, भू०, प्ृ० ६-११ 
११ 
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“खोज करते समय तीन-चार सौ वर्ष पूर्व के लिखें हुए तेरह रूपक मिले जिन्हें कि 
उन्होंने भास क्री अमर क्ृतियों के रूप में घोषित किया । यों तो स्वयं सुप्रसिद्ध महा” 
कवि और नाटककार कालिदाप्त ते भी अपनी नाट्य कृति 'मालविकाम्निमित्र' को 
'प्रस्तावना में भास को विख्यात यज्ञ वाला मानते हुए कहा है -- 


रे प्रथित यशर्सां भाससौमिल्लकविपत्रादोनां प्रबस्यानतिक्रम्य कर्थ वर्तमानस्प कवेः 
“कालिदासस्य कृतौ बहुमान: । 

इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय में भास को पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो 
चुकी थी, पर इतना होते हुए भी सन्‌ १६०४ तक उनकी क्ृतियों के अभाव में अर्वा- 
चीन साहित्यकारों ने उनकी उपेक्षा ही की और जब उनके तेरह रूपक मिल भी गयें 
तब भी भास विषयक विवाद बना ही रहा । चुकि भास के इन तेरह रूपकों में कर्त्ता 
के नाम का उल्लेख नहीं है अतः उनके रचयिता के सम्बन्ध में बहुत दिनों तक विवाद 
होता रहा और इस सम्बन्ध में विद्वानों में निम्नलिखित तौन दल बन गए-- 

(१) प्रथम मत के अनुस्तार उक्त तेरह नाटक निश्चित रूप से भास के ही हैँ 
ओर उत्तका रचनाकाल कालिदास से पूर्व का है । 

(२) दूसरे मत के अनुप्तार इन नाटकों का रचयिता या तो “मत विलास 
भ्तहन का रचयिता युवराज विक्रम था या 'आशचये चूडा्माण” नाटक का रचयिता 
शीलभद्गर | इस विचारधारा के समर्थंक इन तेरह नाटकों को सातवीं-आठवीं शती को 
किसी दाक्षिणात्य कवि को क्ृतियाँ मानते हैं । प्रो» सिलवां लेवी, प्रो० विंटरनिट्ज 
और प्रो० सी० आर० देवधर इसी मत के अनुगामी हैं । 


हे (३ ) तीसरे मत के अनुसार यह तेरह नाटक भास के ही हैं पर यह जिस रूप 
में प्राप्त हुए हैं वह संक्षित (80708०0) रंगमंचोपयुक्त रूप ही है । डॉ० दास गुप्ता 
ने इसी मत का प्रतिपादन किया है । 


की! इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारधाराएँ भी हैं ओर कुछ विद्वान इनमें से 
_  मत्रासवदत्ता व “अतिज्ञायौगन्धरायणम्‌' को तो भास के ही नाटकों का संक्षिप्त 
हूप मानते हैं पर “दरिद्रचारुत्तम्‌' को शूद्रक के मृच्छकटिक के आरम्भिक चार अंकों 
के मकह 0! लेकिन अब अधिकांश विद्वानों ने इन नाटकों का रचयिता भास को 
| नाना हैं और डॉ० भोलाशंकर व्यास ने इस सम्बन्ध में प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं. बन्ध में निम्नलिखित प्र 


(१) ये सभी नाटक कह ततः प्रविशति सृत्रधार:” से आरम्भ होते हैं । 
जबकि बाद के संस्कृत नाटकों में--का लिदास में भी--पहले नांदी पाठ होता है, तब 
वाक्य पाया जाता है, जब बाण भास के नाटकों को 'सृत्रधार कृतारम्भ' कहता है, 
तो इसी विशेषता का संकेत करता है । 

(२) इन नाठकों में प्रस्तावता को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत न 
कर 'स्थापना” कहा गया है । 

(३) के संस्कृत नाटकों की तरह 'स्थापना' में त्ाटक तथा नाटककार के 

ताम का संकते नहीं मिलता, जो शास्त्रीय (28580) संस्कृत नाटकों की परम्परा 
है । अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 
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(४) प्रत्येक नाठक का भरत वाक्य प्राय: “इमामपि महीं कृत्स्नां राजपिहः 
>शास्तुन:' से या इस भाव के अन्य पद्च से समाप्त होता है । 


(५) सभी नाटकों के समान संघटना पाई जाती है, तथा कुछ नाटकों के 
भारम्भिक पद्च में मुद्रालंकार पाया जाता है । 

(६) इनमें से एक साटक--ल्वप्तवासवदत्तम्‌ का उल्लेख राजशेखर ने किया है 
और उनका वह संकेत इस नाटक के इतित्रुत्त से मिलता है । 

(७) भास के नाठक्नों के कई उल्लेख या उद्धरण अलंकार ग्रन्थ में भी मिलते 
हैं। वामन ने स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण और चारुदत्त के उदाहरण दिए 

| भामह ने प्रतिज्ायीगन्धरायण की आलोचना करते हुए उप्तम्ते पंक्तियाँ उद्धृत की 

| दण्डी ने बालचरित तथा चाददत्त के लिम्पतीब तमो5ज्भानि वर्षतोवराजनं तम:/ 
आदि पद्म को उदाह्त किया है और अपिनव गुप्त ने अभिनवभारती (नाटचत्रेदविवृत्ति) 
तथा “लोचन' में _ पतासवदत्तम्‌ का उल्लेख किया है और एक पद्चय (लोचन) उद्धृत 
भी किया है | राजशेखर ने निश्चित रूप से स्वप्तवासवदत्तम्‌ को भास के नाम से 
उल्लिखित किया है । 

(८) इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है, और उनमें कई अपाणिती य 
भ्योग मिलते हैं । उनकी शैली सरल है तया कालिदास जैपी घ्निग्शधता (?०॥8॥) 

हर नहीं आती । इन नाठकों की प्राकृत कालिदास की प्राकृत से पुरानी है । 

(६) इन नाटकों में भरत के नाट्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतः निर्वाह नहीं 
हुआ है । भरत ने जिन हृषश्यों को मंच पर दिखाने का निषेध किया है, उनपें से कई 
टशय इन नाटकों में दिखाए गए हैं! इससे यह स्पष्ट है कि थे नाटक उप्त काल के हैं, 
जब भरत के सिद्धान्त पृर्णत: प्रतिष्ठित न हुए थे । 

भास का जीवन -वुत्त तिमिराच्छन्न ही है और कुछ विद्वान्‌ उन्हें उज्जयिनी का 
निवासी मानते हैं कशेंकि उन्होंने उदपन की कथा नाटकों के लिए चुनी थी, तथा कुछ 
उन्हें किसी क्षत्रप राजा के आश्रित मानते हैं, जिसका संकेत उनके “भरत वाक्य के 
'राजपिह' नामक पद से मिलता है पर इन सभी मतों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 

ती । चूंकि कालिदास ने अपने प्रथम नाटक मालविकाम्निमित्र' की प्रस्तावना में 
भास का सादर उल्नेख किया है । अत: वह निस्संदेह कालिदास से पूव॑वर्ती थे और 
अब अधिकांश विद्वान कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ई० पृ० मानते हैं। अतएव 
भास इनके पूर्व ही हुए होंगे । श्री गणपति शास्त्री ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भात्त का 
परमय ४०० ई० पु० माना है और यह उचित भी जान पड़ता है। 

एक जनश्रुति के अनुसार भास ने तीस से अधिक ग्रन्थों की रचता की, पर 
अभो तक खोज में केवल तैरह रूपक--नाटक हो उपलब्ध हुए हैं और उन्हें विषय- 
नस्तु की दृष्टि से निम्नलिलखित चार वर्गों में रखा जा सकता है-- 

(-दरामायण को कथा पर आधारित रूपक __ प्रतिमा और अभिषेक | 

२--महा भारत पर आधारित इपक--बालच रित, पं॑चरात्र, मध्यम व्यायोग, 
हैत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग । 


गैगं है उदयन सम्बन्धी कथा पर आधारित रूपक-स्व८्तववासवदत्तम्‌' प्रतिज्ञा- 
जगिधरायण । 
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४ --कल्पित रूपक--अविमारक और दरिद्रचारुदत्तमु । 


यहाँ यह भी स्मरणीय है कि भाष्त के इन ठेरह रूपकों में से स्वप्नवासवदत्तमु, 
प्रतिज्ञायौगन्‍न्धरायण, बालचरित, पंचरात्र, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक व चारुदत्त 
पूर्ण नाटक हैं ओर मध्यम व्यायोग, दूतवावय, दूत घटोत्कच, कर्णभार व उरुभग मं 
केवल एक ही अंक हैं अतः इन्हें एकांकी कहा जा सकता है । 


नाट्यकला--समीक्षक एक मत हो यह स्वीकार करते हैं कि “भास कथावस्तु 
के विन्यास में ओर पात्रों के चरित्न-चित्रण में प्रतिभा-सम्पन्न नाटककार है” तथा भास 
के नाटकों का अनुशीलन करने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नाटयक्ृतियों 
वंश कथावस्तु का क्षेत्र बहुमुखी है और यह विविधता उनकी प्रतिभा बी मौलिकता भी 
व्यक्त करती है । पर “इतना होते हुए भी भास के सभी नाटकों में एक-सी नाट्य 
कुशलता नहीं मिलती । रामायण से सग्बद्ध नाटकों का कथा संविधान बहुत शिथिल है 
उथा भास को नाटकीय कुशलता का परिचायक नहीं कहा जा सकता; जबकि महाभारत 
सम्बद्ध नाटकों में भास की प्रतिभा अधिक व्यक्त हुई है। कवि ने महाभारत से 
सम्बद्ध इतिवृत्तों में विशेष दिलचस्पी दिखाई है । किग्तु भास को सबसे अधिक सफ- 
जता उदयन को रोमैंटिक कथा से सम्बद्ध नाटकों में मिली है, तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
एवं अत्ज्ञायोगंधरायण भास के नाटकों में निश्चित रूप से उच्चकोटि के नाटक हैं ।” 
इतना होते हुए भी भास के नाठकों की समग्र रूपेण समीक्षा करने के पश्चात्‌ यही 
अप गत गा पड़ता हैं कि घटना ऐवय, घटना की साथक्ता और घटनाओं की 
घात-प्रतिघात गति की हृष्टि से वह निरसंदेह सफल रहे हैं । 
हभीक्षक इस धप्कल में का (नस मे सपनी निधुणवा का पूर्ण परियय दिया हैऔर 
शा हो पर जरतन सजा रह मत व्यक्त करते हैं 'भाष्त के पान्न प्रकार मात्र के 
हक हर सजीव व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व इतना सुस्पष्ट है कि हम उन 
कर के सर कर के उदयन में गम्भीरता है। धीरोदात्तता है । अपनी प्रियता के 
इसकी तुलना में ह 


त सुनने पर भी विद्धलचित होकर वह विक्षिप्त नहीं बन जाता | 
विवर्ण तथा अनकिधक बह मम करण में चिलित) बिल्कुल पक । 
भव्य चरित्र का अपक के हे नाटिका के लिए उसे धं +रललित बनाकर हंषे ने उसके 
तथा लोकचात्री कसर न हा है। प्रतिज्ञा नाटक में योगन्धरायण को बुद्धिमत्ता 
दिखलाया है। भास की नायिकाएं भी बन असर आदश अमात्य के रूप मे 
का चित्रण पतिव्रता के कदर का सा मनोरंजक नहीं हैं। वासवदत्ता के के 
छिपाकर अपने पतिदेव के कह 3 मी आभिवेदता अपनी वास्तविकता: 

के ५ | उत्याण के निमित्त अपूर्व त्याग का परिचय देती है । पद्मा- 
वती के साथ रहने पर उससे किसी प्रकार सपत्नी द्वेष नहीं करती, प्रत्यत वह स्वयं 
पद्यावती के साथ उदयन का विवाह होने देती है। इसी प्रकार भास के नाटकों की रस 
योजना भी सराहनीय है और उनमें विषयानूसार विविध रसों का सन्निवेश होते हुए भी 
वीर व शज्जार की प्रधानता है। साथ ही भास के नाटकीय संवाद चुरत, संक्षिप्त, सरल 
व प्रभावोत्पादक हैं और उनकी शैली में विलष्टकल्पना, दुरूह समस्त पदावली एवं 
बविकट बंधता का अभाव है तथा भास में अनेक अपाणिनीय प्रयोग होते हुए भी उसे 
दोषपुर्ण नहीं कहा जा सकता । भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के हेतु भास ने उपमा 
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रूपक व उत्प्रेज्ञा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है और कुछ पात्रों की मृत्यु की 
दृश्य रंगमंच पर दिखाते हुए भी उनके नाटकों में अभिनेवता है। अतः नाट्थकला की 
दृष्टि से भास पूर्ण सफल रहे हैं । 


शुद्रक और मृच्छुक टिक 


परिचय---संस्क्ृत नादय साहित्य में मृच्छुकटिक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है 

ओर इसमें कोई संदेह नदीं कि “मृच्छुकटिक अपने ढज़ का अकेला नाटक है, जिपमें 
एक साथ प्रगयकयात्मक प्रकरण, धूर्तेसंकुन भ!ण तथा राजनीतिक नाटक का वातावरण 
'दिश्लाई देता है, पर इसके रचयिता और रचताकाल का पश्त बहुत दिनों तक विवादग्रल्त 
रहा है। यों तो “मृज्जकटिक' की प्रस्तावना में कहा गया है कि इपकी रचना द्विजश्रेष्ठ 
शुद्रक ने की थी, जो ऋग्रेद, सामवेद, हस्तिशक्षा आदि वतिद्याओं व कताओं में पारंगत 
था। जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सौ वर्ष से अधिक उम्र में अग्तिपवेश किया 
पर कीथ का कहना है कवि कोई भी व्यक्ति अयनी मृश्यु को पहले से नहीं जान सकता । 
अतः वहू इस अंश को प्रक्षिप्त मातते हैं और मच्छुफटिक को किसी अन्य व्यक्ति की 
रचना बतलाते हैं । ठीक इसके विपरीत स्कंद पुराण के कुमारिका खंड, अवंतिधुन्द री- 
. _कथासार आदि ग्रन्थों और राजशेखर व प्रो० स्टेन कोनो आदि के विचारों के आधार 

पर अब अधिकांश विद्वान यद्री मत व्यक्त करते हैं कि शुदक कोई काल्पनिक पुरुष न 
होकर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तथा मृच्छकऋटिक उन्हीं की रचना है। यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि डॉ० सालेहर आदि कुछ विचारक मृच्छुक्टिक को किसी एक व्यक्ति 
द्वारा न रची जाकर दो लेखकों द्वारा रची गयी कृति बतलाते हैं पर इस प्रकार के मत 
समीचीन नहीं जान पड़ते और आज भी अधिकांशत: यही माना जाता है कि शुद्रक 
कोई काल्पनिक व्यक्ति न होकर ऐतिहाप्विक व्यक्ति थे तथा वही मृच्छुकटिक के रचपिता 
ये । इसी प्रकार मृच्छकटिक का रचनाकाल भास और फ्लालिदास के संभय के मष्य 
माना जाता है तथा प्रो० चन्द्रशेखर पांडेय ने कई प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इसे तृतीय 
शताब्दी ई० पू० की रचना माना है जो उचित भी जान पड़ता है। 


नाट्यकला---जैसा कि प्रो० कान्तिकिशोर भारतीय का कहना है “यह ग्रन्थ 
दस अंकों का प्रकरण है जिसमें दरिद्र ब्राह्मग चारुदत और वेश्या बसंतसेना की प्रणय 
कथा वर्णित है । चारुदत्त और राजा का साला शकार दोनों ही बसन्‍्तसेना पर 
अनुरक्त हैं। एक दिन शकार वसन्‍्तसेना का पीछा करता है और रात होने के कारण 
युक्ति से वसन्‍्तसेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ट हो जाती है जया अपनी बहुमुल्प रत्वा- 
वली उसके समीप रख देती है । वसन्तसेता की दासी मदनिका शर्वेलिक पर मुग्ध दे 
जो अपनी प्रेमिका को मुक्त कराने के हेतु चारुदत के घर में सेंधर लगाकर वसन्‍्तसेना 
के आभूषण चुरा लेता है और उसको वघंतसेना को समयित कर मदनिका को उसकी 
सेवा से मुक्त कर लेता है। चारुदत्त की पतिब्नता पत्नी धुता उन आभूषणों के स्थान 
'पर अपने रत्व बसंतसेना को देती है । इसी अवसर पर चारदत्त का पुत्र रोहतेव अपनी 
मिट्टी की गाड़ी लिए हुए वसंतसेना के घर जाता है और वसन्‍्तसेना अपने रत्नों को 
'उसकी मिटटी की गाड़ी में भर देती है और उससे सोने की गाड़ी खरीदने का आदेश 
देती है। मृच्छकटिक अर्थात्‌ मिटदी की गाड़ी इस प्रकरण का तामकरण भी इसी 
बटना के भाधार पर हुआ है । 


संस्क्ृत साहित्य का इतिहास 
१६६ ] हम 


दूसरे दिन चारुदत्त पुष्पकरंजक नामक उद्यान में जाता है और 25 हा! हे 
उसके समीप जाने को उद्यत होती है किन्तु भत्रमवश चारुदत्त की गाड़ी ४ गा मं वि 
खड़ी हुई शकार को गाड़ी में बैठ जाती है। इसी अवसर पर कुछ ज्योति न्‍ भ हज 
वाणी करते हैं कि तत्कालीन राजा पालक के पश्चात्‌ गोपाल का पुत्र आयेक राज्य हद 
होगा । राजा इस घटना पर विश्वास कर आयंक को बन्दीगुह का के है । आर्यक 
अधिकारियों से बचकर चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है । लोहे की बेड़ियों का लत 
को सारथी आश्यूषणों की भनकार समझ कर गाड़ी हाँक देता है । आार्यक चारुदत्त के 
समीप पहुंचता है गौर उससे मित्रता कर कहीं छिप जाता है । वसन्‍्तसेना को चारुदत्त 
के स्थान पर शकार मिलता है जो उससे प्रणय का प्रस्ताव करता है और जिसे 
वसन्तसेना ठुकरा देती है। शकार क्रद्ध होकर उसका गला घोंट देता है और संवाहक 
नामक एक बोद्ध भिक्षु उसका उपचार कर पुन: जीवित करता है । 


है शकार न्यायालय में उपस्थित होता है और चारुदत्त पर बसन्तसेना की हत्या 
का मिथ्या अभियोग लगाता है जिस कारण उस्े प्राणदंड मिलता है । इस अवसर पर 
नाइंदेत का मिन्न आयंक पालक को मार स्वत: राजा बन जाता है। चारुदत्त के 


#तान पर सिथ्या अभियोग लगाने के कारण न्याय के अनुसार शकार को मृत्युदंड 8४ 
है | चारुदत्त को क्षमा कर देते हैं ओर अंत में वसन्‍्तसेना और चारुदत्त दोनों का 
विवाह हो जाता है । 


की. 2 रत के निर्वाह में शुद्रक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है और घटना 
चक्र को हृष्टि गरच्छकटिक! को संस्कृत नाटकों में अपूर्व माना जाता है तथा 
तमण नाटक में काये व्यापार (80८०!४०07) को हो प्रधानता प्राप्त है। इस प्रकार 
मृच्छकटिक की कथा संवादों की अपेक्षा अभिनय द्वारा गतिशील होती है और कथानक 


विस्तृत होते हुए भी अरोचक नहीं है तथा वस्तु विन्यास प्राच्य नाटयप्रणाली के साथ- 
साथ पाश्चात्य नाटयकल भर 


धि पा ई्यकल के अनुरूप भी है । यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि 
3» रेस्कृत नाठकों में इतिहास प्रसिद्ध राजाओं की कथा छोड़ मध्य वर्ग से कथा- 
+ डै का चयन किया है अतः उसे संसक्षत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक कहा जाता है। 


_ भृज्छकटिक शुद्ध चरित्र-चि त्रण-प्रधान नाटक है और उसमें पात्रों की अधिकताव 
वैविध्यता के एक साथ दर्शन 


रहा । सच तो यह है कि होते हैं पर चरित्र चित्रण की दृष्टि से लेखक असफल नहीं 
.. बसे गाटक में पहली स के संभ्ी ने हू 
पात्र मिलते हैं और लेखक ने जो > में पहली बार समाज के सभी वर्गों से चुने हुए 


द भे तने का आदर्श उपस्थित करते वाले पात्रों के साथ 
यथाथ जगत के पात्रों की भी भृष्टि की है । यदि उसमें आदर्श प्रेमी चारुदत त्यागमयी 
गणिक। वसंतसेना, पतिपरायण दाता, अभिन्न हृदय मिन्न मैन्नेय जैसे, उन्नत पाच है तौ 
उनके साथ हो दुष्ट हृदय शकार, अतकार माथुर, प्रेमा चोर शचिलक चेट, कठोरी 
उदार चांडाल जैसे सामान्य पात्र भी हैं । इनके अतिरिक्त इस नाटक का संसार जुआरी 


बदम एश, भिक्ष, राजसेवक, से विकाओं राजनीतिक पड्यत्री, १लिस कर्मचारी, निठलल्‍्ले 
ब्कार पसपषो आदि से निम्ति हुआ है भृच्टकटिक' के पात्रों की विशेषता यह है कि 
वे विसी वर्ग व्शेिष के ४रहिनिधि नहों है, अपितु अपनी प्यक्तिगत सत्ता रख्ते हैं | 
पाश्चात्य विचारक रेडर ने मृच्छकटिक के पाश्रों को सावंदेशिक पात्र कहा है और इसमें 


रूपक या नाटक ] ' [ १६७ 


कोई संदेह नहीं कि नाटक के पात्र अन्य संस्कृत नाटकों से भिन्न हैं तथा पहली बार 
कई वर्ग के पात्रों का चरित्र चित्ण करने की ओर किसो नाटककार का ध्यान 
गया है । 
क्‍ प्रायः अधिकांश समीक्षकों फा यही मत है कि मृच्छकटिक ही अकेला ऐसा 
नाटक है, जो उस काल के मध्यवर्ग की सामाजिक स्थिति को पूर्णतः श्रतिबिम्बित करता 
है गौर हम उसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान भी प्रांछ कर 

सकते हैं । साथ ही 'मृच्छकटिक' इस योजना और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी पूर्ण 
सफल रहा है तथा श्ृज्भजार और करुण की अधिकता होते हुए भी उसमें हास्य व शांत 
के भी कई सरल उदाहरण मिलते हैं । इसी प्रकार लेखक की अंतहं षिट मानव॑ मन में 
पैठकर उसके सूक्ष्मतम भावों को अंकित करने में पूर्ण सफल रही है और ऐसी जान 
पड़ता है कि नाटककार को मनोविज्ञान का भी पर्याप्त ज्ञान है क्योंकि छोटे-से छोटे 
साधारण भावों को व्यंजना में भी वह पूर्ण सफल रहा है। उदाहरणार्थे, वह चोर के 
शंकालु हृदप का चित्रण भी किस सफलतापूर्वक करता है--- 

यः कश्चिस्वरितगतिनिरीक्षते मां सम्श्नान्त द्र तमुपसपंति स्थिते व । 

तं सर्वे तुलयति दुत्रितो3न्तरात्मा स्वंबषिर्घंवति हि शद्धितो सनुष्प: ॥ 

यद्यपि नाठकों में विस्तृत वर्णनों के लिए समीचीन अवसर नहीं रहता, पर 
मृच्छुकटिक में शूद्रक ने विस्तृत दर्शन भी अंकित किए हैं। लेकिन प्रकृति चित्रण की ओर 
प्राय; उदासी नता ही दिखाई गयी है। इस नाटक में लम्बे-लम्बे कथोपकपनों के स्थान 
पर संक्षिप्त व स्वाभाविक कथोपकथनों का समावेश किया गया है और भाषा अत्यन्त 
सरल व प्रसादगुण युक्त है तथा उसमें पात्नानुकूल प्राकृतों का प्रयोग किया गया है । 
भृच्छुकटिक' के प्रसिद्ध टीकाकार पृथ्वीधर का कहना है कि इस नाटक के शौरकेनी, 
अवंतिका, मागधी, शकारी, चांडाली व ढकक्‍की नामक सात प्राक्ृतों का प्रयोग हुआ है। 
साथ ही नाटककार ने जान बूक़कर अपनी भाषा को अलंकारों से अलंक़ृत करने को 


प्रयत्व नहीं किया और समास-प्रधान भाषा भी उसने नहीं अपनाई तथा भावाभिव्य 
के लिए नीतिपरक वाक्यावली का द्वी अधिकाधिक प्रयोग किया है । 


इस प्रकार “मच्छुकटिक' अपनी अपूर्वता के लिए संस्क्रत नाटक साहित्य में 
विशिष्ट स्थान शल अधिकारी है और इसके अंग्रेजी अनुवाद का अमेरिका के प्रसिद्ध 
नगर न्यूयार्क में सन्‌ १६२४ ई० में प्रशंसनीय अभरूय भी हुआ था। तत्कालीन भ्रसिद् 
सप्रीक्षक जोसेफ बुड क्रूच ने भी इस नाट्यकृति की अत्यधिक प्रशंसा की है और 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रशप्चिद्ध कृति ' डिस्कवरी आफ इण्ष्िया' में उनके 
विचारों को 2 उद्भूत भी किया है जिसका भावार्थ इस प्रकार है--इस प्रकरण 
देखने से हमें नाट्यकला के शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है जो कि पूर्व की पश्चिम के 
प्रति एक अमूल्य देन है । इसके रचयिता के समय के विवाद में न पड़ते हुए भी हमें 
तिविवाद रूप से स्वीकार करना पडता है कि वह एक परम विद्वान्‌ व्यक्ति था जल 
जनता के हृदय का सूक्ष्म गभ्भीर अध्ययन किया था । इस प्रकार का रूपक एक बहुत 
ही उच्च राजनीतिक सभ्यता में लिभित हुआ, जिसके समक्ष अंग्रेजी के अमर नाट 
कार शेक्सपियर के मैकबेथ ओर ओयेली जैसे ग्रन्य झो निम्ग ही प्रतीत होते ह इससे 
पता चलता है कि विदेशियों को दृष्टि में भी इस ग्रन्थ का समुचित आदर था ! भरत 
मुनि के नाद्यशास्त्र के नियम के अनुसार प्रत्येक रूपक में कोई शज्ञार अंपवा ह 


| त्यप इतिहा |॥५। 
श्दचा। [ संस्कृत साहित्य का इतिह 


रस प्रधान होना चाहिए, किन्तु यह ग्रन्थ उस परम्परा का पालन न करते हुए एक 
घटना प्रधान रूपक है, तब भी इसमें श्वुज्भार और करुण रस का चित्रण हुआ है । 
वसन्तसेना के प्रति शाद्भार और न्यायालय में उपस्थित चारुदत्त करण रस के मूर्तिमान 
स्वरूप हैं । 


कालिदास का नाट्य-कृतित्व 


कृतियाँ---निस्संदेह कालिदास ही संस्क्रत साहित्य के ऐसे सर्वेविख्यात कवि हैं 
जिन्होंने काव्य-तादूय दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अनुपम प्रतिभा का प्रदर्शन किया है तथा 
जिस प्रकार ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमारसंभव और रघुवंश नामक महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रन्थों 
की उन्होंने रचना की है, उत्ती प्रकार मालविकाग्निमित्र; विक्रमोव॑शीय एवं अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नामक नाटकों की रचना कर पंस्कृत नाट्य-साहित्य में अपना स्थायी स्थान 
बना लिया है ! उनके इन तीनों नाटकों का परिचय आचारये बलदेव उपाध्याय ने इस 
प्रकार दिया है-- 


(१) “मालविकाम्निमिन्र में शुद्धवंशीय नरेश अग्निमिन्न तथा मालविका के 
प्रेम का श्रभिराम चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कमनीयता के साथ 
अंकित किया गया है । कवि ने राजाओं के अन्त:पुर की चहारदीवारी के भीतर विक- 
सित होने वाले काम, रानियों की परस्पर ईर्ष्या, राजा की कामुकता, महिषी घारिणी 
की धीरता तथा उदात्तता का चित्रण बड़े अनुभव के साथ किया है” 


(२) विक्रपोबंशोय में कालिदास ने एक वैदिक प्रेमाख्यान को, ऋग्वेद 
(१०-६५ त्तया शतपथ ब्राह्मण (११।५।१) निदिष्ठ पुरूरवा तथा उबेशी की प्रेम-कथा 
को कमनीय नाटक के रूप में अस्तुत किया है । इस प्राचीन प्रेमाख्यान ने अपनी प्रोढ़ता 
त्या चमल्कार के कारण कवि का पान आक्धष्ट किया । पुरूरवा नितान्त उपकार- 
परावण भूपाल है और वह राक्षस से उवंशी का उद्धार करता है | इसी प्रसंग से 
उबसी उसके अलौकिक रूप पर आशक्त होकर उसकी अनेक शर्तों के साथ रानी बनना 
स्वीकार करती है | उसके वियोग में पुरछरवा पाण 
फिरता है। कवि ने परूरवा के उद्दाम प्रेम का, संसार के समस्त बंधतनों को तोड़कर 

" ता के साथ थाँ कवित्व 
का ६ विलास अधिक है, नाटफीय कोशल का क्रम । बम कट, हे कवि मे पता 
तथा प्रणयोन्माद को हो प्रधान प्रतिपाद्य विषय बनाया है ।'' 


(३) 0 जप यह वकालिदात का सबतसे- प्रसिदः नोटंक है । 
भारतीय आलोचकों ने तो इप नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बतलाया है---“ का व्येष 


नाटक रणम्य, तत्र रच्या शकनच्तला ।! पक्चिचमी विद्वानों ने भी अपनी दृष्टि से 
अत्युत्तम नाटक माना है। इस नाटक में 


ँ सात अंक हैं| पहले अंक में हस्तिनापर 
का पु जी लिए वत मे जता दे होगा मद मिशक 
के आश्रम में शकुन्तला से साक्षात्कार करता है । उसकी जन्मकथा सुन उसके हृदय 
में शकुन्तला के लिए अयुराव उत्पन्न होता है। द्वितीय अंक प्रें ऋषियों की प्राथंना 
पर आश्रम को रक्षा करने के लिए वह स्वय॑ वहीं रह जाता है । तृतीय अंक में 
राजा और शकुन्तला का समागम है । चतुर्थ अंक में कण्व तीथेयाचा से लौटकर आश्रम 
में आते हैं औऑर शकुन्तला को आपन्नसत्वा जान गौतमी, शारूद्त और शारज्भरव 
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नामक दो शिज्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं । शकुन्तला का आश्रम से जाने का दृश्य 
बड़ा ही करुणोत्पादक है । पंचम अंक में शकुन्तला हस्तिनापुर पहुँचती है, परन्तु 
दुर्वाता के अभिशाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं । इस प्रत्याख्यान के बाद 
ऋषियों के चले जाने पर शकुन्तला को कोई दिव्य-ज्योति आकाश में उठा ले जाती 
है ओर मारीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ निवास करती है | पष्ठ 
अंक में राजा की नामाछिटित अंगूठी मछए के पास से राजा को मिलती है जिसे देखते 
ही दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति हो जाती है । वह अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान 
से अत्यन्त विद्धल हो उठता है | अंत में इन्द्र की सहायता करने के लिए वह स्वगे- 
लोक में आता है | सप्तम अंक में दुष्यन्त विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटता है और 
मारीच आश्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलव 
तथा मारीच के आशीर्वाद के लाथ नाटक ममाप्त होता है ।”! 


नाट्यकला---सामान्यतः अधिकांश विचारक कालिदास को संस्कृत साहित्य 
का सर्वेत्कृष्ट नाटककार मानते हैं और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो नाटबयकला 
की कसोटी पर उनकी नाटब-क्रतियाँ पूर्ण खरी सिद्ध होती हैं तथा वस्तुयोजना, चरित्र- 
चित्रण, रसाभिव्यक्ति, शिल्प-विधान व अभिनेयता आदि सभी हृष्टियों में कालिदास के 
नाटक पूर्ण सफल प्रतीत होते हैं। जहाँ तक कथा संगठन या वस्तु योजना का प्रश्न है 
फालिदास की तीनों नाटच कृतिरयाँ पूर्णतः सुगठित हैं पर यहाँ हमें यह भी निस्‍्संक्रोच 
स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी वस्तुयोजना क्रमिक रूप से ही सुगठित हुई है। 
इसीलिए सुगठित वस्तु-योजना और कार्य-व्यापार की दृष्टि से मालविकार्निमित्र की 
अपेक्षा अभिज्ञान-शाकुन्तल अधिक सफल है । वस्तुतः एक कुशल नाटककार की भाँठिं 
उन्होंने इस बात का पूरा छय/व रखा है कि नाटक में छोटी-से-छोटी घटना का अपना 
अस्तित्व हो और उसमें इतनी शक्ति हो कि मूल कथानक से पृथक कर देने पर उस 
सम्पूर्ण नाटक के स्वरूप फो ही छिन्न-भिन्न कर दे । 


कालिदास की पान्रयोजना एवम्‌ चरित्र-चित्रण भी सराहनीय है और “कालिदास 
के चरित्रों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ८यान रखना होगा कि कालिदास 
की नाट्यकला का प्रमुख लक्ष्य चरित्र-चित्रण न होकर, रस व्यंजना है । यही कारण 
है कि शेक्सपियर जैसी चरित्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उनके अंतहन्द का संघर्ष 
यहाँ नहीं मिलेगा । फिर भी कालिदास के चरित्र कहीं बाहर के जीव न होकर इसी 
जमीन के खाद-पानी से पनपे हुए हैं । यह दूसरी बात है कि वे यथार्थ के मत्य॑लोक 
और आदर के स्वर्ग को जोड़कर इतने सुन्दर ताने-बाने में बुन दिये जाते हैं, कि गेटे 
के शब्दों में उन्हें भी ९8ए९॥ 200 ए70 020ग्रछ9८०० कहा जा सकता है | पुरू- 
रवा वीर है, पर दुष्यन्त की अपेक्षा अधिक कोमल हृदय है । दुष्यन्त जहाँ एक ओर 
रसिक शिरोमणि है, वहाँ आदश्श राजा भी, जो दुष्टों को शिक्षा देता है, प्रजा के 
विवाद को शांत करता है तथा प्रजा का सच्चा बन्धु है। वह तपोवन के विध्तों 
मिटाने के लिए देवताओं के शत्रु दानबों का संहार करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है । 
दुष्यन्त के उदात्तचरित्र की पराकष्ठा में कवि सहज श्वुद्भारी नायक का चित्र उपस्थित 
नहीं करना चाहता, अपितु वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्थापक राजा का आदर्श भी रखना 
चाहता है । उसके चरिन्न का एक पहलु ज्यूगारी रसिकता भी हो सकती हैं, पर उसके 
चरित्र का दूसरा पहलू भी कवि की दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देता | माल- 
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विकास्निमित्र की नायिका धारणी की सेविका बनी भोली राजकुमारी है, तो विक्रपोवरे- 
शीय की नायिका रतिविशारदा उर्वशी । शाकुन्तल की नायिका भोली तो है, पर आरम्भ 
के तीन अंकों में जिस तेजी से प्रणय व्यापार करती है, उस दोष को तपस्या की आँच 
में तपाकर कालिदास ने उसके स्वणिम चरित्र की भास्वरता को स्पष्ट कर दिया है।”' 
कालिदास ने नाटकों की रस व्यंजना भी सराहनीय है और उनकी तीनों 
नाट्य-कृतियों में रस की अत्यन्त हृदयग्राही व सरस व्यंजना है।यों तो तीनों ही 
नाटकों का अंगीरस शज्ञार है और उन्होंने श्यूज्भार के दोनों पक्षों--संयोग एवं 
वियोग- के अत्यन्त सरस व हृदयस्पर्शी चित्र अंकित कए हैं पर करुण, वात्सल्य, 
वीर व भयानक के भी सुन्दर स्थल उनकी नाट्य क्वृतियों में पाये जाते हैं। इसी प्रकार 
हास्य रस का समावेश विदृषक के क्रिया-कलापों एवम्‌ उक्तियों के माध्यम से किया 
गया है, 0 सोन्दर्य और प्रेम केः कषपथि कालिदास की मनोवुत्ति वीभत्स आदि ग्सों के 
चित्रण में नहीं रमी । साथ ही रंगमंच की हृष्ट से भी क्ालिदास के नाटक उपयुक्त 
प्रतीत होते हैं और भले ही आकाश में उड़ते रथ आदि हश्यों की योजना रंगमंचीय 
सफलता में बाधक प्रतीत होती हो पर उन्हें कल्पना द्वारा मंच पर व्यक्त किया जा 
सकता है और आज की विकसित मंचीय प्रक्रिया के लिए तो उन्हें दिखाना संभव भी 
ठ्े । कालिदास के कथोपकथन झी सक्षम आर प्रसंगानुकुल हैं तथा भावात्मक पद्म भी 
कथा-अवाह को आगे बढ़ाने में धह्यायक रहे हैं। उसी प्रकार कालिदास की शैली भी 
अत्यन्त मनोहारिणी है ओर वैदर्भी रीति के क्षेत्र में तो उनकी समकक्षता ही असंभव 
मानी ढ़ जाती हैं तथा माधुये व प्रसाद गुणों को तो उन्होंने पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है । 
उनकी भाषा सरल, पात्नानुकूल एवम्‌ व्यंजनापूर्ण है और वर्णन शैली अत्यन्त हृदयस्पर्णी 

है तथा मानवीय मनोभावनाकओं के सूक्ष्म-से- सूक्ष्म रहस्यों के उदघा या हद 52 
हैं। अपनी काव्य कृतियों प्रें तो उन्होंने प्रक्रति के शत मना रे ् मे नह के हे 

हैं पर नाटकों में भी कई स्थलों पर प्रकृति-सोन्दर्य की हृदः हे लक है जे 
प्रकार कालिदास की निविवाद रूप से प्रथम कोटि ह॒त्यस्पशा भांकी प्रस्तुत है। इस 

श / ४० के नाटककार माना जा सकता है 


और कुछ विचारक तो उन्हें प्री बाल 
दे भा बाल्मीकि वव्यातप्त की भाँति द 
अन्यतम पवतार मानते हैं । ति भारतीय प्रतिभा के 


अद्वघोष 


कृतियाँ और नाट्यकला---अश्वघो वे प्र 
मर ; ते न र्कबल सुप्रसिद्ध महाकवि हैं अपितु 
संस्कृत प्रथम बीद्ध 88 भी माने जाते हैं । वच्तुत. सन्‌ १९१० ई हे लूडर्स 
५2 हक न 40008, मध्य एशिया के प्रफान नामक स्थान में प्राचीन 
हस्त ले | व 3 मे अश्वघोष के तीन नाटक भी प्राप्त हुए । इनमें से दो तो 
अपूर्ण दशा हु श्राप्त हुए हैं और उनके नाम व रचनाक्रम तक का ठीक पता नहों चलता 
पर तीसरा शारिपृत्रप्रकरण पूर्ण है और यह अश्वषोष की ही कृति है; क्योंकि-- 
कि ई 5] भी 
(१) ग्रथान्त में स॒वर्णाक्षी के पत्र अश्वधोष का नाम दिया है। 
(२) बुद्ध लक ते एक पद्म ज्यो-का-त्यों लिया गया है । 
(३) लखक ने अपने सुत्रालकार में दो बार इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है । 
शारिपुत्र प्रकरण अपने नाम के अनुसार है और इससे पता लगता है कि किस 
प्रकार गौतम बुद्ध न॑ तद्ग मोदगल्यायन व शारिपुत्र को बौद्ध धर्म का विश्वासी बताया 
तथा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया | इस प्रकार शारिपृत्र प्रकरण” में बौद्ध सिद्धान्तों की 
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शिक्षा भी दी गयी है ओर नो अंकों की इस कृति में नाट्यशास्त्र में वणित नाटकों के 
सभी नियमों का यथाशकय पूर्ण पालन करते हुए भी “भरतवाक्य” का प्रयोग नहीं किया । 
इसी प्रकार “अश्वघोष' के अन्य दो अपूर्ण नाठकों में एक तो 'प्रबोधचन्द्रोदय' की भाँति 
रुपकात्मक हैं जिसमें वुद्धि, धृति, कीर्ति व बुद्ध पात्रों के रूप में अंकित किए गए हैं तथा 
दूसरा “मृच्छकटिक' की भाँति वेश्यानायिकात्मक नाटक है जिसमें मागधवती नामक 
वेश्या व कौमुदगन्घ नामक विद्रषक आदि पात्न हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि अश्व- 
घोष की नाट्य कृतियों में विभिन्न पात्र स्वयोग्यतानुसार संस्कृत यां प्राकृत का प्रयोग 
करते है पर उन्होंने जिस संस्कृत का प्रयोग किया है वह प्राकृत भाषाओं के प्रभाव क्के 
फलस्वरूप प्रचलित भाषा से भिन्न है ओर प्राकृत में भी कई अर्थ प्रयोग विद्यमान हैं । 


५ 


हप 

परिचय और नाट्यकला--भारतीय इतिहास में सम्राट ह्षेत्रध॑न (सन्‌ ६०६- 
६४८ ६०) का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है पर वह एक देदीप्यमान सम्राट व कुशल शासक 
होने के साथ-साथ अद्वितीय साहित्यकार भी थे और उन्हें निम्नलिखित तीन नाटय-क्ृतियों 
का रचयिता कहा जाता है-प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानन्द । यों तो कुछ आलो- 
चकों का कहना है-कि हर्ष जैसे प्रतिभासम्पन्न सम्राट को अतुलित राज्य कार्यो में व्यस्त 
रहते हुए इतना समय न मिला होगा कि वह इतने उच्चकोटि के नाटकों की रचना में 
समर्थ हो पाता और इस प्रकार उनका कहना है कि इन्हें ह॑ ने अपने किसी आश्रित 
कविवाण या घावक--द्वारा लिखवाकर अपने नाम से प्रचलित कर दिया, पर अब 
अधिकांश विद्वान इन तीनों नाटकों का रचयिता हष॑ को ही मानते हैं। हमें यह न 
भूलना चाहिए कि इत्सिंग ने तो अपने यात्रा वर्णन में महाराज हर्ष को स्पष्टतया नागा- 
नन्‍द नाटक_ का रचयिता कहा है और कई प्रसिद्ध कवियों जैप्त बाणभट्ट या जयदेव 
थादि ने हर्ष की काव्य चातुरी की प्रशंसा भी की.है अतः हे को इन तीनों नाठकों 
का रचयिता मानने में संकोच करना युक्तिसंगत नहीं जान पडता । 


हर की तीनों नाद्यकृतियों में से “रत्नावली” और “प्रयदर्शिका” नाटिका हैं, 
दोनों भें चार-चार हर हैं तथा दोनों की कथावस्तु एवं रूपरेखा में भी बहुत अधिक 
समानता है । दोनों में नायक उदयन ओर महिषो वासवदत्ता है । रत्नावली में साग- 
रिका (लंका की राजकुमारी रत्नावली) और उदयन के प्रणय तथा अन्त में विवाह हो 
जाने का वर्णन है ॥ इसका आयोजक योगन्धरायण था। जहाज के ड़्बे जाने की 
विपत्ति आने पर रत्नावली दयनीय दशा में उदयन के दरबार में पहुँची । कुछ काल 
तक वह महारानी की सेविका बनी रही, परन्तु अन्त में मालूम हो गया कि वह लंका 
की राजकुमारी है। सच्ची हिन्दू पत्नी के समान, जो पति के सुख के लिए सदा अपने 
सुल्तों को बलि देने को तैयार रहती है, वासवदत्ता ने रत्नावली का विवाह. उदयन के 
साथ हो जाना स्वीकार कर लिया । इस कथावस्तु का आधार इतिहास या ऐति- 
हासिक उपाख्यान है और कुछ बदले हुए रूप में यह कथासरित्सागर में भी आयी 
है। एक ओर रत्नावली नाटिका कालिदास के मालविकाग्निमित्र से और दूसरी ओर: 
राजशेखर की कर्पूरमंजरी से अत्यन्त मिलती-जुलती हैं । 


प्रियदर्शिका नाटिका में उदयन के आरण्यिका प्रियदर्शिका के साथ प्रणय का 
और अन्त में विवाह बन्धन का वर्णन है । बह अंगदेश के राजा हृढ़वर्मा की दुहिता थी 
भोर उदयन से उसकी सगाई हुई थी । अभी प्रियदर्शिका का विवा है नहीं हुआ था ॥ 
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कलिंग के राजा ने अंग पर आक्रमण करके हृढ़वर्मा को बन दी बना लिया । प्रियदर्शिका 
आरण्यिका के नाम से उदयन के अन्तः:पुर में पहुँच गई । दीघ॑ कालक्रम के पश्चातु 
उसका रहस्य खुल गया और अन्‍न्ततोगत्वा वह उदयन की परिणीता प्रिया बन गयी । 
नागानन्द में पाँच अंक हैं । इसमें जीमूतवाहन के आत्मोत्सर्ग क्षी कथा है । 
इसने सर्प के स्थान पर अपने आपको गरुड़ को खाने के लिए दे दिया था | इसके इस 
ओदौयेंकाये से प्रसन्ष होकर गौरीदेवी ने इसे पुनर्जीवित कर दिया । अतः इसके रोते 
हुए माता-पिता को बड़ा हष हुआ । मृत सर्प भी जीवित कर दिए गए और गरुड़ ने 
प्रतिज्ञा की कि मैं अब से सर्पहार का परित्याग करता हूँ । रूपक पें हिन्दू और बौद्ध 
विचारों का सुन्दर मिश्रण है तथा जिस काल में यह लिखा गया है उसका प्रतिबिम्ब 
इसमे खूब भलक रहा है । 
संस्क्त साहित्य में हर को नाटिकाओं की परम्परा प्रारम्भ करने का श्रेय दिया 
गया हैँ, पर नाटकीय गुणों की दृष्टि से भी उनकी कृतियाँ संस्कृत साहित्य को अनुपम 
कतियाँ मानी जाती हैं । वस्तु विधान, पात्र योजना, रसाभिव्यक्ति, कथोपकथन, अभि- 


नेयता एवम्‌ भाषाशैली आदि दृष्टियों से भी उनके तीनों नाटक पूर्ण सफल रहे हैं । 
भवश्नूति 


5 परिचय और कृतियाँ-.. संस्कृत नाट्य साहित्य में कालिदास के पश्चात्‌ भवभूति 
हा स्थान माना जाता है और प्रसिद्ध समीक्षक राजेश्वर (सन्‌ ६०० ई०) ने स्वयं 
को भवभूति का अवतार कहा है। भवशूति ने अपने ग्रन्थों में अपना यत्किडिचत्‌ परि- 
चय भी प्रस्तुत किया है और वहाँ यथेष्ट नहीं है पर उसके आधार पर उनका जीवन- 

उन है। भवभूति विदर्भ प्रान्तन्तवर्ग पदमपुर नगर के निवासी थे और 
प्रतिदाय कक की तैत्तरीय शाखा को मानने वाले सोमयज्ञ से पवित्र 
पा हा व ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उनके पितामाह का नाम भट्ट- 
भूति का लि नाम कीलकण्ठ तथा माता का नाम जातुवर्णी हा ओर स्वयं भव- 
स्थिविका् के न नाम त्रीकण्ठ था, पर वह भवशूति नाम से प्रप्तिद्ध हुए | यों उनके 

धिका न्ध में पहले विचारक पृथक्‌-पृथक्‌ मत व्यक्त करते थे, पर अब 
अधर्कांश विचारक उनका समय ७०० ई० के लगभग मानते हैँ । 

80 600 भवभूति के नाम से तीन नाटक प्रसिद्ध हैं-मालतीमाघव, महा- 
व क रे का उत्तररामचरित । शारद्भुधर पद्धति व रसिक जीवन जैसे प्राचीन 
पूर्ति ध्नग्रहों में उनके नाम से कछ ऐसे पद्म भी मिलते हैं जो उनकी उपलब्ध कृतियों 
में नहों हैं, पर उन्हें प्रसिद्ध नाट्यकार के रूप में ही प्राप्त हुई है तथा उनके उत्तर- 
रामचरित को तो न केवल उनकी श्रेष्ठतम कृति माना जाता है, अपितु संस्कृत नाट्य 
साहित्य की 59 कतियों में उसका उल्लेख किया जाता है । अब हम यहाँ भव- 
भूति की तीनों नाद्यक्ृतियों का संक्षिप्त परिचय देंगे । 

() मालती साधव--यह दश अंक का एक विशाल प्रकरण है, पर इसकी 
कथा काल्पनिक ही है | इसमें मालती व माधव का प्रेम प्रसंग अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
अंकित किया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं की मालती माधव में यौवन की उन्म- 
त्तता का अत्यन्त सरस चित्रण किया गया है, पर परे नाठक में प्रेम की अत्यन्त ऊँची 
उदात्त कल्पना ही प्रस्तुत की गयी है और लेखक धर्म विरुद्ध प्रेम को समाज के लिए: 
हानिकारक समभ उसकी सर्वेथा उपेक्षा ही करता है। 
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(२) महावीर चरित--यह रामकथा से सम्बन्धित नाटक है और इस छह 
अंकों की नाट्यक्ृति में वीर रस की प्रधानता है तथा कथासंघटन पर पूर्ण ध्यान रखा 
गया है| लेखक ने राम के नितान्‍्त उदात्त एवम्‌ वीर भावापन्न चरित्र को अंकित करते 
हुए यह दिखलाना चाहा है कि राम के विरुद्ध जितने भी कार्य किये हैं वह सब रावण 
की प्रेरणा से । अतः राम को आदश पुरुष के रूप में दिखलाने के उद्देश्य से राम की 
कुछ दुर्बलताओं को भी विभिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा बालिबध की घटना 
के सम्बन्ध में भवभूति का यही मत है कि बालि रावण का सहायक बनकर राम से 
लड़ने आया था, अतः राम ने उसका बध कर दिया । द 


(३) उत्तर रामचरित---इस नाद्यकृति में रामायण का उत्तराद्धे अंकित है । 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो “उत्तर रामचरित” नाटक की कथावस्तु अत्यधिक 
संक्षिप्त है । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक स्थल पर यह प्रसंग आया है कि 
एक निराधार लोकोपवाद को सुनकर राम ने सीता का परित्याग कर दिया था । इसी 
प्रसिद्ध कथा का आधार लेकर ही भवभूति ने उत्तर रामचरित का सृजन किया है 
किन्तु रामायण के उपाख्यान की अपेक्षा भवभूति के नाटक में कई नवीनताएँ भी हैं जो 
कि उनकी मौलिकता का परिचय देती हैं। उत्तर रामचरित सात अंकों में समात्त 
हुआ है और उसमें नाटककार ने कथावस्तु को इस प्रकार सजाया है--- 


प्रथम अंक में अन्त:पुर में राम और सीता बैठे हुए हैं, उसी समय अष्टावक्र 
मुनि वहाँ प्रवेश करते हैं। राम ने प्रजा की भलाई के लिए सीता तक को त्याग देने 
की प्रतिज्ञा मुनि के सामने की । उधर लक्ष्मण द्वारा लाए हुए राम के विगत जीवन से 
सम्बन्धित चित्रों को देखते हुए सीता की अभिलाषा तपोवन को देखने की होती है । 
इधर दुमुंख नाम के जासूत ने सीता के चरित्र के सम्बन्ध में प्रचलित लोकापवाद की 
सूचना राम को दी । उसे सुनकर राम ने सीता को त्याग देने का निश्चय कर लिया। 
द्वितीय अंक में राम पंचवटी वन में प्रवेश और शुद्रक के वध तथा उनके जन्मस्थान के 
पर्यटन सम्बन्धी घटनाओं को अंकित किया गया है। तृतीय अंक में सीता-वियोग के 
फलस्वरूप रामचन्द्र, वासन्‍्ती, तमसा और छाया-सीता के सामने विलाप करते हैं । 
इसी अंक के विष्कंभक में तमसा और मुरली के सम्भाषण द्वारा जान पड़ता है कि राम 
ने स्वर्ण प्रतिमा निरभित कराकर उसे सहधर्मिणी मानकर अश्वमेघ यज्ञ किया है। इसी 
अंक में भवभूति ने यह भी चित्रित किया कि बनवास की दशा में एक दिन प्रसव-वेदना 
में पीड़ित होकर सीता गंगा में कूद पड़ती हैं किन्तु पृथ्वी तथा गंगा उनको पाताल में 
ले जाकर रख देती है और उनके दोनों युग्म कुमारों लव और कुश को महंषि वाल्मीकि 
को सौंप देती हैं । चतुर्थ अंक में जनक, अरुग्धती और कौशल्या के वर्णन है साथ-साथ 
नाटककार ने लव के साथ उनकी भेंट करा दी है, तथा पंचम अंक में चन्द्रकेतु 
ओर लव के युद्ध का प्रसंग अंकित किया है। षष्टम अंक के विष्कम्भक में विद्याधर 
और विद्याधरी के पारस्परिक संभाषण द्वारा लव और चन्द्रकेतु के युद्ध बे का वर्णन 
किया गया है। रास ने लव, कुश ओर चन्द्रकेतु की भेंट भी इसी अंक में होती है 
तथा कुश द्वारा वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ भी सुना जाता है : सप्तक अऊके में 
बाग का अभिनव देखते हैं। अंत में राम और सीता का पुनर्भिलन 
हो जाता है । 


भवभूति ने वाल्मीकि रामायण के मूल उपास्यान का बहुत थोड़ा अंश स्वीकार 
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किया है । “उत्तर रामचरित' की कथावस्तु में बहुत-सी विभिन्नताएँ और हक 0 
भी हूँ । वाल्मीकि रामायण में राम ने वंश मर्यादा की रक्षा के हेतु छल से सीता उन्‍हें 
वन भेजा था, किन्तु रामचरित में राम सीता के सामने ही लोकहित के लिए 
त्याग देने का विचार प्रकट करते हैं-- 


स्‍्नेहूं दया च सोख्य॑ च यदि वा जानकीमपि। 
आराघनाय लोकस्व मुखतो नाछ्ति से व्यया ॥|१४२॥ 


रामायण की भांति सीता का त्याग किसी प्रकार के छल-कपट से न कर स्पष्ट 
रूप से करते हैं | चित्रपट दर्शन का दृश्य; शूद्रक का सिर काटने पर उसका डिव्य मूर्ति 
अन जाता, जन्म-स्थान में राम का पर्यटन करना, वासंती, तमसा और छाया-सीता के 
सामने राम का विलाप और वासन्तो के सामने स्पष्ट रूप से उनका सीता के प्रति स्नेह 
स्वीकार करना ” लव और चनर्द्रकेतु का युद्ध, वशिष्ठ और अन्य साधुओं का वाल्मीकि के 
नम में आना तथा राम के उत्तरचरित का उन्हीं के सामने अभिनय आदि घटनाओं 
का वाल्मीकि रामायण में तनिक भी उल्लेख नहीं पाया जाता। इससे भी अधिक महत्व 
हैग घटना तो 'उत्तर रामचरित' में राम ओर सीता का पुनर्मिलन है जबकि वाल्मीकि 
दामायण में उनका चित्रण नहीं किया गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर राम- 
चरित की ऋयआावस्तु रामायण का आधार लेने पर भी नवीन कही जा सकती है । 


हु नाट्यकला-- समीक्षक भवशति को लत: तो उसके 
हर को गीति नाट्य [|,ए7]९ व म 8) हो 3032 8 व्यास की 
आर अप डे ४ “हा मत है कि 748] कृतियाँ --'विशेषत: उत्तररामचरित जिसके 
लेकर घाव को इतना आदर प्राप्त हूँ सका है--नीति लादय की भावप्रवणता को 
में कवित्व की अप मे बता चाहिए ।” पर भवभूति के तीनों नाटकों 
भह मोर पल धकता होते हुए भी हम उसकी कतियों को नाटक ही मानते हैं । यहाँ 
द्विवेन्द्रजाल २ रे का का गसाहित्य के प्रसिद्ध नाटककार व समीक्षक श्री 
समीक्षकों ने की वित्त को भी टिक का एक अंग माना है ओर कई अर्वाचीन 

की ने भी कवित्त्व को गाद्य तत्त्वों में स्थान दिया है । इस प्रकार कथानक, पात्र 


ओर चरित्र-चित्रण नामक तीनों प्रधान नाटक तत्त्वों का भवभूति के नाठकों में सम्यक 


निर्वाह त गें के सं े 

आर बात के “टनाओं के संविधान में उकसूत्र भी विद्यमान है। वस्तु योजना की 
अधिक हथ 4 |... सोने दिया है पर वस्तु की अपेक्षा चरित्र-चित्रण पर उनका 
अर ध्यान रहा है और विचारक उन्हें चरित्र-चित्रण में एक सिद्धहस्त नाटककार मानते 
₹। उत्तर रामचरित में राम और सीता का जो भव्य एवम्‌ आदर्श चरित्र-चित्रण हुआ 
है वह भवभूति की पाट्यकला को चरम परिणित ही है पर पात्र योजना की दृष्टि से 
मालतीमाधव और महावी रच रित्र को भी पूर्ण सफल समझना चाहिये | भवभूति की वर्णन 
शक्ति भी पी थी | एक कु शल कवि होने के कारण उन्होंने प्रकृति सीन्दर्ये तथा 
मानवीय सौन्दय्यं का अत्यन्त मनोमुख्धकारी चित्रण किया है। इसी प्रकार एक ही 
नाट्यक्ृति में उन्हें कई रो को व्यंजना करने में भी धर्ण सफलता प्राप्त हुई है और एक 
ही श्लोक में अनेक रसों का पुन्दर व सहज समन्वय जैसा उन्होंने किया वैसा कदाचित्‌ 
ही कोई कवि कर सका हो | यहां यह भो स्मरणीय है कि महा मुनि भरत के मता- 
उतार नाठक का प्रधान रस श्ज्धार या वीर ही होना चाहिये ओर कुछ विचारकों 
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ने तो उत्तर रामचरित का मुख्य रस विप्रलंभ श्वज्भधार माना है पर वास्तव में बह 
करण रस प्रधान नाटक है, अत इसे भी भवभूति की मह॒त्‌ प्रतिभा का एक लक्षण ही 
समझना चाहिए | सच तो यह है कि “कारुण्य भवभूतिरेव तनुते” के अनुसार कष्ठण 
रस को व्यंजना करने वाला भवभूति के समकक्ष अन्य कोई कवि नहीं है और स्वयं 
भवभूति भी करुण रस के ही रसिक थे तथा अन्य सब रसों को उप्तके अधीन मानते थे-- 
एको रस: फकरुण एव निमित्त भेदाद॑ 
भिन्न. पृथक पृथगिवाञ्रयते विवर्त्तान्‌ 
आजत्तंबुदबुद्तर ज्भःमयास्‌ विकारान्‌ 
अभ्यो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ ॥॥ 
का जेसा कि भवभूति ने “उत्तर रामचरित' के प्रारम्भ में ही कहा है--“य॑ ब्राह्मण 
मियं देवी व'्ग्‌ वश्येवानुबतंते' --वास्तव में संस्कृत भाषा पर उनका व्यापक्र अधि- 
कार था और देश, काल, पात्र एवम्‌ भाषों के अनुरूप ही उन्होंने सर्वत्र शब्दयोंजना 
की है तथा गौड़ी शैली के आचार्य होते हुए भो वह अन्नर्जंगतु का विन्वण करते समय 
चैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार वह अलंकारों की अभिव्यक्ति में भी 
धृर्ण सफल रहे हैं | शिखरिणी, छार्दू नविक्रोडित तथा वसंतलतिका उनके विष छन्द 
। साथ ही उनको तीनों नाटय-कृतियाँ अधिनेय भी हैं और उनके अभिनय में 
कोई कठिनाई भी नहीं पड़ती है । अतः सभी दृष्टियों से विचार करने पर हम देखते 
हैं कि उन्होंने अपने कृतित्व के सम्बन्ध में जो गर्वोक्ति की है वह उचित ही है--- 
ये नास केचिदिह नः प्रथयन्त्ववज्ञां 
जान--त ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्य्यते मम तु को5पि समानंथर्म्ता 
कालो छ्वायं निरवधिविपुला थ पृथ्वो ॥--मालतीमाधवम्‌ १३६ 
विशाखदत्त और मुद्राराक्षस 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि “संस्कृत नाटक-साहित्य में मुद्राराक्षस नामक नाटक 
अपने प्रकार का एक अनुपम एवं अपूर्व नाटक है जिप्तकी स्वतन्त्र सत्ता की किसी प्रकार 
भी उपेक्षा करना सम्भव नहीं है। इसके रचयिता विशाखदत्त नादूय शास्त्र एवं इसके 
नियमों के प्रकांड विद्वान होते हुए भी एक नवीन परम्परा के जन्मदाता सिद्ध हुए हैं ग 
उनकी मौलिकता का बाद में कोई भी नाठककार सफनतापूर्वक तद्॒त्‌ अनुसरण नहें 
कर पाया है | किसी विख्यात वंश में उत्पन्न व्यक्ति अथवा सम्नराद को प्राचीन परपरा- 
नुसार नायक का नाटक न बनाकर राजनीति में अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, प्रसिद्ध सम्नाट्‌ 
चन्द्रगुप्त मौयें के गुरु चाणक्य को उन्‍होंने अपनी रचना का तायक बनाकर एक दिव्य 
प्रतिभा का उदाहरण प्रस्तुत किया है ।” संस्कृत के अधिकांश साहित्यकारों की भाँति 
विशाखदत्त के जीवन-वबुत्त सम्बन्धी बहुत ही अल्प सामग्री प्राप्त होती है और मुद्राराक्षस 
के कुछ संस्करणों के अनुसार उनके पिता का नाम पृथु तथा कुछ संस्करणों के अनुसार 
भास्करदत्त था । कीय ने उनके पितामंह का नाम बटेश्वरदत्त बतलाया है। और अधि- 
कांश समीक्षकों ने विशाखदत्त का समय चौथी या पाँचवीं शताब्दी के लगभग माना है । 
मुद्राराक्षस सात अँकों का राजनीतिक व सामाजिक नाटक है और “संस्कृत 
के अन्य नाटकों की भाँति रस-प्रधान न होकर यह एक युद्ध चटता-प्रधान नाठक है । 


के 


सं हित्य का इतिहाल 
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राजनीति की कुटिल चालों ओर कूठनीति के दाँव-पेंचों का इसमें बड़ा हो सजीव 
सफल चित्रण हुआ है । इसके कथानक का केन्द्र बिन्दु नन्‍्द वंश का 203 कि यह 
है जिसकी योग्यता और स्वामिभक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है गत 
किसी प्रकार चन्द्रगुप्त का भमनन्‍्त्री होना स्वीकार कर ले | चाणक्य यह कक 
जानता है कि यदि राक्षस जंसा राजनीतिक घुरन्धर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति लिन, 
का भ्रधान मन्‍्त्री बनना स्वीकार कर ले तो चन्द्रगुप्त का राज्य अटल हो जायग थे 
बस, इसी लक्ष्य को लेकर चाणक्य और राक्षस के बीच जो राजनीतिक चाल का 
चोटें चली हैं, उन्हीं का इस नाटक के घट्नाचक्र में रोचक चित्रण हुआ है । | ई० 
श्रकार मुद्राराक्षस में घटनाओं का वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ हैं पर पी 
गत नाट्यकति होते हुए भी वह रस-व्यंजना की दृष्टि से असफल कृति न 
है वयोकि उसमें वीर रस का सम्यक्‌ निर्वाह भी हुआ है । साथ ही पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में भी विशाखदत्त ने अपूर्वे कोशल दिखाया है और वह पान्नों को कुछ इस 
3 नत्मिक ढंग से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएँ बिलकुल स्पष्ट हो जाती हैं ! 
8 ५3)! "स्केत नाट्यकला की दृष्टि से भी “मद्राराक्षस' में कई मौलिक नवीनताएं 
बा हे दें ओर उसमें अंकों का दृश्यों में विधा जन स्पष्ट प्रतीत होता है कै हे 
पत्नी के हे शा से सवंथा अश्नाव है वेयोकि एक स्थल पर ही मर] सं 2 
को शैली $ दर और बिषकन्या का तो केवल उल्लेख ही हुआ है । मुद्रा हे 
अनकारो का दम लता व ओज से पूर्ण और दीघं समास बहुल पदावल 
इसी प्रकार 5 शाखदस कम ही हुआ है. तथा पद्मयों की अधिकता भी नहीं हे 
3 गाखदत्त का शब्द विन्यास अत्यन्त सशक्त व प्रभ्नावशाली है । 


भट्टनारायण और बेणी संहार 


कलिया 5) के ना 5] तने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए जिन न हक 
इस नाटक के रज चुने हैं ५ उनमें “वेणीसंहार' नामक भी विशेष उल्लेखनीय है अं 
ग्रन्थों की इस ३02: भट्टनारायण हैं | यों तो दंडी के अनुसार भट्टनारायण ने ले 
उनका स्थितिव थी, पर उनका केवल 'वेणीसंहार' नामक नाटक ही उपलब्ध है के 
फे अनुसार भ् कर ने सामान्य परिचय क्री प्राप्त नहीं होता । कतिपय बाह्य साक्ष्य 
सम्बन्धी ब ता 0 गा मिय 725 50 के लगभग माना जाता है पर जीवन-वुत्त 
नारायण ये शाम पति होती है। पक प्रख्यात किम्वदन्सी के अनुसार भट्ट 
उनकी हे ा दो कलोज के निवासी थे, पर परिस्थितियोंबश बंगाल जाकर बस गये । 
ट प्य में छः आर 7 पज के त्ामक दो उपाधियाँ थीं, किन्तु इनसे उनकी जाति के 
हि ठीक-ठीक पता नहीं चलता । हाँ, बंगाल की जनश्नतियों के अनुसार भट्ट 
ँध।रायण उत्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों मेंथे जिन्हें 2५ हे 


की बगराज आइदिशर ने उस प्रदेश में आये 8 
जे अतिष्ठा-हेतु बुनाया था । रे 


'वेणीसंहार' की कथा महाभारत की प्रसिद्ध के वेणी बन्धन में 
सग्बद् ्डञ सद्ध घटना द्रौपदी के वेणी बन्धन 
ग्बद्ध हैं ओर जैसा कि इसके शीषेक से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि इसमें द्रौपदी की 
खुल वैणी के संहार (सँवारे जाने) की घटना से यह सम्बन्धित है। वस्तुत: कौरवों की 


सभा में दुःशासन ने द्रोपदी का चीर हरण करते हुए उसका घोर निरादर किया, ते 
द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, कि जब तक दुःशासन कृत मेरे अपमान का बदला नहीं चुकी 


| 


अुशनरि 


छ्छ न 
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लिया जायगा, तब तक मैं अपने केशों को उन्मुक्त रखूंग्री अर्थात्‌ सिर का जुड़ा न 
चांधूंगी और वह अपना सिर खुला ही रखती है । इस घटना की पूर्ति में महाभारत 
की अधिकांश मूल कथा को अत्यन्त कुशलतापु्वंक छह अंकों में विन्यस्त किया गया है। 


| इस प्रकार वेणीसंहार में महाभारत का युद्ध ही वण्यं विषय है । शास्त्रीय हष्टि 
से वेणीसंहार में कथावस्तु का विकास युक्तियुक्त है तथा अपनी कृति को लोकप्रिय बनाने 
के हेतु भट्टनारायण ने महाभारत की कथा में कई लोकप्रिय मौलिक परिवतंन भी किये 
हैं, जिससे उनकी नाट्यकुशलता ही व्यक्त होती है । इतना अवश्य है कि महाभारत की 
आधिकारिक कथावस्तु को अंकित करने के कारण एक ओर तो वेणी संहार में अनेक 
असम्बद्ध घटनाओं की भी योजना है जो मूल कार्य तथा कथा की गति में बाधक होती 
हैं ओर दूसरी घटनाओं की बहुलता के फलस्वरूप ध्नाटककार का उन्हें एक सूत्र में 
सम्बद्ध करना भी मुश्किल हो गया है । वेणीसंहार की पात्र योजना सराहनीय है और 
महाभारत के अनेक प्रमुख पात्रों--भी म, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण, अश्वत्थामा, भानुमती 


 औपदी के चरित्र-चित्रण में भट्टनारायण को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है पर नाट्यकृति के 


सायकत्त्व का प्रश्त विवादास्पद है तथा विभिन्न विद्वानु अपनी योग्यतानुसार युंधिष्ठिर; 
पुर्योधव व भीम को इस नाटक का नायक मानकर अपना प्रथक्‌ तके प्रस्तुत करते हैं 
पर भीमसेन को नायक ओर दुर्योधन को प्रतिनायक मानना ही उचित जान पड़ता है। 
साथ हो 'वेणीसंहार' वीर-रस-प्रधान नाटक है और उपयुक्त स्थानों पर करुण, ज्यूद्भार 
ते शांत रस का उचित प्रयोग कर नाठक की शोभा को द्विगुणित किया गया है | इस 
पीर रस प्रधान कति में दुर्योधन भानुमती के प्रेम का चित्रण नितान्‍्त अनुपयुक्त भी 
जान पड़ता है । भट्टदनारायण को प्रकृति के दोनों पक्षों--कोमल और प्रचंड--के वर्णन 
में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और भाषा भी प्रभावपूर्ण एवं ओजोगुण विशिष्ट हे तथा 
उनके ओजग्रुण व गौड़ी रीति की प्रशंसा समीक्षकों ने भी की है, पर संवादों में कठिन 
आधा के प्रयुक्त होने से स्वाभाविकता, प्रवाह एवम प्रासादिकता का हछ्वास भी स्पष्ट 
दीख पड़ता है । साथ ही समीक्षक दृश्य काव्य की कसौटी पर भी वेणीसंहार को पूर्ण 
सफल नहीं मानते हैं । डॉ० एस० के० डे ने उसे स्पष्टतया निम्तकोटि का नाटक कहा 
है पर उसमें काव्यात्मक सोंद्य एवमु रसमयता का अभाव नहीं है । अतः विद्वानों की 
दृष्टि में उसके रचयिता भट्टनारायण को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए । 


,..._.भुरारि मोदुगल्य गोत्र के श्रीवर्धभानक के पुत्र थे और उनकी माता का नाम 
च्रंतुमती देवी था. हे उन्हें “बाल वाल्मीकि! की उपाधि भी प्राप्त थी। कुछ पंरीक्षित 
भमाणों व उद्धरणों के. आधारःपर उनका स्थितिकाल * ८०० ई० के लगभग माता 
जाता है । मुरारि की एकमात्र: कृति अनध॑राघव' . उपलब्ध हुईं है। सात अंकों का 
अह नाटक रामायण के आधार पर लिखा गया है तथा भवभूति के “महावीर तरित' 
की उस पर स्पष्ट छाप पड़ी. है तथा कथानंक भी उसी के समांन'है। अनर्धेराधव 
में ताड़का वध से लेकर राम राज्याभिषेक तक की घटनाएं अंकित हैं और 'प्रस्तावना” 
में चृत्रघार के माध्यम के मुरारि ने यह घोषणा की है कि भयानक व वीभत्स जैसे उग्र 
रसों के निरन्तर आस्वादन से ऊबे हुए प्रेक्षकों को उन्होंने अदुभुत व वीर रस से युक्त 
एक उदात्त कृति श्दान की है। साथ ही वह यह भी कहते हैँ. कि श्रीरामचल्कजी के 
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संस डे तिहास 
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सर्वे प्रसिद्ध कथानक का उपयोग न करना भूल है क्योंकि उनके चरित्र से क ति में 

स्वाभाविकता, उदात्त ता एवं सौष्ठव का संचार हो जाता है, पर अनघराघव का 
अनुशीलन करने पर रारि की उक्तियाँ चारितार्थ नहीं होतीं । उन्होंने कथा का न केवल 
अनावश्यक विस्तार किया है अपितु, भाव-प्रदर्शन में भी अत्युक्तियों का 00 से प्रयोग 
किया है ओर चरित्र-चित्रण में भी कोई भी नवीनता प्रदर्शित नह की । इस प्रकार 
कवित्त्व की प्रोढ़ि व व्याकरण-विषयक पांडित्य की दृष्टि से भले ही अनर्घंराघव आदश 
कृति हो, पर नाट्यकला की दृष्टि से उसे विशेष सफल नहीं कहा जा सकता है । 
दामोदर मिश्र 


दामोदर मिश्र का समय ६वीं शताब्दी ई० का आरम्भ माना जाता है और वह 
हनुमन्नाटक' नामक एक महानाटक के रचियता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस नाट्यक्ृति 
की कथा भी रामायण पर आधारित है और इसमें १४ अंक हैं तथा न केवल आरम्भ में 
इस 9... अभाव है बल्कि सम्पूर्ण नाठक में प्राकृत का तनिक भी अश्रयोग नहीं हुआ। 
ईैस महानाटक के प्राचीन ओर नवीन दो संस्करण प्राप्त होते हैं जिनमें क्रमश: १४ और 
८ अंक पाए जाते हैं तथा प्राचीन के रचथयिता दामोदर मिश्र ओर नवीन के रचथिता 
अचदनदास कहे जाते हैं। साथ ही एक 'हनुमझ्नाटक' स्वयं हनुमान जी का भी बनाया 
हुआ प्रसिद्ध है और दामोदर मिश्र की इस ताट्यक्ृति के चौदहवें अंक के एक छन्द से 
यह भी आभास होता है कि हनुमान जी की वास्तविक कृति तो मिली नहीं पर जो कुछ 
भी मिली उसके आधार पर दामोदर मिश्र ने इसका संप्रथन किया है । सामान्यतः इस 
नाटक में अन्य हक की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं जिसमें गद्य की 
न्वूनता, पान्नों की अधिकता और विदूषक का अभाव आदि उल्लेखनीय हैं !। 
राजशेखर 


न में दिल्य हि पर साहित्य में 'काव्य मीमांसा' नामक शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता 
जिन ः के वह एक लफल नाटककार और कवि भी थे बाल रामायण, 

८.३५... ड़ पांडव, विद्धशालभंजिका और कर्पू रमंजरी उसके चार नाटक हैं 
गबपक,..; महाकाव्य है। स्वयं राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में अपने 
न गायक एक भोगोलिक ग्रन्य का भी उल्लेख किया है, पर हरविलास और 
भुवनकोश अभी तक उपलब्ध नहीं प्रमाणों के आधार पर राजशेखर 
का समय दसवों शताब्दी का प्रारम्भ 7ाना जाता है और अपनी क्ृतियों की प्रस्तावना 
में उन्होंने जो अपना जीवनवृत्त स्वयं दे दिया है उसके आधार पर उनका पर्याप्त परि- 
चय भी मिल जाता है के उसके आधार पर राजशेखर का जन्म महाराष्ट्र को यायावार 
नामक क्षत्रिय जाति में हुआ था और उनके पिता का नाम दुदुँंक व माता का शील- 
वती था । राजशेखर के पिता एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति थे ओर वह “महाराष्ट्र चूड़ा- 
हम व अकालजलद' जैसी उपाधियों से विभूषित ओर सम्मानित भी थे तथा उनके 
पृर्वजों में सुरानन्द, तरल एवम्‌ कविराज जैसे यशस्वी साहित्यकार हो चुके थे । 
राजशेखर का विवाह चौहान वंश मे उत्पन्न अवं तिसुन्दरी नामक एक सुशिक्षित महिला 
से हुआ था और धन णुव यश प्राप्त की लालसा से राजशेखर महा राष्ट्र को त्याग 
कर कान्यकुब्ज (आधुनिक कन्नौज) चले गए । द 


राजशेखर की चारों नाट्य क्षुतियों में से बाल रामायण व बाल भारत की रचना 


कूपक था नाटक ] [ ३७४ 


लोकविल्यात ग्रन्थ रामायण और महाभारत के कथानक के आधार पर की गयी है 
तथा विद्वशालभंजिका व कपूंरमंजरी की कथा काल्पनिक है । बाल रामायण में दस 
विशांलकाय अंकों में रामकथा को भव्य रूप प्रदान किया गया है और बाल भांरत 
महाभारत का विराट नाटकीय रूप है, पर इसके केवल आरम्भ के ही दो भंक उपलब्ध 
हीते हैं । विद्धशालभंजिका चार अंकों की नाटिका है भोर इसमें राजकीय जीवन के 
प्रेम प्रसंग को मूलाधार बनाया गया है । कपुंरमंजरी भी चार जवनिकांतरों में समाप्त 
होनेवाली नाटिका है, पर प्राकृत भाषा में निबद्ध होने के कारण उसे सट्टक कहा 
जाता है ओर इनमें चंडपाल व कुंतल देश की राजकुमारी कपूंरमंजरी का :विवाह 
कौलमतावलम्बी भैरवानन्द को अलौकिक शक्ति से सम्पन्न हक के दिखलाया गया है । यद्यपि 
समीक्षक 'कपूंरमंजरी” को कई हृष्टियों से एक उल् नाटक भानते हैं, पर 
सम्रष्टि ख्प से राजशेखर की नादूय-कला का मूल्यांकन करने पर स्पष्टतया उनके 
नाटकों में प्रंवाह शैथिल्य, हास्य रस की न्यूनता और नाद्य-कला-कौशल का अभाष 
दीख पड़ता है तथा वह अपने नाठकों में पद्यों को दोहराते हैं। . ... 
कृष्ण मिश्र ्् प । 
. .._ कृष्ण मिश्र का समय ११०० ई० के लगभग भाना जाता है और वह जैजाक- 
भुक्ति के राजा कीतिवर्मा के शासन काल में हुए थे तथा उनका केवल एक ही नाटक 
'प्रबोध चर्द्रोदय' प्राप्त हुमा है। यह शान्त्-रस प्रधान नाटक है और इसे रूपकात्मक 
या प्रतीकात्मक (5020708) नाटक भी कहा जाता है। इसमें वेदान्त मत के 
अंदेतवाद का रोचक ढंग से प्रतिपादन है । 'प्रबोध चन्द्रोदय में श्रद्धा, भक्ति, विद्या, 
ज्ञान, मोह; विवेक, दंभ, बुद्धि इत्यादि अमृत भावमय पदार्थों को विभिन्न स्त्री और 
पुरुष पात्रों में विभक्त कर अध्यात्म विद्या का सुन्दर व रोचक उपदेश प्रस्तुत किया 
है। अतः दाशंनिक दृष्टि से इस नाटक का अत्यन्त महत्व है भौर इसमें शक्ति व ज्ञान 
का भपूर्वे समन्वय भी किया गया है। क्‍ क्‍ 
जयदेव 

यह “गीतगोविन्द” के रचयिता जयदेव से सर्वथा भिन्न हैं। इनका समय लगभग 
१२०० ई० है। यह विद प्रांत के कुंडिन नगर के निवासी थे और उनके पिता का 
बाम महादेव तथा माता का नाम सुमित्रा था। इनकी “प्रसन्‍्त-राघव”/ और “चन्द्रा- 
लोक॑' नामक दो कतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से चन्द्रालोक अलंकार ग्रन्थ हैं और प्रसंस्त- 
राघव नाटक है। इसका कथानक रामायण के आधार पर है। सात अंकों की इस 
बाटूय कृति में सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध के उपरान्त राम के अयोध्यागमन 
द्क की कथा दी गयी है से अपना नाट्य कौशल प्रकट करने के हेतु जयदेव ने अपनी 
क्ंति में कूछ मोलिक परिवर्तन भी किये हैं। जयदेव ने परिष्कृत भाषा का प्रयोक 
कियां है ओर उनकी भाषा में अपूर्व विलास व लालित्य भी है।.. है 
बत्सराज । 
वत्सराज कालंजर नरेश परमदिदेव के मन्‍्त्री थे, उनका समय १२०० ई० के 
लगभग माना जाता है। किरातार्जुनीय व्यायोग . क पुर चरित, हास्य-चूड़ामणि, 
आर हरण, त्रिपुरदाह व समुद्रमंचन नामक उनकी छ: नाट्य कृतियाँ प्रसिद्ध के हें । 
इनमें तो कर्पूर चरित एक अंग का भाग है जिसमें ययूतकार अपने रोचक अनुभवों का 
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चर्णन: फरता है और हास्थ चूड़ामणि भी एकांकी प्रहसन है। भारवि के प्रसिद्ध महां- 
: *काज्य किरातार्जुनीय के आधार पर “किरातार्जुनीय एकांकी” व्यायोग की रचना की 
“गयी है, शेष तीन नाटकों में 'रक्मिणीहरण, चार अंकों का ईहामृग है, और “त्रिपुर- 
“दाह” चार अंकों का डिम है जिसमें शिव द्वारा तिपुरासुर नगरी के विध्वंस का वर्णन 
है तथा 'समुद्रमंथन' तीन अंकों का समवकार है। इस प्रकार भास के पश्चात्‌ वत्सराज 
को ही विविध प्रकार के रूपकों की रचना में सफलता प्राप्त हुई है और उनके नाढकों 
“की क्रियाशीलता, रोचकता व घटनाओं की प्रधानता आदि विशेषताएँ भी हैं तथा 
'उचकी शैली, मधुर, ललित व प्रभावोत्पादक है। 


प्रश्न ४६--निम्नलिखित कथनों की विवेचना कोजिए--- 
' (९) काव्येषु नाटकम्‌, रस्यम (२) उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते । 


उत्तर--प्राचीन भारतीय काध्यशास्त्रीय मान्यता के अनुसार काव्य-विभाजत 

के अनेक आधार हैं, इन्द्रिय, आकर ओर, बन्ध । इन्द्रिय के आधार पर काव्य का 
विभाजन विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है; तदनुरूप काव्य दो प्रकार का है--श्रव्य- 

' काव्य तथा दृश्यकाव्य । श्रव्यकाव्य वह काव्य है, जो कातों से सुना जाता है। हृश्य- 
काव्य वह काव्य है जो अभिनय के द्वारा देखा-सुना जाता है। नाट्यशास्त्र को मान्यतों 
'के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मा से यह निवेदन किया था कि हम एक ऐसा खेल चाहते हैं 
'जो दृश्यकाव्य हो--' क्रीडनकीयमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ।” नाटक ही एक 
ऐसा खेल है अथवा काव्य की विधा है जो दृश्य और श्रव्य इन दोनों ही कोटियों में भी 
' जाता है । दृश्यकाव्य के आस्वाद के दो माध्यम होते हैं अतः दर्शक को उसका आनन्द 
'सहज ही मिल जाता है। शिक्षित, अल्प शिक्षित, अशिक्षित एवं बालकों को सूक्ष्म की 
'अपेक्षा मूत्तं अधिक प्रभावोत्पादक होता है, बुद्धिगम्य होता है; अतः दृश्यकाव्य का 
हे स्वयं-सिद्धि है। श्री बलदेव उपाध्याय ने काव्य की विधाओं में सर्वाधिक महंल्ल 
नाटकों को दिया है। इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि--“काव्य की 

. अपैक्षा नाटक की प्रतिष्ठा सदा अधिक रही है ! काव्य के आनन्द से वंचित रहने वाले 
. भी व्यक्ति नाटक का मनोहर अभिनय देखकर असीम अलौकिक आनन्द की उपलब्धि 
करते हैं। इसके लिए कांरण की खोज में कहीं अन्यज्न जाने की आवश्यकता नहीं हैं। 
, काव्य श्रवण-मार्ग से हृदय को आक्ृष्ट करता है तथा अपना प्रभाव जमाता है । परत 
(नाटक नेन्न मार्ग से हृदय को चमत्कृत करता है । किसी वस्तु को देखने का आनन्द 
उसके सुनने की अपेक्षा कहीं अधिक होता है । काव्य में रसानुभूति के लिए अथे को 
. समभना नितान्व आवश्यक होता है परन्तु नाटक में इसकी आवश्यकता नहीं । इसी- 
लिए नाटक की समता चित्र से की गई हैं---“'सन्दर्भेष दशरूपक आय: ॥ तदिवि्ने 
चित्नपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌' ” जिस प्रंकार चित्र भिन्‍न-भिन्‍न रज्छों के सम्मिश्रण से 
सहृदय दर्शकों के चित्त भें रस का स्रोत बहाता है, ठीक उसी प्रकार चाटक की वेंश- 
भूषा, नेषध्य, आदि उचित संविधानों से दर्शकों के हृदय में आनन्द का उदय: फरांते 
है । संस्कृत के प्रसिद्ध कालंकारिक वामन ने इसी लिए काव्यों में रूपक को विशेष महत्व 
प्रदान किया है । रूपक की श्रेष्ठता का एक और भी कारण है। काव्य की 
विशद्‌रसानुभूति के ए जिस फवित्वमय वातावरण की आवश्यकता होती दे 
उसकी सृष्टि सभी नहीं कर सकते। वह तो कल्पना से श्रसूत्र होती है। इसलिए 
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काव्य का रसास्वाद सहृदयों को ही हुआ करता है। परन्तु अभिनय में तो रसोपभोग : 
की सकल सामग्री वेशभूषा, नाना प्रकार के पैदों आदि संविधानकों के द्वारा उपस्थित : 
की. जाती है । रसानुभूति के लिए वातावरण स्वयं उपस्थित हो जाता है। इसकी : 
कल्पना करने की आवश्यकता नहों रहती । यही कारण है कि साधारण व्यक्तिथों के . 
लिए भी काण्य की अपेक्षा नाटक का आकर्षण विशेष प्रभावशाली होता है । इसी से 
नाटक कवित्त्व की चरम सीमा माना जाता है--नाटकान्तं कवित्वमु । , , .. *$: 

नाटककार भवभूति ने श्रेष्ठ नाटक का लक्षण मालतीमाधव में लिखते हुए * 
बंतंलाया है कि “विभिन्न रसों का प्रचुर ओर प्रगाढ़ प्रयोग, सोहाद पुर्णहुयहारी क्रिया ' 
कंलापों का अभिनय पराक्रम ओर प्रणप का वित्रण: विचित्र कथावसत्तु तथा विदग्धता»! 
पुंण संवादों से युक्त नाटक' ही उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैस- ४०. . : पं 


हा आह] , अब 
097५ ४8: 


ह च्क्ड ही 


भूस्ना रसानां गहना: प्रयोगाः “पक | 
सोहादंहुआनि विेष्ठितानि। . किक 
भोद्धत्यमायोजितकाससुत्र॑  ' के मा 


चित्रा: फथा वाचि विंदग्घता चक ”_/ग | हा 


_ इस प्रकार नाटय में रस, अभिनय, कथावस्तु, संवाद, गीत, नुत्य आदि को 
आननन्‍ंदःएक स्थान पर ही मिल जाता है, अतः काव्य में नाटक को विधा एक”महत्तव- 
पूर्ण विधा है--- उडी... की आफ 
भरत मुनि ने नाटक का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि बाटक तीनों लोकों 
के भावों का अनुकरण है-- ; 

अलोक्यस्यास्थ सर्वस्य नादयंभावानुकोत्तनम्‌ ॥ १(ना० शा० १। १०४) तथा: 
नाटक नाना भावों से सम्पन्न लोकवृत्त का अनुकरण है-- ्ति 
| नानाभायोपसम्पत्त नान/वस्थान्तरात्मकम्‌ । 
| लोकवृत्तानुकृरणं नाट्यमेतन्सया कृतम्‌ ॥ (ना० शा० १। १०८-६) इसी 


प्रकार दशरूपककार धनंजय ने अवस्थानुकृति को नाटक कहा है --अचघस्थानु-कृतिर्नादर्य 
(१।७) अवस्था से के यहाँ अभिप्राय मन तथा शरीर की वृत्तियों तथा दशा से है । 
अर्थात्‌ नाटक बच्चों से लेकर वृद्धों को आनन्द प्रदान करता है।॥ नाटकः में मानव- 
जीवन की किसी भी अवस्या एवं भाव का अनुकरण हो सकता है। जहाँ मानव की _ 
बाणी मोन हो जाती है का भावों को भी नाटक में अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया 
जा सकता है। नाटक में नृत्य, संगं!त आदि से युक्त विभावादि का प्रदर्शन होता है-- 
कक गे रंजितम्‌ (महिमभट्ट) । नाटक में सुख-दुःख की अवस्थाओं का अभिनय 
ता हू कक री 


मर 


अवस्थायातु लोकस्य सुख वुःख सम्ुद्भवा । 
तस्पास्त्वभिनय: प्राज्ञं: नाट्यमित्यभिषोयते | वि मल आम! 
इंस प्रकार नाटक के लक्षणों से भी स्पष्ट है कि इसमें मानव जीवन के किसी 
भी भाव का.अभिनय के द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था .का व्यक्ति 
इससे रसास्वादन कर सकता है तथा इसमें नृत्य, गीत, अभिनय, कथा आदि तत्वों का' 
संमावेश होता है, अतः अन्य ब्रिधाओं की तुलना में यह महत्त्वपूर्ण है । उत्त विधा्ों 
में अभिनय, नृत्य भादि का अभाव होता है.। नाटक, महाकाव्य और उपन्यास तीनों ही' 
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मानंव की भावनाओं को तुष्ट करते हैं, तीनों ही जीवन की विषमता से त्रस्त मानव 
को शीतलता प्रदान करते हैं किन्तु तीनों का अपना-अपना महत्त्व होता है । “महाकाव्य 
में पद्य के आकार के अतिरिक्त जातीय अथवा युग भावत्ताओं का प्राधान्य रहता है| 
महाकाव्य संसक्ृति का परिचायक होता है । नाटक गद्य-पद्मात्मक होता है, किन्तु 
उसमें कथोपकथन का प्राधान्य होता है, अतः इसके द्वारा वह शब्दा्थ का अनुकरण 
अधिक करता है । महाकाव्य की अपेक्षा नाटक में चरित्र-चित्रण का प्राधान्य होता है। 
उपन्यास एवं नाटक में अभिव्यक्ति का अन्तर होता है ॥ उपन्यास भूतकाल की घटना 
पर आश्चित रहता है, नाटक की घटना भूतकाल पर आश्रित होते हुए भी वह प्रत्यक्ष 
घटना के रूप में दशक और पाठक के समक्ष आती है । वह अतीत को प्रत्यक्ष कर दा 
है । उपन्यास की अपेक्षा नाटक में रस का प्राधान्य होता है क्योंकि नाटक के तत्त्वों में 
वस्तु नेता और रस प्रमुख हैं। नाटक में महाकाव्य और उपन्यास जैसी बाद्द्यार्थता 
रहती है किन्तु पात्रों की प्रगीत काव्य जैस्ती भाव परायणता रहती है। नेत्रों के अनुरंजन 
के साथ शिक्षा ओर उपदेश कांता सम्मिततयोपदेशयुजे”” की उक्ति को साथंक करता 
है। नाटक में उपन्यांद के इसी वास्तविकता के साथ महाकाव्य के से आदर्श की 
ब्यंजना रहती है। नाटक एक साथ मनोरंजन गौर शिक्षा का कारण बन जाता है ।” 


प्राचीन समय में वेद सावेबणिक नहीं था, शुद्रों को उसे पढ़ने का अधिकार 
जहीं था, इसलिए नाटक नामक पाँच 


वाँ सावंवर्णिक वेद रचा गया-- 
_ तस्मात्वृजापरं वेद पत्चसं सावंवर्णिकम्‌!! | (ना० शा० १११२) 


. जिस श्रकार वेद ज्ञान की राशि है, उसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त होता है। नाटक 
क सर्वेसुलभ, ज्ञान की देने वाली मनोरंजक विधा है । नाटक का दूसरा महत्त्व यह 
है कि वह सम्पूर्ण कलाओं में श्रेष्ठ है, कलाओं में ललित कलाएँ, और ललित कलाओं 
में भी काव्य, काव्यों में भी नाटक श्रेष्ठ है, भरतमुनि ने स्पष्ट लिखा है कि ऐपा कोई 
जान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा काय॑ नहीं है, जिसकी सत्ता नाठक में न हो, 
अम्पुर्ण शास्त्र, सम्प्रूण शिल्प और विविध कर्म, नाटक में होते हैं-- ४ 
"न तज्जात न तच्छिल्प॑ न सा विद्या न सा कला ॥ 
नस योगो न॒त्तत्क् नाटयेडस्सिनू यज्ष दृश्यते। 
सवशास्त्राण शिल्पानि क्र्माण वि विधानि च॥ 
अस्मिन्नादये... ससेतानि तस्सादेतन्‍न्मया.. छृतम्‌ । 


हा (ना० शा० १११३-११५) 
| नाटक के लिए रंगमंच, नाट्यशाला, स्थापत्य, शिल्प तथा यवनिका के लिए 
चित्रकला की आवश्यकता होती है। अभिनय में नृत्य, संगीत और काव्य की आव- 
श्यकता होती है । अतः हम कह सकते हैं कि नाठक में अनेक कलाओं की समवेत 

अभिव्यक्ति होती है, जो कि अन्यत्र दुलंभ है । अत: नाटक अन्य कलाओं में श्रेष्ठ है । 

नाटक में आनन्द एवं विश्वामदायक तत्त्व भी होते हैं । नाटक धर्म, अथे, काम 
का साधन होता है, वह ढुविनीतों का संस्कार करने वाला, नपंसक, भीरु-कायरों का 
बल प्रदाता, शूरों मं का उत्साहवद्धक होता है, अज्ञानियों का ज्ञानदाता, पंडितों को 
पांडित्य, विलासियों को विलास, दुलियों को स्थिरता और शान्ति देने वाला होता है-- 
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दुःखात्तानां श्रम्रारत्तनां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ ॥१३१११॥ 
विश्रामजनन॑ लोके नादयमेतद भविष्यति ॥१११२॥ 
घर्मा धर्म्रवृत्तानां काप्र: फामोपसेविनाम्‌ ॥१॥१०५॥ 
निग्रहो दुधिनोतानां सत्तानां दम्ननक्रिया ॥ 

क्लोवानां घाष्दयकरणसुत्साह: शूरसानिनाम्‌ ॥१॥१०६। 
अबुवानां विधोधश्च वेदुष्यं विदुबामपि च ॥ 

ईश्वरानां विलासश्च स्थेयं दुःखादितस्थ च ॥१॥१०७॥ 
अर्थोपजी विनामर्थों वृत्तिरदिग्नचेतसाम्‌ ॥१११०८। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य की सम्पूर्ण विधाओं में नाटक महृत्व- 
पूर्ण हे, इसलिए यह कयन सर्वया उचित हो है कि काव्य की सम्पूर्ण विधाओं में 
वाटक सर्वाधिक रम्य है-- | 


फाव्येषु नाटक' रभ्यम ॥ 
(२) उत्तरे रामचरिते तु भवश्चनतिविशिष्यते 

नाटककार भवरभुति संस्कृत साहित्य के महान्‌ कलाकार हैं, उनकी कलात्मक 
प्रतिभा इतनी महान्‌ है कि वे सहज ही कालिदास की तुचना में आ जातें हैं। कालि- 
दास ने केवल तीन नाटक लिखे हैं ओर भवभूति ने भी तीव नाटकों का सृजन किया 
है । भवभूति का मालती माधव “प्रऊरण' रूपक है, शेष 'महावीर चरित' तथा “उत्तर- 
रामच रित' नाटक हैं । भवभूति के इन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक “उत्तर राम चरित 
है | महाकवि के तीनों नाटकों में तीन दिशाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। इन कंतियों 
में भवभूति की वाग्वश्या सरस्वती मानो अथनी तीन धाराओं में प्रवाहित हुईं है । 
कुरक्षेत्र के समीप सरस्वती एक-सी धारा में कुछ दूर बहकर लुप्त हो गई है किन्तु 
भवभूति की प्रतिभा में वह अविच्छिन्न मालती माधव में ज्ूगार रस के रूप में, 
भहावोर चरित में वीर रस के रूप में और उत्तर रामचरित में करुण रस के प्रवाह 
में आप्यायित एवं आप्लावित कर रपिक जवों के हृदयों को आक्ृष्ट करती है । 


“उत्तर रामचरित” सात अंकों का एक विशाल नाटक है । इसमें नाटककार ने 
वाल्मीकि रामायण की कथा को रूपान्तरित कर अनेक मौलिक कल्पनाओं के साथ 
श्रस्तुत किया है । उदाहरण के लिए-- 


(१) रामायण की कथा दुखान्त है, सीता भूमि में समा जाती हैं, किन्तु भव- 
भूति ने भारतीय नाट्यशास्त्र के आदयथों के अनुकूल उसे सुल्लान्त बताया है । नाठक के 
अन्त में राम, सीता, लव, कुश आदि का मिलन होता है। (२) प्रथम बज़ की 
“चित्रवाथी” की कल्पना कवि की नवीन कल्पना है। इसमें राम-सीता के जीवन की 

बा में घटित घटवाओं को चित्रित कर भावनाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। 
३) राम को पुत्र: पंचवटी ले जाने और विगत घटना को स्मरंण कराने के शम्दूक 
असज्ू की अवतारणा मौलिकृता लिये हुए है। (४) तृतीय भंक की 'छाया सीता की 
कल्पना अपूर्व है, मोलिक है, नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इसी अंक में वासन्ती से 
राम का मिलन भी रास की भावनाओं को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते के लिए कवि 
की मौलिक देन है। यहाँ राम अपना भग्त हृदय खोल कर रख देतें हैं। (१) यज्ञ के 
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अश्व की चोरी, लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, पा को रज्जुमंच पर लाने के लिए 
मौलिक कल्पना होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंक्रि इसके द्वारा नाटककार ने अपने 
नायक के मन की रक्षा भी की है। (६) सातवें अंक में गर्भाडू की योजना भी कवि 
की मौलिक किन्तु नृतन कल्पना है । (७) नाटक में करुण रस का प्राधान्य है किन्तु 
अन्य रसों में हास्य, रोद्र, वीर ओर श्द्धार का भी चित्रण है। (८) भाषा की दृष्टि 
से भी भवभूति अपूर्वे हैं। उनका भाषा पर एकाधिकार है भाव और पात्र के अनुरूप 
उनकी भाषा चलती है.। (६) जिस पावन प्रेम की उदात्त कल्पना भवश्नृति ने की है, 
वह भी ध्यान देने योग्य है। (१०) गद्य-पद्य में अलंकारों का प्रचुर प्रथोग नहीं है, वह 
सामान्य भाषा से ही, प्रभावान्विति उत्पन्न करता है । फिर भी कहीं-कहीं स्वाभाविक 
रूप में अलंकारों ने आकर भवश्नति की कविता का श्वज्धार किया है । (११) उत्तर 
रामचरित का नाटकीय चक्र भ्रकृति की गोद में घटित होता है । भवभूति की प्रकृति 
संश्लिष्ट और स्व॒तन्त्र आलम्बन रूप में चित्रित हुई है। चत्॒थ अंह की प्रकृति अवश्य 
ही उद्दीपनकारी है। “कवि सामान्य चिरपरिचित मधुर दृश्यों की अपेक्षा प्रचण्ड एवं 
र दृश्यों का वर्णन अधिक पसन्द करता है । जहाँ कालिदास केवल प्रकृति के रम्य 
चित्रों को ही लेते हैं, वहाँ भवभूति कोमल, कठोर दोनों रूपों को लेते हैं।*- "इनके 
अ्क्ृति-चित्र पूर्णतः हृश्य को नेत्रों के सामने लाकर, स्पष्ट रूप में रख देते हैं । भंव- 
भूति के समान प्रकृति निरीक्षण की सूक्षता अन्य कवियों में नहीं मिलती है । प्रकृति 
में कवि का अनन्य अनुराग है।” (१२) कवि ने राम-सीता के दाम्पत्य प्रेम 
((००7ंप28। ।0५०) का इस नाटक में अपूर्व चित्रण किया है। संसार में सच्चा प्रेम 
हर देखना है, तो उत्तर रामचरित में देखिए-- “यह सीता घर में लक्ष्मी हैं, यह 
नेत्रों में अमृतशलाका है, इसका यह स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन का रस है और यह 
गले पर शीतल और कोमल मुक्ताहार हैं । इसकी कथावस्तु प्रियतर नहीं है ? परल्तु 
इसका वियोग तो बहुत ही असहनीय है” :-- .' 


इये गहे लक्ष्मोरियमम॒तर्वातर्नयनयो: 
रसावस्था: स्पर्शा वषुधि बहुलश्चन्दनरस:, 
अय बाहु: कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसर;: 
क्षिमस्था न प्रेयो यदि परमसह्यस्तुविरह: । (१॥ ३८) 
के सीता का यह स्पर्श “जो सुख औौर दुःख में एकरूप है और सभी अवस्थाओं 
 अनुगत है, जिसमें हृदय का |वश्नाम है, जिम्में प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं हट सकती 
है जो कि समय से विवाह से लेकर मरण-पययन्त, परिपक्व और उत्कृष्ट प्रेम में 
अवस्थित है, उस दाम्पत्य का वह एक कल्याण बड़े पुण्य से पाया जाता है'-- 
अद्वतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु --.. 
यद्दिश्षामो हृदयस्य यत्र जरसा यह्सिन्नहायों रस: 
फालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्र' तस्य लुसानुषस्य कथसप्येक' हि तत्प्राप्यते । (१। ४०) 
नाटककार ने नाटक में पत्थरों तक को रुलाया है । इस रोदन में भी नाटककार 
की विशेषता परिलक्षित होती है। “भवशभूति ने राम के नेत्रों से इतने आँसू व्यथे ही 
नहीं बहवाये हैं । सच पूछा जाय तो इन्हीं आँसुओं से राम और सीता के उस मिलन 
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वृक्ष की जड़ें सींची गई हैं, जिसकी सुखद छाया में अन्त में दर्शकों को अपूर्व विश्वानित्र 
मिलती है। इन्हीं आँसुओं से कवि ने सीता के परित्यागजन्य परिताप का पूर्णतया 

प्रक्षालन किया है।” (१३) नाटककार ने नाटकीय दृष्टि से भी इसे पूर्ण नाटक बनाया 
है। इसका नायक धीरोदात्त है, नायिका स्वकीया है। इसमें प्रतिनायक-नायिका का 
अभाव है। अथं प्रकृतियों, कायं की अवस्थाओं और उनके समन्वय से सन्धियों का ह्ण 

निर्वाह किया है । इसमें कण ओर विप्रलम्भ #ज्भार रस की प्रधानता है। वीर, अदु- 
भुत आदि अज्जीरस हैं। इसके अतिरिक्त कथा-सूत्रों के सफल निर्वाह के लिए विष्क- 

म्मकों का सफल प्रयोग, पताकास्थानक (400 ०२ ) का प्रयोग, छाया 
सीता, गर्भाद्वडू आदि कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनके प्रयोग में नि स्सन्देह भवभूति अद्वितीय 
हैं। इस दृष्टि से भवभूति का उत्तर रामचरित” नाटक प्रतिनिधि नाटक है । 


भवभूति की अनेक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री इन्द्रपालापह नें 
संस्कृत नाटक-पसमीक्षा” पुस्तक के पृष्ठ २२६ पर लिखा है कि-- के 

“कवि की जिस भाव प्रवणता ने उसको. कालिदास के बाद स्थान दिलाया हैं, 
उसी के कारण उसकी गति में शिथिलता आ गई है । व्यापार-प्रधान दृश्यों की अपेक्षा 
वर्णनात्मंक हश्यों की प्रचुरता के कारण मेक्डॉनल ने उत्तर रामचरित को नाट्य-ग्रन्थ 
काव्य कहा है तथा डॉ० भोलाशंकर व्यास ने भी अपने ग्रन्थ 'संस्कृत दर्शन” में कवि 
की भावुकता और नाटकीय व्यापारों की कमी के कारण 'इसे गीतिनादय (7.प70: 
07879) कहा है । इसमें सन्देह नहीं कि “उत्तर रामचरितः में भवंभूति का कंवि 
अधिक मुखर है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसने उनके नाटककार को प्रभाव-- 
द्वीन बना दिया है। वास्तव में उत्तर रामचरित में भवभूति के द्वितीय अंक के प्रकृति- 
वर्णन भर तृतीय अंक के करुण चित्रण में उसका कवि मुखर हो उठा है, वहाँ चित्र-- 
शाला-प्रस्न॑ंम, छाया सीता-प्रच्छन्न सीता की अवतारणा, गर्भादडू: में रामायण नाटक की 
योजना एवं विभिन्न अंकों के विष्कम्भकों के द्वारा भावी एवं विगत घटनाओं की 
सूचना देने इत्यादि के विधान में उसके नाटककार की अपूर्वे प्रतिभा एवं मनोमुग्धकारी 
कल्पना का परिचय मिलता है। कथानक के इसी के वैशिष्टय के कारण किसी ने 
कहा है--“उत्तर रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते ।”” कर 

प्रश्न (५०) नाटककार फालिदास एवं भवभूति को तुलना फीजिए । 

उत्तर---संस्क्ृत तह में यों तो सवंत्र ही रस-राग, पराग-सौरभा 
समन्वित प्रसूनों के दर्शन होते हैं, तथापि उनमें से दो अपनी विशिष्टताओों के कारण 
हमारा ध्यान सबतते अधिक अपनी ओर आकर्षित करते हैं । ये कुसुम-द्वय हैं कालिदास 
एवं भवभूति । यदि एक ओर कविकुल गुरु कालिदास विश्वख्याति को अजित कर देदीप्य- 
मान नक्षत्र की भांति चमक रहे हैं तो दूसरी ओर करुण रस के आधाये भवभूति 
भी अपनी कीरति की विपुल रश्मि-माला से आभासित हो रहे हैं। यदि एक ओर प्रेम 
और सोल्दर्य के क्षेत्र में कालिदास का एकाधिपत्य है तो दूसरी ओर भप्रकृति-चित्रण के 
प्रांगण में मवभूति भी सर्वोच्च पद पर आसीन हैं । दोनों ही साहित्यकार हक 
भण्डित हैं, अद्वितीय हैं, अपने-अपने क्षेत्र में अप्रतिम हैं। फिर भी इन दोनों में अधिक 
म्रहान्‌ कौन है, साहित्य-समीक्षक इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सके हैं । कुछ कालि- 
दास को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ भवभूति को यह थौरव प्रदान करने के पक्ष में 
हैं । दोनों ही पक्षों के समालोचक अपने-अपने मत की पुष्टि में विविध प्रमाण देते : 
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लिदास के समर्थकों के अनुसार अनादिकाल से हो कविणों की काव्य-प्रतिभा 
जा नाम मूल्यांकन होता आ रहा है किन्तु कालिदास की समकक्षता में कोई भी 
कवि नहीं जा सकता है | यही भाव इस एलोक में मिलता है-- 
“पुरा कवीनां गणनाप्रसज्णभ कनिष्ठिकषधिष्ठित कालिदास: | 
अद्याईपि तत्तुल्यकवेरभावादनाम्तिका साइ्थंवती बभूव ॥॥ 
किन्तु दूसरी ओर हैं भवभूति के समर्थक जो कि इस विचारधारा से सहमत 
नहीं हैं और कहते हैं कि-- 
“सुकविद्वित्रयं मन्‍्ये निखललेजवि महीतले 
भवभूति: शुकश्चाय वाल्मोकिस्तु तृतीयक: । 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वसुन्धरा पर दो-तीन ही सुकवि हैं जो कि भवभूति, शुक्र एवं 
वाल्मीकि हैं। यही नहीं, भवभूति के समर्थकों का यह भी कहना है कि कालिदास 
केवल कवियों की पंक्ति में परिगणित हैं जबकि भवभूति “महाकवि' के गौरवशाली 
आसन पर आासीन हैं--- 


_ कवय कालिदासादा- भवभूतिमंहाकवि: ।”” 
इसके उत्तर में कालिदास के समर्थक अपना यह कथन भ्रस्तुत करते हैं-- 
तल. पारिजाताद्या: स्नुहोवृक्षो महातरु:।” 
अर्थात्‌ ठीक है, स्व के पारिजात आदि भी तो केवल वृक्ष हैं तथा सेंहुड़ अवश्य 
हो महावृक्ष है । उनके कथन का अभिन्राय यह है कि भले ही भवभूति को 'महाकवि' 


की संज्ञा से विभूषित कर दिया जाये किन्तु श्रेष्ठ कालिदास ही सिद्ध होंगे क्योंकि जिस 
अकार स्वग का पारिजात 


मत कैवल वृक्ष ही है परन्तु उसकी म हिमा सर्वविदित है जबकि 
कांटेदार सेंहुड़ क आयुवद में महावृक्ष कहा गया है और पारिजात को तुलना में वह 
अत्यन्त हीन है, उसी प्रकार कवि कालिदास महाकवि भवशूति की अपेक्षा श्रेष्ठतर है । 
_ 3 नह स्पष्ट है कि कालिदास एवं भवभूति को लेकर साहित्य-समीक्षकों 
ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हूँ । वस्तुत: सत्य य हे है कि दोनों ही काव्य एवं नाटक 
रचना के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं। यदि हम इन दोनों साहित्य-मतीषियों 
की तुलनात्मक अध्ययन करें तो निम्न निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं-- 
हम () कालिदास के काव्य में व्यंजना वृत्ति का आधिक्य है एवं भवभूति की रचना 
भें वाच्याथ की प्रधानता है। गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति कालिदास में प्रायः सर्वत्र 
ही दृष्टिगत होती है । उन्होंने स्वल्प शब्दों के माध्यम से अधिकतम भावों को मूतिमान 
किया है। गिने-चुने शब्दों की आधार शिला पर भावों की वि णाल अटदठालिका खड़ी 
की है । व्यंजना शक्ति के प्रति उनका मोह बहुत अधिक है । पाठक को कल्पनाशक्ति 
को अधिक-सै-अधिक उड़ानें भरने का अवसर वे प्रदान करते हैं । इसके विपरीत भव- 
भूति के काव्य में वाच्यार्थं की श्रधानता है। कवि ने भावाप्मिथ्यक्ति के लिए अधिक- 
से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है । पाठक को अर्थ-प्रहण करने में कल्पना का 
सम्बल नहीं लेना पड़ता है, सब कुछ स्वयं कहने की अपेक्षा बहुत कुछ पाठक पर 
समभने के लिए छोड़ दिया है वहाँ भवभूति ने पाठक को किसी प्रकार का कष्ट देता 
उचित नहीं समभा भोर विविध प्रकार से विषय को वणित कर सब कुछ अधिकाधिक 
स्पष्ट कर दिया है । उदाहरण के लिए हम शकुन्तला के सौन्दर्यावलोकन के उपरान्त 
डुष्यन्त का यह कथन देख सकते हैं--““अये लब्धं-नेत्र निर्वाणम्‌” यहाँ पर नेत्र- 


रूपक था नाठक | [ १८७ 


निर्माण (आनन्द) जन्य रसास्वाद सामाजिक के लिए अनुभवगम्य है पर भवभूति के 
इलोक में मालती के विषय में माधव को उक्ति इस प्रकार है-- 

“अविरलसियदास्न पोण्डरोकेण नद्ध: 

स्नपित इचब व दुग्ध स्रोतसानिर्भरेण ॥ 

कवलित इवब कृर्स्नश्चक्षुषा स्फारितेन, 

प्रसभमनु तवर्षनेतन सान्द्रण सिक्तः ॥*! 
द यहाँ पर माधव के नेत्रों ने मालती को देखकर जो अनुभव प्राप्त किया है उसे 
कवि ने स्वयं पृर्णरूपेण वणित कर दिया है । माघव कहता है क्रि मानों श्वेत कमल की 
माला ने मुझे नीचे से ऊपर तक ढेक रखा है। मानों दुग्ध-घारा में मुझे स्तान कराया 
जा रहा है । कानों तक विस्तृत विशाल मालती के नेत्र मानों मेरा पान कर रहे हैं ; 
इसके साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि मेरे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कालिदास ने व्यंजना प्रधान और भवभृति ने 

चाच्याथथे प्रधान साहित्य की सर्जना की है । क्‍ - 

(२) “उपमा कालिदासस्य''---यह उक्ति प्रसिद्ध है। इससे कालिदास का 
उपमाकं के क्षेत्र का एकछत्र सम्राट होना प्रकट है । निःसन्देह इस क्षेत्र में कालिदास 
अपनी समता नहीं रखते । उनकी उपमाओं की विशेषता यह है कि वे मूर्तत की उपमा 
मूत्ते से देते हैं। इसके विपरीत भवशभूति मृत्त की उपमा अमृत्ते से देते हैं । उदाहरण- 
स्वरूप कालिदास वत्कलधारिणी शकुन्तला की उपमा सिवार से व्याप्त कमल पुष्प 
देते हैं। जबकि भवभूति दर्ध सीता की उपमा मूर्तिमती करुणा या विरह व्यथा 
देते हैं। कालिदास को उफ्माओं में नायिका के शरीर के अद्भू-प्रत्यज्ों का उपमा के 
माध्यम से वर्णन किया गया है परन्तु भवभूति ने केवल गुणों का विवेचना ही किया है ! 


(३) कालिदास भवभूति के नायिका-वर्णन में भी भिन्नता है। कालिदास ने 
नायिका वर्णन के अवसर पर नाथिका के बाह्य सौदयें का मनोहारी चित्रण किया है 
जब कि भवभूति ने ऐसे अकसर पर नायिका के अन्तःसौंदयं पर ही प्रकाश डाला है । 
कालिदास रूप और योवन के चतुर चितेरे हैं । उन्होंने अपनी लेखनी से यौवन-भारा“ 
क्रान्त कामिनी के ऐसे सरस और सजीव चित्र अंकित किये हैं जो हृष्टि-पथ के समक्ष 
आते ही पाठक को अपने आकर्षण-पाश में आबद्ध कर लेते हैं । नारी का मांसल 
सौंदर्य व उन्हें भाया है ओर अपने कवि-कौशल से उन्होंने उसे अत्यन्त मनोरम रूप ' 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, शकुन्तला को उन्होंने 'श्रोभीभारादलसगमनां 
-तुज्जस्तनी', 'पक्‍्वबिम्बाधरोष्ठी”! कहकर वर्णित किया है, नारी के आज़िक सौंदयें की 
ओर कवि ने अपनी सजग दृष्टि रखी है और बाह्य सौंदर्य का चित्रण अत्यन्त भव्य 
'एवं कलात्मक रूप में किया | दूसरी ओर भवशभूति को दृष्टि नारी के बाह्य कलेवर के 
स्थान पर उनके आन्तरिक गुणों पर पड़ी है । भवभूति के काव्य में अन्तःसौंदर्य का दी 
भ्स्फुटन है। उदाहरण के लिए--सीता “इयं गेहे लक्ष्मीरियमम्ृतवर्ति नयनयो: ५ 
“एतानितानि वचनानि सरोरुहाक्ष्या: कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि””, “विनिश्चेत्‌ 
'शक्‍्यो न 2 सुखमिति था दु खमिति वा।” वस्तुतः भवभूति का यह रूप-वर्णन उचित ही 
है। उन्होंने सीता के प्रति मातृ दृष्टि रखी थी, अतएवं वे शारीरिक सौन्दर्य को देख 
भी कैसे सकते थे ? उन्होंने सदैव सीता के गुणों को ही देखा और उन्हीं; का विवेचन 
पिया । इस प्रकार कालिदास और भवभूति का नायिका-चित्रण पर दृष्टिभेद है । इतना 


श्द८ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कहा जा सकता है कि कालिदास के रूप-वर्णन की घारा स्वाभाविक एवं हिपक हे कं के 
दोनों कुलों का स्पर्श करती हुई प्रवहमान हुई है तो भवभूति के रूप-वर्णन की सरिता 
में जादर्श एवं गाम्भीय की उत्ताल तरंगें समाविष्ट हैं । का 
(४) भाषा की दृष्ठि से यदि कालिदाप्त एवं भवभूति का तुलनात्मक विवेचन 
किया जाये तो विदित होगा कि कलिदास की भाषा यदि सरल, कोमल, स्वाभाविक 
एवं ललित पदावली से युक्त है तो भवभूति की भाषा श्रमसाध्य, सामाजिक, प्रगल्भ 
एवं प्रोढ़ है । कालिदास ने सरल एवं लोकप्रचलित शब्दों का ही अधिकांशतः प्रयोग 
किया है जबकि भवभूति पाण्डित्य-प्रदर्शन के प्रेमी हैं । फलस्वरूप भाषा का चरम 
परिपाक भवभूति की रचनाओं में ही दृष्टिगत होता है । कालिदास की कविता में 


यदि सरल भाषा का ही प्रयोग है तो भवभूति की कविता-कामिनी भाषा के वैभवपूर्ण 
स्वरूप को लेकर अवतरित हुई है । 


(५) कालिदास के प्रकृति-चित्रण की विशेषता यह है कि प्रकृति को निष्प्राण 
करणी वेतनाहीन न मानकर जीवित एवं संप्राण माना गया है और प्रकृति का मानवी- 
विलेन "या है । प्रकृति-वर्णन में यदि एक ओर कवि की कल्पना की कमनीयता 
तत्र परिलाहि पी साथ सूक्ष्म निरीक्षण एवं नवीनता आदि विशेषताएं भी उसमें यत्र* 

कर होती हैं | कालिदास के मेघदूत में प्रकृति का सर्वाज्भीण चित्रण हुआ 
परत के लि भरमिका के रूप में अंकित किया है और बाह्य प्रकृति का अन्त: 
विशेषत न '+. सामंजस्य प्रस्तुत किया है । भवभूति का प्रकृति-चित्रण भी विविध 
से आपूर्ण होने के कारण अत्यन्त अद्वितीय कोटि का है । इन्होंने प्रकृति 


का चित्रण आलम्बन वि व के ने ) 
मी भाव के रूप में किया है।क -मधुर 
स्वरूप के अंक्रन के साथ है | कवि ने प्रकृति के कोमल-मधु 


ही उसके भयंकर स्वरूप का भी चित्रण रि ति के 
कठोर पक्ष की ॥ चित्रण किया है। प्रकृ पे 
के पल व कु पक कस विशेष अनुराग है, जबकि कालिदास की रुचि प्रकृति 
वर्णनों में हो 2 ि ? | कालिदास ने पर्वतीय सुषमा, मृग, भ्रमर, हाथी आदि के 
अजगर के सन बह "वाया है किन्तु भवभूति ने समान उत्साह से प्रचण्ड ग्रीष्म में 

(९) _ धान करते हुए गिरगिटों को भी वरणित किया है । 
नाओं का पे विस के काव्य में कल्पना का प्रचुर वैभव विद्यमान है । और रच- 
एकछत्र अधिकार है रा 6008 का यह प्रकट कर देता है कि कवि का कल्पना पर 
रूपों का अं न ' विपरात भवश्न ति ध्य में र्म वि 

स्वसपां का अंकन ही अधिक कौशल ए भूति के काश्य में मानव धर्म के विविध 


(४): कॉलिदो की त पढुता के साथ हुआ है। 
हीकर निमज्जन किया है | ५0400 गा ने ख्गार सरिता में आकण्ठ निमग्न 
काव्य में है । दुचरी ओर भवसूति परे एन जदणी थक हे सफल परियाक कवि के 
का जीताजागता * पति वोर रा करण रस के आचाये हैं और दोनों रसों 
हा चने उपस्थित करने में सिद्धहस्त हैं । श्षुद्धार रस पर भी उन्होंने 
८० सफल लेखनी चलाई है । फिर भी कालिदास और भवभूति के श्यू ज्रा र-निरूपण 
में एक अन्तर है । कालिदास के काव्य में कहीं-कहीं श्व्धार का प्रादुर्भाव शुद्ध सात्विक 
प्रेम के स्थान पर काम-वासना से हुआ जबकि भवभूति ने सवंत्र ही पवित्र एवं 
आदर्शान्मुखी श्वज्भार की उद्भावना की है । 
(८) परुष के रूप-चित्रण में भव भूति को कालिदास की अपेज्ञा अधिक सफलता 
मिली है । उत्हाने पुरुष का रूप-वर्णन अपनी समर्थ लेखनी द्वारा इस प्रकार किया है कि 


"ब्ग्ट्बं्ल १७०० 


रूपफ या नाढक ].. . [ ई८र्क 


'पाठक के समक्ष वर्णित पुरुष का चित्र उपस्थित हो जाता है। कालिदास के वर्णन 
इतने उत्कृष्ट कोटि के नहीं हैं । ु 

(६) शिशु-वर्णन की दृष्टि से यदि कालिदास और भवभूति का अध्ययन 
'किया जाये तो इस क्षेत्र में भवभूति अधिक श्रेष्ठ कहे जायेंगे । उन्होंने लव ओर कुश 
'का चित्रण इस प्रकार से किया है कि पाठकों को वे अपने समक्ष प्रत्यक्ष से दिखाई 
देते हैं । कालिदास को सर्वंदमन के वर्णन में यह सफलता नहीं मिली है । 

. (१०) भृग, अश्व आदि का वर्णन कालिदास ने भवश्ूति की अपेक्षा अधिक 
ओेष्ठता से किया है। उसके “ग्रीवाभंगाभिराम' में मृग का तथा 'मुक्तशररश्मिषु निरायत 
'पूर्वकाया' में अश्व का सुंदर चित्र उपस्थित है जबकि भवभूति के 'पश्चात्पुच्छं वह॒ति 
विपुल' में मश्व के चित्रोपम रूप के स्थान पर अश्व के गुणों की सूची मात्र है । 


भवभूति एवं कालिदास के कृतित्व का एक विहंगम परयंवेक्षण यह प्रकट करता 


हैकि भवभूति ने कालिदास से प्रेरणा प्राप्त की । ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि 
कालिदास पूव॑वर्ती एवं भवभूति परवर्ती थे । । 


कालिदास के शाकुन्तल एवं भवभूति के उत्तर रामचरित में कुछ मौलिक 
समानताएँ भी दृष्टिगत होती हैं। दोनों ही नाठकों के नायकों ने अपनी-अपनी ग्रभ॑- 
बती पत्नियों का परित्याग किया है। दुष्यन्त का यह कृत्य शाप के भय से है गौर 
राक' का लोकापवाद बचाने के लिए है। परित्यक्त होने के पश्चात्‌ दोनों ही नामि- 
काओं का पालन-पोषण महषियों के आश्रमों में होता है । नायिकात्यएा . के उपरान्त 
दोनों नायक अपनी नायिकाओं के विरह में व्यथित भी होते हैं । दुष्यन्त का मनो- 


ब्रिनोद तो फिर भी यथासम्भव उपायों से होता रहता है * कस्तु राम के विरहोद्गार 
अधिक मार्भिक हो गए हैं। होता रहता है किन्तु रा होद्‌ 


शुक्ल-बन्घुओं ने 338 महाकवियों की तुलना करते हुए लिखा है कि “'उत्त 
दोनों कवियों की अभिव्यक्ति में बहुत अन्तर है । भवभूति अमिया से बिक से अति 
'भाव-प्रकाश करते हैं, किन्तु कालिदास व्यंजना-वुत्ति से अपने भावों को व्यक्त करते 


हैं। भवभूति विशद वर्णन करते हैं किन्तु कालिदास बहुत कुछ सहृदयों के लिए-छोड़ 


देते हैं। कालिदास के पान्न वियोग दशा को आँसू बहाकर ही समाप्त कर देते हैं किठु 
'भवभूति के फूट कर रोते हैं। कालिदास की भाषा सरसता, वैदर्भी रीति और प्रसाद युक्त 
होती है, किन्तु भवभूति की शैली आडबम्बर- युक्त, प्रोौढ़ और दी्घे समास वाली होती 
हैं। कालिदास ने भ्रकृति के ललित एवं कोमल पक्ष को ही छुआ है परन्तु भवभूति ने 
'उसके सुकुमार ओर भयावह दोनों ही रूपों का चित्रण. किया है । कालिदास बहुधा 
मृर्त की उपमा मूर्त से देते हैं जबकि भवभूति मृत की उपमा अमूर्त से । कालिदास ने 
श्ृज्ञार का वर्णन किया है, भवभूति करुण का वर्णन करते हैं। कालिदास ,की दृष्टि 
बहुधा नारी के बाह्य सोन्दयं पर रही है जबकि भवभूति ने उसके अंतः सौन्दर्य का 
उद्घाटन किया है। कालिदास में यौवन की उद्दाम भावनाओं का ही भ्रचुरता से 
वर्णन है जबकि भवशभृति में दाम्पत्य-प्रेम का ही आंधिक्य है। कालिदास के नाठकीं में 
विदूषकों का होना उनकी विनोदी प्रकृति का सूचक है जबकि भवभूति की रचनाओं 
में उसका अभाव उनकी ग्रस्भी रता का सूचक है।” 


स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय इन दोनों नाटककारों की तुलना करते हू लिखते 
हं कि “विश्वास की महिमा में, प्रेम की पविन्नता में, भाव की तरंग क्रीड़ा में, भाव 


] साहित्य का इतिहास 
६३ । [ रंस्कल साहित्य का इतिह 


गाम्भीय में और हृदय के महामात्य में “उत्तर रामचरित' श्रेष्ठ हे और घटनाओों की 
विचित्रता में, कमी के कोमलत्व में, मानव चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण हे भाषा ह 
सरलता ओर लालित्य में अभिज्ञान शाकुन्तल श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य में ये दो ४ 
नाटक परस्पर प्रतिद्वन्द्दी नहीं । ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं । अभिज्ञान शाकुन्त 
शरद्‌ ऋतु की पूर्ण चाँदनी है, उत्तर रामचरित नक्षत्र खचित नील आकाश है। एक 
बाग का गुलाब है, दूसरा वन मालती है । एक व्यंजन है, दूसरा हृविष्यान्त है, एक 
बसनन्‍्त है, दूसरा वर्षा है | एक नृत्य है, दूसरा अश्रु है। एक उपभोग है, दूसरा 
पूजन है ।* 

४ अन्ततः हम यही कह सकते हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में दोनों ही अद्वितीय हैं। 

यदि एक ओर “काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला', तो दूसरी ओर “नार्टकेषु 

व्य श्रेष्ठा वय वा वयमेव वा उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते ।/” की धोषणा 
की गई है। 
भश्न ११--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए--- 


(१) नान्‍्दी, (२) सृत्रघार, (३) प्रस्तावना--उद्घातक, फथोट्घात, प्रयोगा- 
तिशय, भ्रवततक, अवगलित, (४) नेपथ्य, (५) अक, (६) वस्तुविविचन--अधिकारिक, 
प्रासंगिक--प्रस्यात, उत्पाद्य, मिश्र, पताका, प्रकरों, (७) सच्य, अपवारित, जनान्तिक, 
(८) आकाशभाषित, (६) अर्थोपक्षेपक--विष्करम्भक्, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, 
अकास्य, अकपुल, (१०) स्वगतकथन, (११) विदृषक, (१२) भरतवाक्य, (१३) 
नियतश्नाव्य, (१४) ताकास्थनक, (१५) अथंप्रकृतियाँ- (बोज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, 
काय), (१६) कार्यावस्‍थाएँ-- (आरस्भ, यत्न, प्राप्पाशा, नियताप्ति, (फलागम), 
(१ ४ नाट्य सन्धियाँ-- (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशं, निर्वेहरण ) । 
द् 


नन्‍दी पूर्वरज्ध के बाईस अंकों में से एक है । इसे नाटक का मझ्भलाचरण भी 
कहा जाता है। नान्‍्दी को पव्पुत्पत्ति विद्वान्‌ इस प्रकार करते हैं---“नन्दन्ति देवता 
अत्याम्‌ अथवा “नन्दयति-आनन्दयति लोकान इति नानदी। शुभाशंसनेन लोकानन्‍्द 
जननात्‌। अर्थात्‌ यह नाटक के आरम्भ का एक अंश है, जिसे पढ़ या सुनकर आनन्द 
प्राप्त होता है, इससे लोग आनन्दित होते हैं। इसमें शंख, चक्र, चन्द्र, चक्रवाक और 
कुमुदादिक मांगल्यजनक वस्तुओं का वर्णन या उल्लेख होता है, अथवा उल्लेख करना 
आवश्यक है। नाटक में आने वाले विषय की सूचना भी इसमें रहती है । वास्तव में 
रज़द्वार के पूर्व ही जो मंगलाथंक सामूहिक स्तुति होती है, वही नान्‍्दी कहलाती है । 
इसे नान्दीपाठ या मंगलपाठ भी कहा जाता है। विभिन्‍न ग्रन्थों के अनुसार इसका 
स्वरूप और लक्षण इस प्रकार है-- 
आशोव॑चनसंयुक्ता स्तुतियेंत्मात्प्रयुज्यत्ते । 
देवह्विजनुपादोनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 





पाज्चल्यशंज़चन्द्राब्ज फोककेरवशंसिनो । 
पर्देधु कला ह्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ॥ (साहित्यदपंण) 
अथवा 


देवद्िजनुपादीनामाशीरबादिपरायणा "| 
नन्‍्दन्ति देवता: यस्मात्तस्मान्नान्दी प्रकोतिता।॥॥ 
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अथवा 
आशीनेमस्क्रियारूप: श्लोक: फाव्याथंसचक, । 
नान्‍्दी पर्देद्ादिशभिरष्टाभिवाप्पलडः कृता ॥॥ - 
नानन्‍्दी प्रायः आठ, बारह, अठारह या बाई पदों वाली होती है। “पद का 
क्षय पाद या चरण से है अर्थात्‌ दो-तीन श्लोकों के द्वारा नान्‍दी की जाती है । 
नान्‍दी दो प्रकार की होती : एक नटकल्पित, दूसरी नाटककार द्वारा रचित + 
नटकल्पित नान्‍दी धरृवंरज्भधनान्दी कहलाती है और नाटककार रचित नान्‍्दी रंगनान्दी 
कहलाती है। उदाहरण के लिये मुद्राराक्षस में नाटककार रचित रजुनान्दी है तथा 
नांदी के भेद के अनुसार इसे “पत्रावली' नांदी कहा जा सकता है, क्‍योंकि जिसमें 
अ्भिधेय वस्तु के बीज का विन्यास होता है, तथा श्लेष या समासोक्ति के माध्यम से 
व्यक्त होती है, वह पन्नावली नांदी होती है । 
| नांदी के सम्बन्ध में एक प्रश्व यह है कि नांदी कौन करे, इस विषय में 
नाटकों में कोई सूचना नहीं मिलती है। भरतमुति के अनुसार नांदी का पाठ सुत्रधार 
को करना चाहिये--“सुत्नधार: पठेन्नान्दी मण्यमं स्व॒समाओत: ।” श्री शेषराज शर्मा 
ने इस विषय में लिखा है कि--.““उपलब्ध संस्कृत नाठकों में एक ही सुत्रधार सब कुछ: 
करता है । साहित्यदर्पण में भी कहा---“इर्दानो पुर्वद्भाल्य सम्पयक प्रयोगाभावादेक एवं 
सूत्रधार: सर्व प्रयोजयतो तिव्यवहा र: ॥'” नांदी पद्म से पूर्व॑ पूत्रधार का नाम न लिखने 
का मूल कारण यह प्रतीत होता है छि ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलसूच शब्दों केः 
अतिरिक्त कुछ लिख दिया गया तो अशुभ होगा ।”” | 
सूत्रधार क्‍ 
रज़्शाला के व्यवस्थापक को सूत्रधार कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है--“सुूत्रं-नाटयसृत्र धारयतीति सुत्रधार: ।” अथवा “'नाठ्योपक्रणादीनि 
सूत्रमित्यभिधीतते । सूत्र धारयतीत्यर्थे सूश्रधारों निगद्यते ।” इसे आधुनिक शब्दावली 
में 'निर्देशक' कहा जा सकता है। नाटक में नांदी के अनन्तर जो पात्र आता है, उसे 


'सूत्रधार कहते हैं । इसका कार्य कथावस्तु या नाटबवस्तु की सूचना देना होता है । 


इसके साथी का नाम पारिपाश्विक होता था। नट या नदी नामक अभिनेता भी इसके 


सहायक होते थे । कहीं-कहीं नट और सूत्रधार एक ही देखे जाते हैं । भर वास्तव में 


प्रधान चट (अभिनेता) ही सूत्रधार होता भी है। यह केवल नाटक के आमुख या 
प्रस्तावना में आता है । इसका शास्त्रीय लक्षण इत प्रकार है-- 
नाटकीयकथासूत्र प्रथम येन सुच्यते । 
रज़भूमिसमाक्रम्य सुत्रधार: स उच्चते ॥ ल्‍ 
साट्यप्रयोगनियुणो. नानाशिल्‍प कलान्वितः । 
छत्दों विधान तस्‍्वज्ञस्तवंशास्त्रविचक्षणः ॥| 
तत्तद्‌ गोतानुगलयकलातालाबधारणः । 
अवधाय श्रयोक्ता व योक्‍तृणामुपदेशकः ॥ 
गुणगणोपेतस्पुन्ननारोइसिधोयते । 
इस भ्रकरार नाटक का निर्देशक ही सृत्रधार कहलाता है, जैसे मुद्राराक्षय 
नाटक में सुत्रधार आकर सूचना देता है कि आज विशाखदत्त रचित मुद्राराक्षत का 
अभिनय होगा । सम्पूर्ण प्रस्तावना में स्थिर रहकर वह स्पष्ठतः ताटकीय वस्तु का 
उल्लेख करता है--- ह 


श्र [ संस्क्त साहित्य का इतिहास 
१8२ ] । 
(सुत्रधार:--अलमतिप्रसद्भान । आज्ञापितोउस्मि परिषदा बा -मह 
सामन्तवटेश्वरदत्तपोत्रस्थ महाराजभास्करदत्ततुनो: कवेविशाखदत्तस्य कृत: अ 
जुद्राराक्ष सें नाम नाटक नाटपितव्यप्रिति:**'**। 
जअस्तावना री] 
प्रस्तावना नाटक वह अंश कहलाता है, जिसमें नटी, विदूषक्र अथवा पारि- 
“पाश्विक नाम का नट सूत्रधार से बातें करता है । इसी प्रस्तावना में नाटक का 00 
उसका रचयिता और उसको कथावस्तु की सूचदा दो जाती है | इसे आमुख 
न्कहते हैं । स्थापना भी कहा जाता हैँ । 
#स्तावना का शास्त्रीय लक्षण यह है-- 


नटो विदृषकरों वापि पारिपाश्विक एवं वा। 
सत्रधारेण सहिता: संलापं यत्नर कुर्वते ॥ 
चित्रेर्वाक्य: स्वकार्योत्यि: प्रस्तुताक्षेपिभिमिथ: । 
आमुर्ख तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावना5वि सा ॥ 
क्‍ अथवा 
सूत्रधारो. नहों ब्न्ते मार्ष वाथ विदृूषकम्‌ । 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्‍त्पा पत्तदामुखम्‌ (भ्रस्तावना बा) ॥ (दश रूपक) 


. . पावना पाँच प्रकार की होती हैं---उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, 
अवत्तक और अवगलित-. 


उच्यात (तत्व) कः क्थोद्यात प्रयोगातिशयस्तथा । 
भवत्तकाबगलिते पञ्च प्रस्तावनाभिदा: ॥ 

« ..  »।तक भ्रस्तावना में अप्रीतार्थक पदों के अर्थ की प्रतीति कराने के लिए 
जहाँ ओर पद साथ में जोड़ दिये जायें वहाँ उद्धातक प्रस्तावना होती है | साहित्य 
व्यगकार ने मुद्राराक्षस में इसकी सत्ता मानी है, जबकि निरूपण विद्यालंकार 
दशरूपक के आधार पर उसमें कथोद्घात प्रस्तावना मानते हैं । 


कथोद्घात नामक #ल्तावना--जहाँ सूत्रघार का वाक्य या वाकक्‍्यार्थ लेकर 
कोई पात्र प्रवेश करे वहां कथोद्घात नामक प्रस्तावना होती है। इत्त प्रस्तावना के 
उदाहरण के रूप में रत्नावली नाढिका में 'दीपात्‌” पद्म को पढ़ने पर नेपथ्य से 'एवमु' 
कहते हुए यौगन्धरायण का प्रवेश होता है। वाक्‍्यार्थ को लेकर वेणीसंहार में 
आ:डुरात्मन्‌', के साथ भीम का प्रवेश होता है 
यदि एक ही प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और. उसी के पात्र का प्रवेश हो उसे 
प्रयोगातिशय भश्रस्तावना कहते हैं । उत्तर रामचरित ओर कुन्दमाला में इसका प्रयोग 
हुआ है । 
जहाँ सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वर्णन करे और उसी के आश्रय से 
पात्र का श्रवेश हो, उसे प्रवत्तक कहते हैं । ु 
जहाँ एक प्रयोग में साहश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी 2 का जात्म 
कार्य सिद्ध किया जाय उसका नाम अवगलित है, जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल में 'तवस्सि 
गोतरागेण' के बाद ही राजा का श्रवेश होता है । 


रूपफ या नाटक ] [ ब४३ 


नेपथ्य 
नैपथ्य पर्दे के पीछे का स्थान होता है, जहाँ नट वेश- भूषा धारण करते हैं; 
इसके तीन अर्थ किये जाते हैं--- 5 2260७: 
(१) रज़्भूमि, 
(२) पर्दा--नेपथ्यं स्थाज्जवनिका, 
(२) नट की वेशभूषा । 
रासादिव्यञ्ञको वेषी नहे नेपथ्यमुच्यते । 


अजूु क्‍ ढ 
नाटक के प्रमुख विभाग को अंक कहते हैं। संस्क्त नाटकों में इनकी संख्या 
पाँच से आठ-दस तक मानी गयी है । अद्धधों में वस्तु-विन्यास सम्यक्‌ रीति से होना 
चाहिए । भरतमुनि ने अक्छू का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- है 
अच्भू इतिरूढ़िशब्दो, भावश्च रसैश्च रोहयत्यर्यान । 
नानाधिधानयुफ्तो यस्सात्तस्माद भवेदरूु: पा 
राजशेखर के अनुसार अच्छू की कथावस्त एक दिन की हों न 
“एक दिवसप्रतृत्त: कार्याच्कू 224 अली 2 होनी चाहिए 
साहित्यदर्पणकार तथा अन्य काव्यशास्त्री आचायों ने अच्धू में “वर्णित विषय में 
लिखा है कि “अछ्ू में नायक का, चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए । वह रसभाव-युक्त हो 
ओर शब्द गूढ़ न हों । गद्य सरल हो । अवांतर कार्य पूरा हो* जाए पर प्रधान कथा 
वहीं । पद्य कम हो । नायक निकट ही रहे और तीन-चार पात्र हों । अनेक दिनों की 
कथा अंक में न हो। संध्या आदि के समय का उल्लंघन न हो । दुर से बुलाना, बध, 
युद्ध राज्य विप्लव, विवाह, भोजन, गाए, मलतत्याग, मृत्यु, रमण, दंतक्षत, नखक्षत, 
शयन, चंदन-लेप आदि क्रियाएँ अंक में मंच पर दिखाई जाये--.. 
प्रत्यक्षनेतृचरितो रसभाव समुज्ज्वलः | 
भवेदगूढ़शब्दार्थ: क्षुद्रचर्णकर्सयुत: ॥। 
, विच्छिल्ावन्तरंकार्थ: किच्चित्संलग्नविन्दुक: । 
युवतों न बहुभि: कार्यब्ीजसंहतिसान्न च ॥ 
डे नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपथवान्‌ । 
आवश्यकानां कार्याणामविरोधाद्रिनिमित: ॥ हे 
नानेकदिननिरव॑त्यंकथया संप्रयोजित:। 
आसल्ननायक: पाजत्नैय तस्त्रिचतुरेस्तथा ॥ 
दुराद्वानं वधो यद्धं राज्यदेशादिविप्लब: । 
विवाहों भोजनं शापोत्समों मृत्यु रतं तथा॥ 
दन्तच्छेद्यनसच्छेय्मन्यद्‌ ब्रीडाकरं व यत्‌ 
शयनाघरपानादि नगरांड्यवरोधनम ॥| 
स्नानानुलेपने चेभिवंजितो नास्तिविस्तर: | 
देवी परिजना दीनासमात्य बणिजामपि ॥ 
प्रत्यक्षचित्रचरितेयु कतो भावरसोइभवे: । 
अन्तनिष्कान्तनिखिलपात्रो5द्ू इतिकोतित: 


(् 


सा० द० ६॥ १२०२६ 
१३ 


227, ८ 


। रत सं 
१६४ | ह [ संस्कृत साहित्य का इतिहा 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव के कारण आधुनिक हिन्दी नाटकों में उपर्यक्त 
जान्यताओं का पूरा-पूरा पालन नहीं किया जा रहा है । 
वस्तु विवेचन श कक 
नाटक में वरणित कथानक “वस्तु' कहलाता है । इस कथावस्तु का क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत है । नाटक में लोक की अवस्थाओं का अनुक्रण किया जाता है और ये अब 
सस्‍्थाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं । इन अवस्थाओं के विविध रूप हमें दृष्टिगत होते 
हैं परन्तु सबसे अधिक हमारी दृष्टि सुश्वात्मक एवं दुखात्मक रूपों पर पड़ती हैं । 
नाटक में इन दोनों अवस्थाओं का समान महत्त्व है और इनका चित्रण किया जाता 
है । नाटक की कथावस्तु के व्यापक क्षेत्र का प्रमाण हमें नाट्यशास्त्र के निम्न उद्धरणों 
से प्राप्त होता है-- 
“एतद्‌ रसेष भावेधु सर्वकुृमक्रियासु च। 
सर्वोपदेश जनन नाट्यसेतद्भविष्पति ॥? १/११०-१११ 
4 है ढ 5 
“अवस्थायातु लोकस्य सुख दुःख समसुद्भवा ॥ 
नाना पुरुष सतच्चारा नाठके सम्भवेदिह ।! 
>< >< 
“सर्वेभावे: सर्वरंसें: सर्वकर्म प्रवृत्तिभि:। 
नानावस्थानन्तरोपेत॑_ यादक संबिधोयते ॥! 
रूपकों का भ्रयम भेदक धर्म वस्तु ही है। इस वस्तु के ही कथा इतिवृत्त, कथा- 
वस्तु, 70 आदद नामान्तर हैं। साहित्य के लक्षण ग्रन्थों में वस्तु दो प्रकार की 
निर्दिष्ट की गई है-- 
वस्तु च द्विधा 


एक प्रासज्िक द्वितीय आधिकारिक--तन्नाधिकारिक मुख्यमद्भ” प्रासद्धि 
तर | रक सुख्यमज़ः कक 


५ नाटकादि म्रें प्रधान भूत कथा को आधिकारिक कहते हैं जैसे रामायण काव्य 
| राम-सीता वृत्तान्त तथा आधिकारिक कथा के अजद्भ रूप में-प्राप्त उपकथाएँ 
प्रासज्िक कही जाती हैं। रामायण कथा में विभीषण वृत्तान्त, सुग्रीव वुत्तान्तादि । 

धनज्जय आधिकारिक कथा का तिरूपण इस प्रकार करते हैं-- 
अधिकार: _फलस्वास्थमधिकारी चर तत्प्रभु: 
तन्निव त्वमभिव्यापि वृत्ता स्थादाधिकारिकम्‌ ॥ १ | १२ 
फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है तथा उस फल का स्वामी 
अधिकारी कहलाता है । उस फल या फलभोक्ता के द्वारा फलप्राप्ति तक निर्वाहित वृत्त 
या कथा आधिकारिक कथावस्तु कहलाती है--- 
धनञ्जय ने प्रासज्िक कथा निर्देश इस प्रकार किया है -- | 
प्रासद्धिक' पराथ्॑स्य स्वार्थों यस्य प्रसद्धतः ।१ | १३.१ 
जो कथा या वृत्त दूसरे (आधिकारिक के) प्रयोजन के लिए होती है किन्तु 
प्रसज्र से जिसका स्वयं का फल भी हो जाय वह प्रासद्धिक वृत्त है । 
आधिकारिक वस्तु महासरिता के समान है जो निश्चित रूप से फलप्राप्ति की 


रूपक या नाटक ] [ पद 


ओर बढ़ती है तथा प्रासज्छिक कथाएँ क्षुद्र नदी-तालों की भाँति उस महासरिता को 
आगे बढ़ने में अपना योग दंतोी हैँ । 

प्रासद्धिक वस्तु के भी दो भेद किये जाते हँ--पताका तथा प्रकरी | 

“सानुब्न्धं पताक्तात्यं प्रकरो च प्रदेश भसाक |! १/१३-२ 

जो कथा काव्य या रूपक में दूर तक बराबर चलती है वह सानुबन्ध होती 
है उस्ते 'पताका” कहते हैं तवा जो केबल एक प्रदेश में ही सीमित रहती है वह 
“प्रकरी! कहलाती है । ऑ 

रामायण की कथा में सुप्रीव,, विभीषण आदि की कथाएँ 'पताक़रा' नाम से 
अभिहित की जाती हैं तथा श्रमणा, शबरी आदि के कथावृत्त 'प्रकरी” कहे जाते हैं । 
“पताका' कथा का नायक मूल नायक से भिन्न होता है, यह पताका नायक कहलाता है । 


मूल अर्थात्‌ उत्पत्ति की हृष्टि से कथावस्तु तीन तरह की होती हैं--प्रथम 
'अख्यात, द्वितीय उत्पाद, तृतीय मिश्र -- क्‍ 
प्रस्यातोत्पाद्यपिश्ववभेदात्त्रेष/वि तत्त्रिधा | 
प्रस्यात9्रितिहा सादे रुत्पायं फविकाल्पतम्‌ ॥ द० रु० १। १५ 
मिश्र च सद्भू रात्ताम्यां दिव्यमर्त्यादिभेदत: ॥॥ 


उस्यात कथावस्तु इतिहास पुराण आदि से गुहोत होती है । उत्पाद्य कवि की 
स्वयं की कल्पना होती है तथा मिश्र में दोनों करी ख़िवड़ी रहती है। यह वुत्त' साथ 
दद्वी दिव्य, सत्य, विव्यादिव्य होता है। भवभुति के उतर रामचरित तथा मुरारीःके 
अनघं राधव की कथा रामायण से गृहीत है। कालिदास के अभिन्नान शाकुन्तल की 
कथा अहाभारत वा परदुमपुराण से गृहीत है। भास के स्वप्नवासवदत्त, प्रतिज्ञा 
्योगन्धरायण, विशाखदत्त का मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिपरुत्त से सम्बद्ध हैं। उपयुक्त 
कंथाएँ प्रस्यात हैं, लोक प्रसिद्ध हैं । द 
; उत्प'द्य इतिवृत्त कवि का स्वयं कल्पित होता है --'उत्पाद्य कवि फल्पितम्‌ ।/ 
इस इतितृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जाता है यथा---प्रकरण, भाण, 
अद्ृसन । मृच्छुकटिक तथा मालती माधव की कथा उत्पाद है । | द 
नाट्य कथावस्तु के दो अन्य भेद भी हैं--एक सृच्य--जिसकी सूचना रज़ु- 
मंच पर पांच अर्थ पिक्षेपकों के द्वारा दी जाती है । दूसरी कथावस्तु दृश्य तथा श्रव्य 
८दै-- दैसेका रज़्मंच पर अभिनय किया जाता है--- द 
दैधा विभाग: कर्तव्य: सर्वस्पापीह वस्तुनः । 
सूच्यमेच. भवेति रड्चिद्दृश्यभ्रष्यमथापरम्‌ ॥ ब०र० १/२६ 
जो वस्तु नीरस हो, अनुचित हो, तथा अतिविस्तृत हो, उसकी सूचना दी 
जाती है, उसे 'सूच्य” कहते हैं; दूसरी सरस, रसभाव सम्प् होती है, उसका रज़ुमंच 
धर प्रवर्शन किया जाता है-- द 
फ नो रसो&नुचितस्तत्र संसच्यो वस्तुविस्तर: । 
... इयस्तवु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर: ॥ द० ० १/५७ 5 
घनजञजय नाटथच प्रकृति के आधार वस्तु का विभाजन करते हुए लिखते हैं कि 
तीन प्रकार की -सर्वश्राष्य, अश्राध्य ओर नियतश्राव्य होती है । सर्व श्राव्य 
की श्रकाश तभा अश्वाध्य को स्वगत कहते हैं--. 


१६६ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सर्वेक्षाव्य॑ प्रकाश स्थादशक्माव्यं स्वगतं मतस्‌ । १/६४ 
नियतश्राव्य कथा के जनान्तिक और अपवारित दो अन्य भेद भी होते हैं-- 
द्विधान्यन्नाट्यघर्माख्यं जनान्तमपवारितस्‌ । द० र० १/(६५ 
“जनान्तिक' उसे कहते हैं- जब मंच पर दो पात्र परस्पर वात्तलाप करते 
समय दूसरी ओर हाथ की सम्पूर्ण उँंगलियाँ उठाकर बनामिका उँगली को टेढ़ा करते 
हैं--यह “त्रिपताकाकर' कहलाता है । इस प्रकार दूसरों का बचाव करते हुए वार्तालाप 
करने के ढंग को 'जनान्तिक' कहते हैं--- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम । 
अन्योन्यासन्त्रणं मत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ॥ द० रु० १/६५ 
ओर जब मुख को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात 
कहता है, उसे “अपवारित' कहते हैं-- 
रहस्य कथ्यतेड्यस्य परावृत्त्यापवारितम | द० र० १/६६ 
उपर्युक्त कथा का विभाजन घनज्जय के आधार पर है, जो कि काफी स्पष्ट 
ओर सुलभा हुआ है। 
इस तीन प्रकार की फथावस्तु के अतिरिक्त एक 'आकाशभाषित' तत्त्व ओर 
भी होता है । इसका विवेचन अन्यत्र किया गया है। 'आकाशभाषित” का सामान्य 
लक्षण इस प्रकार है---“जब पात्र आकाश की ओर देखता हुआ सुनने का उपक्रम 
करता है ओर स्वयं प्रश्नों को दृहराता है और स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर भी दे देता 
हे, 235 उसे 'आकाशभाषित' कहते हैं ।”' 
अर्थपक्षेपक 
५ अर्थपक्षेपक का शाब्दिक अर्थ है अर्थ का उपक्षेपण (सूचना) देने वाला! 
नाठक में रसहीन वस्तुओं की दल सूचना दी जाती है | सूच्य वस्तुओं की सूचना 
देना ही अर्थपक्षेपक है।” नाटकों में अथें, काये, संसृच्य या इस बीच बीती हुई 
कहानी को जूचता देने के साघन पाँच हैं-- जिन्‍्हें-- विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, 
अंकावतार ओर अंकमुख कहते हैं-- 
अरथपिक्षेपता; पश्च . विष्कस्भकप्रगेशकौ । 
चूलिकाडु/ध्वत्तारोड्यस्यादद्धू मुखसिरत्याप ॥ सा० द० ६/|५४ 
विष्कम्भक 


विगत घटनाओं के सूचनार्थ प्रयोग में आने वाले अर्थोपक्षेपक्त का धाम 
विष्कम्भक होता है। यह अक्कू के प्रारम्भ में जोड़ा जाता है । यह नाटक के प्रथम, 
अद्धू में भी प्रयुक्त हो सकता है | यह दो प्रकार का होता है - शुद्ध तथा सद्धीर्ण । 
“जिस विष्कम्भक में एक अथवा एक से अधिक मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं और 
संस्क्षत में संभाषण करते हैं, उसे शुद्ध विष्कम्भक कहते हैं। जिसमें कुछ मध्यम और 
कुछ अधम श्रेणी के पात्र होते हैं और संस्क्ृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में संभाषण 
करते हैं उसे सद्धीर्ण विष्कम्भक कहते हैं ।'” साहित्यदपंणकार ने लिखा है कि-- 


सध्येत मध्यमास्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित: । 
शुद्ध: स्पात्स तु सच्भोणों नोचमध्यमकल्पित: ॥ 


१०:०५ ०००७ ५४::' 


पक या नाटक ] [ १६७ 


दशरूपककार के अनुसार विष्कम्भक का लक्षण यह है-- 
वृत्तवतिष्यमाणानां फर्याशानां निदर्शंक: । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो सध्यपात्रप्रयोजित: ॥ द० र० रू ११/६ 
अर्थात्‌ “रूपक में विष्कम्भक भूत ओर भविष्य की घटनाओं का सूचक होता 
है । इसमें मध्यम पात्रों द्वारा संक्षेप में कथाओं की सूचना दी जाती है ।” 
विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना नितान्‍्त आवश्यक है, यदि 
किसी भी शुद्ध या संकीर्ण विष्कम्भक में केवल अधम कोटि के पात्र होंगे तो बह 
“प्रवेशक' नामक अर्थोपक्षेपक हो जायगा । 


अवेशक द 
प्रवेशक भी विष्कम्भक की भाँति भूत और भविष्य की कथाओं का सूचक 
होता है। इसमें ओदात्यपूर्ण उक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसकी श्ाषा प्राकृत 
तथा पात्र नीच वर्ग के होते हैं | प्रवेशक का प्रयोग प्राय: दो अच्धटों के मध्य में होता 
है | साहित्य-दपंगकार के अनुसार उसका लक्षण निम्न है न 
प्रवेशको5नुद।त्तोवत्या नीचा-पान्नप्रयोजित: । 
अडूस्थान्तविज्ञ यः शेर्ष विष्कम्भके यथा ॥ 
दशखूपककार ने निम्न लक्षण लिखा है-- 
तदहदेवानदात्तोवत्या नीचपात्रप्रयोजित: । 
प्रवेशको5दूद्ववस्थान्त: शेषार्थस्योपसचक: ॥ 
है द० रू० १/६०-६१ 
विष्कम्भक एवं प्रवेशक का अन्तर इस प्रकार है---“यद्यपि दोनों ही भूत और 
भविष्य के कथांशों के सूचक हैं तथा रूपक में इनके स्थान, इनकी भाषा; पात्रों के प्रयोग 
की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है । प्रवेशक का प्रयोग दो अंकों के बीच 
में हो सकता है । रूपक के प्रथम अद्धू के आदि में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अथम अंक में इसये लिए कोई स्थान नहीं है । पर विष्कम्भक का प्रयोग रूपक के प्रथम 
अद्धू के प्रारम्भ में भी या हो सकता है और दो अज्धों के बीच में भी । जैसे शाकुन्तल के 
चौथे भद्धू के आदि में हुआ है । भाषा की हृष्टि से प्रवेशक में संस्क्ृत का प्रयोग 
वर्जित है। इसमें निम्न श्रेणी की प्राकृत, मागधी, पैशाची आदि के प्रयोग का विधान 
डै, जबकि विष्कम्भक में संस्कृत और शौरसेनी का + विष्कम्भक के पात्र मध्यम श्रेणी 
के होने आवश्यक हैं । प्रवेशक के समस्त पात्र निम्न श्रेणी के होते हैं ।* 
बुलिका क्‍ 
यह अथोंपक्षेपक का तीसरा भेद है--- 
जब नेपथ्य में स्थित पात्र के द्वारा कोई सूचना दी जाती है उसे चूलिका 
“'अन्तर्थंवनिकासंस्थेश्चू लिकार्यस्थ सूचना? | द० रू० १६१ 
तथा साहित्यदपंणकार के अनुसार--- 
अन्तर्थंवनिका संस्थै: सूचनाथंस्थ चुलिका! | सा० द० ६४८१ 
उदाहरणार्थ महावीर चरित में नेपथ्य के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
शाम ने परशुराम को जीत लिया है। * 


| हहित्य का इतिहास 
बृ&८ ] [ संस्कृत साहित् हा 


अज्धावतार 


यह अर्थोपक्षेपक का चौथा भेद है । दसरूपकार के अनुसार पूर्व अच्धू के अन्त 
में उसी के पात्रों द्दररा सूचित किया गया जो अगला अद्धू मवतीर्ण होता है उसे 
अच्छू[वतार कहते हैं--- 

अड्भावतारस्त्वडूान्ते पात्रा द्वस्याविभागत: | द० रू० १॥ ६२ 
उदाहरण के लिए-- 


शाकुन्तलम्‌ के पंचम अडू के अन्त में उसके पात्रों द्वारा सूचित किया गया 
षष्ठ अच्भू] उसी का अच्धू जैसा अवतीर्ण हुआ है । 
अद्ध्ास्य 


यह अथर्पिक्षेपक्त का एक भेद है । जब एक अच्भू के अनन्तर उसी अंक मे 
प्रयुक्त पात्रों ढ्वारा किसी छूटे हुए अर्थ की सूचना दी जाती है, तब अच्धूास्य अर्थोपः 
क्षेपक होता है । विश्वनाथ ने इसे अच्थछूायतार के अन्तगंत माना है किन्तु घनिक इसे 
उससे भिन्न मानते हैं । विश्वताथ ने धनिक के मतानुसार अद्धास्य की परिभाषा देते 
हुए लिखा है--एतच्च घनिकमतानुसारेणावतम्‌ । अन्‍्ये तु--अद्भु।वतरणेनेवेदं गताथंम्‌ 
इत्याहु: । अन्ये' के नाम पर इसे विश्वनाथ का मत समभना चाहिए । यद्यपि पूवे में 
ह चुके हैं--अच्धून्तपाज्रेर्वाच्धास्यं छिन्नाडूस्यार्थंचनातु ।। 
अड्धूमुख 
पर यह अर्थपिक्षेपक्त का पाँचवाँ भेद है । जहाँ एक ही अद्भु में नाटक के सारे 
अंकों की सूचना दे दी जाये, ऐसे बीजभूत अर्थंसूचक को क्षंकुमुख कहते हैं-- 
पत्र स्थादद्कू एकस्समिन्नानां सचनाहंखला । 
तदडूमुखमित्याहुबीजार्थ्यापश' च॒ ततु ।। 
उदाहरण के लिए मालती माघव के प्रथम अच्छः को देखना चाहिए; जहाँ अड्डू 
के आरम्भ में ही कामन्दकी और अवलोकिता ने अगली सब बातों की सूचना दे दी है । 
अश्लाब्य---स्वागतकथन 
संसक्ृत नाटककार पान्न के चरित्र एवं आशय को स्पष्ट करने के लिए इसका 
प्रयोग करते रहे हैं । इस स्वागतकथन का अश्राव्य के ढ्वारा कोई पात्र आप-ही-आप कुछ 
कहकर अपनी बात दूरस्थ श्रोताओं के निकट स्पष्ट कर देता था और निकटस्थ अन्य 
पात्रों से छिपा लेता था। “संवाद के विचार से कथावस्तु के तीन भेदों में से यह एक 
है । यदि कहने वाले पात्र के अतिरिक्त अन्य कोई पात्र उसकी युक्ति न सुन सके तो वह 
अ श्राव्य [किसी भी अन्य पात्र के सुनने लायक नहीं | है । इसे स्वगत भी कहते हैं । 
विदृषक 


नाटक में हास्य रस के लिए विदृषक नामक पात्र का प्रयोग किया जाता रहा 
है । संस्कृत नाटकों ४ में प्राय: पेट ब्राह्मण, फायर आदि के द्वारा हास्य को उत्पन्न 
किया गया है । साहित्य दर्पण के अनुसार किसी फूल अथवा वसन्‍्तादिक पर जिप्का 
नाम हो और जो अपनी क्रिया, देह, वेश और भाषा आदि से हँसाने वाला हो, दूसरों 
को लड़ाने में प्रसन्न रहता हो और अपने मतलब का पूरा हो अर्थात्‌ अपने खाने-पीने 
की बात कभी भी न भूले वह पुरुष विदूषक कहलाता है--- 


2 


खूपक या नाटक ] [| पृद्द॑ 
कुसुमवसन्तागभिध: कर्मंवपुर्वेषमाषाय: । 
हास्यकर: कलहर तिविदृषक: स्यात्स्वकर्मज्ञ: ॥ सा० द० ३॥४२ 


भरतवाक्य । 
नाटक की समाप्ति पर प्रयुक्त आशीर्वादयुक्त पद्म भरतवाक्य कहलाता है । यह 


. उस समय स्थित पात्रों में सर्वश्रेष्ठ पात्र द्वारा नायक को फल प्राप्ति के साथ-साथ दिए 


गए आशीर्वाद के रूप में प्रयुक्त होता है । इस प्रकार अन्तिम मंगल कामना का नाम 
भरतवाक्य है। श्री निरूपण विद्यालंकार ने अपनी मुद्राराक्षत की टीका में लिखा है 
कि--“'नाटक की समाप्ति पर प्रमुख पात्र के द्वारा यह पढ़ा जाता है। 'भरतवाक्य' 
में अभिनय करने वाले पात्नों की ओर से एक सर्वसाधारण समृद्धि की कामना होती 
है। भरत का अर्थ नट है । नट के द्वारा कहा हुआ वाक्य नटवाक्य--भरतवाक्य । 

वस्तुतः नाट्यशास्त्र के प्रणता आचार्य भरत ने यह सोचकर कि: प्रस्तावना ओर 
समाप्ति दोनों ही स्थलों पर नट का उल्लेख करना अनुचित होगा, अतः यहाँ पर नट 


- पद को छोड़कर भरत पद का उपादान किया है । इस प्रकार यह श्लोक नट के द्वारा 


ही पढ़ा जाना चाहिए। अभिनेताओं में भरत” प्रमुख अभिनेता कहलाता है ।”' 


जनान्तिक-- नियतश्राग्य | 
क्‍ जब रंगमंच पर अन्य पाश्नों के उपस्थित रहने पर भी दो पात्र इस तरह बातें 
करें, मानो वे अन्य किसी को अवबनी सुनना नहीं चाहते और अन्य पात्रों की ओर 
“तरिपताकार' के द्वारा संकेत कर सामाजिकों को इस बात की सूचना दें कि उनका 
वारण किया जा रहा है, वहाँ 'जनतान्त्रिक नियतश्राव्य' होता है । 
आकाशमाषित | 
प्राचीन नाटकों में प्रयुक्त एक विशिष्ट संवाद का रूप । अन्य पात्रों के अभाव 
में जब कोई पात्र यदि “क्या कहा ?” प्रश्न पूछ कर उत्तर देने के लिए उसी बात 
की पुनरावुत्ति करता है तब वह “आकाशभाषित” कहा जाता है अथवा आकाश की 
ओर मुख कर पात्र बिना किसी लक्ष्य के बोलता है वह आकाशभाषित कहलाता है: 
साहित्यदपेण एवं दशरूपक के अनुसार आकाशभाषित' का लक्षण इस प्रकार 
कि ब्रवीषीत यघज्नादये विना पात्र प्रयंज्यते | 
श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितस्‌ ॥ 
तथा 
कि ब्रवीव्येबसित्यादि थिना पात्र श्रवोति यत्‌ । 
शत्वेनानक्तमप्येकस्तत्स्थादाकाशभाषितम्‌ ।। द० रू० १।६७ 


आशय यह है कि “जब पात्र आकाश की ओर देखता हुआ कुछ सुनने का 
उपक्रम करता है और स्वयं प्रश्नों को दुह्राता है और स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर भी 
दे देता है, तब उसे “'आकाशभाषित कहते हैं ।”” 
पताकास्थानक 
प्रासंगिक कथाओं के विवेचन के अवसर पर दशरूपककार ने पताका एवं 
पताकास्थानक का स्पष्ट अन्तर सिद्ध करने के लिए पता क्ास्थानक का विवेचन किया 
दे । ने लिखते हैं कि “जहाँ किसी प्रसंग द्वारा आगे की कथा सूचित की जाती है वहाँ 
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पताकास्नातक होता है ।” कहीं तो यह अन्योक्ति-पद्धति पर होता है, कहीं समासोक्ति- 
पद्धति पर--- 
प्रस्तुतागन्तुभावस्थ वस्तुनो5न्योक्तिसचकम्‌ । 
पताकास्थानक॑  तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥॥ द० रू० १/१४ 
घनिक ने अपनी टीका में और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो वस्तु अंश 
भावी कथांश को टीक प्रकार से सूचित करे, जिस प्रकार पताका राजा के आगमन की 
सूचना देती है, उसी को पताकास्थानक कहते हैं । यह सूचना दो प्रकार से दी जातो 
है---एक तो घटनाओं की समानता के आधार पर और दूसरी प्रस्तुत और भावी घट- 
नाओं के वर्ण में प्रयुक्त समान विश्लेषणों के आधार पर । प्रथम में अन्योक्ति या अप्र- 
स्तुत प्रशंसा के आधार पर लिया जाता है और दूसरी में समासोक्ति का | उदाहरण 
के लिए अन्योक्ति के आधार “रत्नावली' में सूर्य-पद्मिनी के अन्योक्तिमय कथन से उद- 
यन-रत्नाबली वृत्तांत को व्यंजित किया गया है । दूसरे प्रकार के समान विशेषण पर 
आदत पताकास्थानक का उदाहरण में रत्नावली भी है जहाँ लता का (उद्दामोत्क- 
लिका०) वर्णन करते हुए समान विशेषणों के आधार पर नायिका की सूचना दी गई है। 
कं भारत एवं विश्वनाथ ने धनंजय से भिन्न चार भेद इसके माने हैं । विश्वनाथ 
# विवेचन भरत के अनुरूप ही है । भरत के अनुसार चार पताकास्थानक निम्न 
हैं--(१) जहाँ अकस्मात प्रेम ननुकूल उपचार के कारण उ<क्ृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो, 
(९) जहाँ श्लिष्ट शब्दों द्वारा नायिकादि के मंगल की सूचना प्राप्त हो, (३) जहाँ 
जुट हर का अयक्त ही, पर इलेषत्वेन एक निश्चय की सूचना देता हो, (४) 
देता ति होती हो बा श्लिष्ट वचन-विन्यास की योजना हो और प्रधानेतर अर्थ की 


5 ना० शा० २१/३१-३५ 
विश्वनाथ ने उपर्युक्त चार भेदों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि-- 
_एकास्थानक॑ योज्यं सुविचार्येह बस्तुनि | ६४४ 
यत्रा ये चिल्तितेःन्य स्मिस्तल्लिज्ेउ्य: प्रयज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ६॥४५ 

महसेवाथसस्पत्तिर्गुवत्यपचारत: । 
पताकास्थानकप्तिदं प्रथमं परिकोतिसम || ६४६ 
बच: सातिशयंश्लिष्टं नानाबन्धसमाश्रयम्‌ । 
ताकास्थानकप्रिदं द्वितीयं परिकीतितम ॥। ६।४७ 
अर्थोपक्षेपक॑ यत्त लीन॑ सबिनयं भवेत्‌ । 
श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीय्िदमुच्यते ॥। ६।४८ 
दर्यों वचनविन्यास: सुश्लिष्ट: काव्ययोजित: । 
अधानार्थान्तराक्षेपो पताकास्थानक' परम ॥६।४ & 
विश्वनाथ के अनुसार इनके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


“पहले में उपचार द्वारा भट अधिक गुणयुक्त अं सम्पत्ति पैदा हो जाती हैं, 
जैसे रत्नावली में,सागरिका को वासवदत्ता समक उपचार करके फाँसी से बचाते समय 
राजा को पता लगता है कि यह नागरिका है और पहले से अधिक अभीष्ट हो जाता 
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है। दूसरे में अनेक बन्धों में आश्रित अत्यन्त श्लिष्ट बात कही जाती है। जैसे वेणी 
संहार में कौरवों के स्वस्थ (सर्गस्थ या ह्ृष्ट-पुष्ट) होने की वात कही गई है (रक्त- 
प्रसाधितभुव: ०) । तीसरे में दूसरे अर्थ को बताने वाली अध्यक्त अर्थ वाली विशेष 
'निश्चययुक्त बात भी होती है और उसका वैतता उत्तर भी, जैसे वेणीसंहार में कंचुकी 
और राजा दुर्योधन की “भरत-भग्न! वाली बातचीत, जिसमें कंचुक्ी तो भीषण पवन 
द्वारा पताका गिरने की बात कहता है, पर दु्यंधन और दर्शकों के निकट भीम द्वारा 
डुर्याधन की जाँघ टूटने का अर्थ निकलता है । चौथे में भी सुन्दर, श्लिष्ट और द्वयर्थंक 
वचन-विन्यास द्वारा प्रधान अर्थ की सूचना होती है जैसे--रत्नावली में राजा के 
सागरिका पर अनुराग और वासवदत्ता का मुख क्रोध में लाल होने की सूचता लता 
को देखते हुए वासवदत्ता को चिढ़ाने वाली राजा की कल्पना में है । 
अथोे प्रकृतियाँ 
अर्थ भ्रकृतिया पाँच होती हैं--जिन्हें बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य 
कहते हैं। ये अर्थ प्रकृतियाँ नाटक के प्रयोजन और फल की गतिविधि की सूचना देती 
* हैं--“अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः ।”” नाट्यशास्त्र के अनुसार उनके नाम निम्त 
हैं--- हे 
अथ प्रकुृतयश्चसां पनचबोजादिका अपि। 
बीज॑ बिन्दु: पताकाश्च प्रकरो कार्यमेव च ॥ 
अथंप्रकृतव: पञच ज्ञात्वा योज्या ययावधि | 
इन भेदों को साहित्यदपंणकार विश्वनाथ भी र वीकार करते हैं । 


बीज 


बीज थोड़े ही शब्दों में कहे गये फल को विकास की ओर ले जाने वाले साधन 
का नाम है---स्तोकोदिष्ट कार्यसाधक: ।?” यह साधन आगे चनकर काफी विस्तार 
ग्रहण करता है-- प्रस्तात अनेक प्रकारं विस्तारी भवनि।! यद्यपि प्रारम्भ में इसका 


उल्लेख थोड़े ही शब्दों में किया जाता है--साहित्य-दर्पणकार के अनुसार इसका 


लक्षण निम्न है -- । 
ढ अल्पसात्र समुद्दिष्दं बहुधा यहिसपंति । 
फलस्यशभ्रथमोहेतुर्थोज तदभिघोयत्ते ॥ 
अर्थात्‌ जिस “नाटक-प्रयोजन को पहले अत्यल्प कहा जाय, पर पीछे जिसका 
विपुल विस्तार हो जाय, वह बीज है।” ४ 


बिन्दु 

जब मुख्य कथा के प्रभाव के कारण अवान्तर कथा क्षीण होने लगती है, उस 
'समय उस क्षीण कथा को पुनर्जीवित करने वाले फल का हेतु बिन्दु कहलाता है- 
“अवान्तरायंबिच्छेदे बिन्दुरच्छेइकारणम्‌'” । साहित्य दपंणक्ार ने भी बिन्दु का यही 
लक्षण माना है-- “प्रासंगिक प्रयोजन के समाप्त या विच्छिन्न हो जाने पर भी प्रधान 
प्रयोजन के अविच्छेद का निमित्त बिन्दु है।' घनिक ने बिन्दु नाम की सार्थकता व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि “जैसे तेल की बिन्दु जल में फैल जाती है, वैपे ही बिन्दु भी 
प्रसारित होती है--बिन्दुज ले तैल बिन्दु वत्प्रसारित्वात्‌'' । 


नादय दर्षणकार ने माली के उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया है। उनके 
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अनुसार “जिस प्रकार बीजारोपण के बाद माली उसको विकसित करने ४ पा नर 

बिन्दु निक्षेप करता है वैसे ही फल का बीजारोपण करने के पश्चात्‌ किन का भाशप 

के द्वारा उसको विकसित करने का प्रयास करता है ।” इन दोनों आचाय॑ 

एक ही है । 

पताका एवं प्रकरी का है। 

भी अर्थ प्रकृतियाँ हैं, इनका विवेचन कथावस्तु के प्रसज्भ में किया जा 3 
काय 


५ द्धि सम्पूर्ण 
.ट% का प्रधान-साध्य कार्य होता है, इसी साध्य की सिद्धि के 80 
भ्यत्न ओर उसका समारम्भ किया जाता है। इसी कार्य की सिद्धि ही उसक 
बनती है-- 


“समापन तु तत्लिद्ध4 तत्कायंमिति संमतम्‌! 
कार्यावस्‍्था शा 
कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं, जिनके नाम--आरम्भ, थत्न, 7 है ५ 
नियताप्ति और फलागम हैं । ये पाँचों अवस्थाएँ कार्य का क्रमि कविकास सूचित क- 
आरम्भ री 
_आरम्भ नाटक के कायं की +ह अवस्था है, जहाँ नायक की तीत्र इच्छा ते 
फेल विश्वेष के लिए व्यक्त होती है---/ओत्सुक्यमात्रमा रम्भ: फललाभाय है 
बा ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि नायक “जब मैं यह कार्य कलूगा, ** 
दे ऊामना व्यक्त करता है, उसी समय काये का आरम्भ 0 जाता । मत 
ह' सेम्पादयामोत्यध्यवसायमाञ सारस्भ्न इत्यत्यते ।”” साहित्यदपंणकार को 
भी इसी का समथन करता हैं: “भवेदारम्भ ओत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये ॥ अर्थात्‌ 
धस्य फल की सिद्धि के हेतु नायक की उत्सुकता जहाँ व्यक्त होती है, वहीं से काब 
के। प्रारम्भ अवस्था मानती चाहिए । नाट्य-शास्त्रकार भरत मुनि की परिभाषा में 


उपयंक्त परिभाषाओं से मिलती-जुलती है निबध्मते । 
के ह- ओत्सुक्यमात्रबन्धस्तु यदुबीजस्य नि 
महत: फलयोग स्थ स खल्वारम्भ इष्यते |”! अं 33%: ः 


अयत्न' 





अल ध्राप्ति के लिए धीरे-धीरे किया जाने वाला व्यापार प्रयत्न है । दशरूपक- 


कार ने प्रयत्न का लक्षण इस प्रकार लिखा है-... 'प्रयत्नस्तु तदग्राप्तो व्यापारोउतित्व- 
र।न्बित:” अर्थात्‌ जब कार्य से उत्पन्न लि की प्राप्ति मे देर-सी प्रतीत हो, उसे 
विलम्ब को दूर करने के नए पा वि जाति वन की नाम प्रयत्म की 2 
है । उपयु क्त दशरूपक की पंक्ति को स्पष्ट करते हुए धनिक ने लिखा है कि जब कर्ये 
के फल की प्राप्ति में विलम्ब हो अथवा वह प्राप्त न हो तो उसे प्राप्त करने के लिए 
जो उपाय होते हैं, उन्हीं का नाम प्रयत्न” है--*“तस्य फलस्पाप्राप्तावुपाययोजनदि- 
रूपश्चेध्टा विशेष: प्रयत्न: ॥! साहित्यदपंणकार विश्वनाथ के अनुसार प्रयत्न का लक्षगः 
इस अभ्रकार है-“भ्यत्नस्तुफलाबाप्ती व्यापारोप्तित्वरान्वित: ।”' 


भाप्त्याशा 


जब नाटक में अपेक्षित फल की प्राप्ति में कभी आशा हो और कभी नि 
इन दोनों के संघ के बाद जब फल प्राप्ति की सम्भावना बढ़ जाय, उस कांय 
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सबस्था का नाम प्राप्त्याशा है---“उवायापायशड्ूूकाम्यां प्राप्ष्याशा प्राप्तिसस्मवः ।”” 
विश्वनाथ के अनुसार प्राप्त्याशा का लक्षण भी लगभग यही है---/भाशंका और आशा 
जहाँ दोनों ही उपाय या अपाय के बल पर चलें, वह प्राप्त्याशा है--उपायापाय- 
शद्ूकाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्धभव: ।! 


नियताप्ति 


विध्नों के देर होने पर प्राप्ति की सम्भावना“निश्चित हो जाय, वहाँ नियताप्ति. 
होती है----* अपायाभावत: प्राप्तिनियताध्तिस्तु तिनिश्चिता 4” अथांत्‌ “विघ्नों की अनु- 
पस्थिति के कारण फल प्राप्ति का निश्चित होना ही नियताप्ति है” 
फलागम 

जहाँ फल मिल जाय, वह फलागम नामक कायें की अवस्था है ।-- साइवस्था 
फलयोगः स्थाद्य: समग्रफलोदय: ।”! यह कार्य की अवस्था प्रायः स्पष्ट एवं नाठक के 
अन्त में ही होती है । “पाश्चात्य नाद्य-सिद्धान्तों के अनुसार किसी नाटक में घटनाओं 
को श् खला पा कार्य या कार्ये-व्यापार कहते हैं । अरस्तू के मतानुसार कार्य-ध्यापार 
नाटक में अनिवार्य है। किन्तु ड्राइडन का कथन है कि कथानक का नाटक में न्यूनतम 
महत्त्व है। वेनब्रेफे इस विरोधी धारणा को और भी स्पष्ट करता है “मुझे विश्वास है 
कि मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि मुख्य मनोरंजन एवं मैतिक संदेश, घटना-क्रम अथवा 
कार्य-व्यापार की अपेक्षा चरित्र एवं वाग्वैदग्छधय परः अधिक निर्भर होता है '” किन्तु. 
पास्तव में यदि देखा जाय तो कार्य का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं किया जा 
सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे कि शरीर के किसी अंग के लिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि कोन-सा आवश्यक है और कौन-सा कम और कौन-सा अनावश्यक । 


कार्य-व्यापार की अवस्थग्ओों के विषय में प्राक्ष्य एवं पाश्चात्य नाटय्याचार्यों के मत 
धायः: मिलते हुए ही हैं। दोनों ही कथानक के पाँच भाग करते हैं । दोनों ही उद्दश्य के” 
अनुसार उतार-चढ़ाव का निर्देश करते हैं। उनके अनुसार कथातक के पाँच विभाग 
निम्न हैं-- (१) आरम्भ, (२) कार्य विकास, (३) चरमसीमा, (9४) निगति और 
(५) समाप्ति। भारतीय आचारयों ने सुखकारी फल को महत्त्व दिया है अतः वे 
आरम्भ, श्रयत्न, श्रात्याशा, नियताप्ति और फलागम नामक अवस्थाएँ मानते हैं । म 

अथंप्रकृति एवं कार्यावस्‍थाओं के भेद का निरूपण करते हए श्री बच्चन सिंह 

, ने लिखा है कि “अर्थंप्रकृति में वस्तु को ध्यान में रखते हुए स्थितियों को विभाजित 
किया गया है और अवस्था में नायक के कार्य को दृष्टि भें रखा गया है ।* अरथंश्रक्ृति 
एवं कार्य की अवस्था के मिलन से सन्धियों का निर्माण होता है। 
नाटक की सन्धियाँ 


संसक्षत नाट्य-रचना में सन्धियों का विशेष महत्त्व है । धनंजय ने कर हर 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'कथावस्तु के अंगों को अन्वित करने वाली आ की 





सन्धि कहते हैं--भन्तरेंकार्थसम्बन्ध: सन्धिरेकान्वये सति।” धनिक इस गे 
' व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि-- “एक प्रयोजन से सम्बद्ध कथावस्तु को दुसरे के ते 
जन से सम्बद्ध कथावस्तु के अंश से जोड़ने वाली विशेषता का नाम संधि हैँ ५ 
प्रयोजनेनान्वितानां फर्थांशानाम्‌ अवान्तरेंथंकप्रयोजन सम्बन्ध: सत्थि: / रूप की 
प्रकृति तथा अवस्थाओं के मिलन से सन्धियों का आविर्भाव होता है । बीज, 
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'पताका, प्रकरी तथा कायें, ये पांच अथ॑ं-प्रकृतियाँ जब क्रमशः आरम्भ, यत्न, प्रत्याशा, 
'नियताप्ति और फलागम अवस्थाओं से मिलती है, तब मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशे 
और उपसंहृति (निवंहण) सन्धियों का आविर्भाव होता है-- 
अथंप्रकृतव: पंच पंचावस्थासमन्विता: | 
यथासंल्येन जायन्ते घुखाद्या: पंचसन्धय: ॥| द० रू० १/२२ 
'मुखप्रतिमुखे गर्भ: सावसर्शोपसंह॒ति: १! द० रू० १/२४ 
भरत के नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 
मुख प्रतिमरुख्ं गर्मोडविमरशंस्तथा हि।! 
तथा निंहणं चेवसन्ध्यों नाटके स्मृता: । 
मसुखसन्धि 
यह नाटक को प्रथम सन्धि है । यह बीज अधेप्रकृति और आरम्भ नामक 
कार्यावस्‍्था के संयोग से बनती है । यह स्थान नाटक की कथावस्तु का प्रथम विभाग 
होता है। फल की प्रथम अर्थंप्रकृति बीज की उत्पत्ति इसी भाग में होती है। इसमें 
नाना रसतों और अर्थों की सम्भावना समाविष्ट रहती है | दशरूपककार के अनुसार 
मुख सन्धि नाटक की कथा का वह स्थल है जहाँ से अनेक उपकथाओं, रसों की उद्‌*« 
आवना होती है । 
भुखं बोजसमुत्तपत्तिर्नार्थ रससम्भवा । 
“०९००० "तस्य बीजारम्मसमन्वयात्‌ ॥ द० &० १/२४ 
साहित्यदपंण के अनुसार - 


यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थ रससम्भवा । 
भारम्भेण समायुकता तन्मुखं परिकीतितम्‌ ॥॥ ६/७६-७७ 


हे अभिनवभारती में मुखसब्धि के स्वरूप का विवेचन करते हुए अभिनव ने लिखा 
है कि “मुखसन्धि का अशिप्राय रस गौर भावप्रधान रस-अर्थराशि से है जिससे किसी 
अर्थराशि पर किया जाता है। उसी आधार पर रूपक के उस भाग को जिसमें वह 
अथराशि प्रतिष्ठित रहती है, 'मुखसन्धि कहा जाने लगा--“प्रारम्भोपयोगी यावानथ्- 
राशि: 82 सक्‍ताप्रसवतया विचिस्वाद: आपतित: तावान मुखसन्धि तदभिवायी च रूपकेक- 
बैश: ।” उदाहरण के लिए रेत्नावली का प्रथम अंक देखा जा सकता है। 

प्रतिम्रुख सन्धि 


पक की यह दूसरी सन्धि है | इसमें बिन्दु नामक अथे-प्रकृति तथा प्रयत्न 

नामक अवस्था का मिश्रण होता है--कथा का वह अंश जहाँ पर बीज कुछ स्पष्ट 

(लक्ष्य) है ओर कुछ अस्पष्ट (अलक्ष्य), प्रतिमुख सन्धि से सम्बन्धित माना जाता है- 
_लक्ष्याक्षक्ष्यतयोद भेदस्तस्य प्रतियुत्न॑भवेत्‌ ॥” 

“उस बीज का जो भुखसन्धि में बोषा जाता है । किचित लक्ष्य और किचित 
अलक्ष्य रहकर, उद्दभिन्न होना प्रतिमुखसन्धि है । जिस तरह पहने निकलने वाला; 
उगने वाला बीजांकुर कुछ अस्पष्ट अवस्था प्रें रहता है, उसी तरह मुखसन्धि में बीज 
बोया जाता है और प्रतिमुखसन्धि में वह अंकुरित होता हुआ भी अस्पष्टावस्था में ही 
रहता है । साहित्यदर्पणकार ने प्रतिमुख संधि का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि मुख 
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सन्धि में निवेश्वित फलप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य बिकास जहां होः 
उसे प्रतिमुख सन्धि कहते हैं--- 
ह फलप्रधानोपायस्थ सुखसन्धिनिवेशिन: । 
लक्ष्यालक्ष्य इबोदभेदो यत्र प्रतिघुखं ज तत्‌ ॥ 


“ उदाहरण के लिए--रत्नावली में वत्सराज और सागरिका के समागम का 
हेतु, इन दोनों का परस्पर अनुराग, जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया था उसे 
सुसंगता ओर विदृषक ने जान लिया, अतः वह कुछ अलक्ष्य है और वासवदत्ता ने चित्रः 
के वृत्तांत से कुछ-कुछ ऊहा की, अतः अलक्ष्यता भी रही । 
गर्भ सन्धि ह | 
| रूपक की संधियों में तृतीय सन्धि गर्भ सन्धि है। दशरूपककार के अनुसार 
जब बीज दिखाई पड़ जाने के अनन्तर पुनः नष्ट हो जाय, लेकिन उसका अन्वषण 
बार-बार किया जाय तब गर्भ सन्धि होती है-- ” 

“थार्भस्तु दृष्टनष्टस्थ बीजस्पान्वेषणं सुहुः १ 
द्ादशांग: पताकास्याक्ष था स्यात्प्राप्तिसम्भव: ॥२ १/३६ 
इस सन्धि में बीज पूर्णतः: नष्ठ नहीं होता अपितु वह घुमिल हो जाता है । 
उसके अन्वेषण में बीज का और भी विकास करना पड़ता है। फल के गर्भस्थ होने के: 
कारण इसे गर्भ सन्धि कहते हैं। साहित्यदर्पंणकार का लक्षण इस प्रकार है-- 
फलप्रयानोपायश्य प्रामुद्भिन्नस्प किचन ॥ 
गर्भो यत्र समुद्भेदों ह्वात्तान्वेषणवान्मृह: ॥॥ 
उदाहरण के लिए--रत्नावली के द्वितीय और तृतीय अंक की कथा ली जा 
सकती है । इस सन्धि में पताका नामक अभथंप्रकृति और प्रात्याशा नामक कार्य की 
अवस्था का मिश्रण रहता है किन्तु पताका का रहना नितान्त आवश्यक नहीं है, उसके 
बिना भी कार्य चल सकता है । “जिस बीज को प्रतिमुख संधि में लक्ष्यालक्ष्यडूप में 
देखा गया है, वही यहाँ आकर विशेष रूप से प्रस्फुट हो जाता है, किन्तु फिर भी फल 
प्राप्ति का निश्चय सन्दिग्ध हो उठता है, क्योंकि इसमें कभी विध्न आ उपस्थित होता 
है तो कभी अन्य व्यवधान । इस प्रकार बार-बार बोज की खोज की जाती है। “यहाँ . 
फल या प्राप्ति की राम्भावना तो रहती है, पर उसका ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो पातए । 
अवमशर्श सन्धि (विभशं) ' 
रूपक की चतुर्थे सन्धि का नाम अवमर्श या विमर्श है। दशरूपककार इसका 
लक्षण इस प्रकार लिखते हैं--“जहाँ क्रोध, व्यसन या लोभ से फल-प्राप्ति के सम्बन्ध- 
में पर्यालोचन किया जाय और जहाँ गर्भंसन्धि के द्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया 
हो, वहाँ अवमर्श सन्धि होती है” 
क्रोधेनावमुशेद्यन्न॒ व्यसनाहा विलोभनात्‌ । 
गर्निभिन्न बीजाये: सोध्यमर्शोउ्धसंग्रहः ॥१/४३ 
साहित्यदपंणकार के अनुसार---जहाँ मुख्य फल का उपाय गर्भंसन्धि की अपेक्षा: 
बस ४८ 2 हो, किन्तु शापादि' के कारण विध्नयुक्त हो उसे विसर्श (अवमर). 
सन्धि कहते हैं-- 


>> 


बन] 
मिट 
व यान 
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यत्र मुख्यफलोपाय उद्दभन्नो गर्भतो5्घिकः । 
शापाद्य: सान्तरायश्च स विमश इति स्मृति: ॥ ६/७६-८० 
उदाहरणार्थे शाकुन्तल में अनुसूया के इस कथन से कि 'प्रियवदे' यद्यपि गान्धर्वंण _ 
पविवाहेन निव त्तकल्याणा प्रियसलखी शकुन्तला, अनुरूप भतृ भागिनी संवुत्तेति निवु त्तम्‌, में 
हृदयम्‌ तथापि एतावच्चिन्तनीयमु'” से लेकर सातवें अंक के प्रत्यभिज्ञान पयेनन्‍्त सम्पूर्ण 
'कथा विस्मरण रूप विघ्न से युक्त है अतः यहाँ विमर्श सन्धि है । इसमें नियताप्ति और 
प्रकरी का सम्मिश्रण रहता है, किन्तु प्रकरी की योजना वैकल्पिक होती हैं । द 
'निर्वंहण सन्धि । 
रूपक को पाँचवीं सन्धि निवंहण है । दशरूपककार ने लिखा है कि “जहाँ एक 
ही प्रमुख प्रयोजन में कायें और फलागम के साथ ही अन्याय अर्थों का पयं वसान हो 
जाता है वहाँ निवंहण सन्धि होती है-- 
« . बोजवन्तों मुखाद्यर्था विप्रकोर्णा ययाययम ॥ 
ऐकाथ्यंमुपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ ॥ १/४४८ 
यहाँ पर प्रधान अर्थ की परिसमाप्ति होती है, अतः इसे निवंहण सन्ध्रि कहा 
जाता है । यह नाटक का उपसंहार होता है, अत: नाटक के समग्र प्रयोजन यहाँ मिल 
जाते हैं। साहित्यदर्पणकार ने ठीक ही लिखा है कि--बीज से युक्त मुखादि सन्ध्रियों 
में बिखरे हुए अर्थों का जहाँ एक प्रधान प्रयोजन में यथावत्‌ समन्वय साधित किया 
जाय उसे निर्वेहण सन्धि कहते हैं। साहित्यदर्पण का लक्षण (६/८०-८१) शब्दशः 
दशरूपक से मिलता है, अतः यहाँ उसे लिख नहीं रहे हैं । निव॑ंहरण सन्धि का उदा- 


हरण कु के सातवें अंक में शकुन्तला के परिज्ञान के अनन्तर की कथा में विद्य- 
आज्र है। 


अध्याय | दे 


कौटिल्य का अथेशास्त्र 


प्रश्न (५२) कौटिल्य के अरथंशाल्त्र पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिछिए । 


प्रश्न (५३) अर्थशास्त्र का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उसके रचनाकाल, रचयिता 
एवम उसकी थविषयवस्तु का विवेचनात्मक परिचय दीजिए । । 

उत्तर--को टिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में राजनीति का ग्रन्थ है । “इसमें अर्थ 
का तात्पयं है राजा और प्रजा का अथे । इस प्रकार अथंशास्त्र की अभिव्यक्ति है बहू 
विद्या, जो राजा और राष्ट्र को अर्थवान व समृद्धिशाली बना सके । अथंशास्त्र में राजा 
की विश्वात्मक प्रगति और अभ्युदय की योजनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं ।” इस प्रकार 
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अरथंशास्त्र एक अनुपम कृति है और उसमें छोटे से बड़े सभी राजोचित क्रिवःकलापों -: 
की विवरणात्मक आलोचना है तथा उसके कुछ प्रमुख विषयों की तालिक अधि हूरण- 
क्रम से इस प्रकार है-- 


विनयाविकारिक--राजवृत्ति; वार्त्ता, राजषि का व्यवहार, अमात्य, गुप्तचर, 
मंत्राधिकार, राजदूतों की नियुक्ति, राजभवन-निर्माण । | 


अध्यक्ष प्रचार --जनपदनिवेश,  दुर्गविधान, समाहर्ता के कायं, आय-ध्यय के - 
स्थान, सुवर्णाध्यक्ष के कार्य, आयुधागारीाध्यक्ष के कार्य, सूत्राध्यक्ष, शुल्काष्पक्ष, सीता- 
ध्यक्ष, सुराष्यक्ष । 

धर्त्यीय (न्याय-विभाग)--दीवानी और फोजदारी सम्बन्धी विवादों पर 
विचार, वित्राह के कानून, वस्तु विक्रप, ऋण के कानून, धरोहर, मजदूरों के नियम, 
'डाका, मारपीट । ; 


योगवृत्त--राजकर्म चारियों को प्रजा को पीड़ा पहुँचाने से रोकना, राजकोष 
बढ़ाने के उपाय, भृन्‍्यों के भरण-पोषण की विधि । 


सण्डलोनि---राजा, मंत्री आदि के गुणों के वर्णन । 


षाड्गुण्य--वृद्धि ओर क्षय, शत्रु के साथ युद्ध और संधि, पराजित राजा के 
साथ व्यवहार ॥ 


व्यसनाधिकारक---राजा पर आने वाली विपत्तियों का वर्णन, राज्य पर आने 
चाले संकट, पुरुषो पर विपत्तियाँ। | 


अभियास्यत्कमं --सेला की तैयारी, सेना का नाश, प्रधाण, बाहरी और भीतरी 
आपत्तियाँ । द 


सांग्राभिक--सेना की छावनी, सेना को प्रोत्साहन, ब्यूह और प्रतिथ्यूह, युद्ध 
के योग्य भूमि, हाथी, रथ आदि | 'याहन, ब्यूह ओ कक 
संघवृत्त--भेंद के प्रयोग और विषादि के द्वारा शत्रुओं को मारना । 


आबलोयस--राजदूत के कर्मों का वर्णन, बुद्धिमत्ता से युद्ध करने के उपाय, 
शत्रु के सेनापतियों के वध का ढंग, शत्रू-सेना को अनेक उपायों से वश में करना । 

दुर्गलम्भोपाय--शत्र्‌ के दुर्गों को प्राप्त करने के उपाय, जीते हुए प्रान्तों में 
शान्ति स्थापित करना । 

ओपनिषदिक-- शत्रु के विनाश के लिए औषधियों के प्रयोगों का वर्णन, अदु- 
'भुत औषधियों ओर मंत्रों का वर्णन, औषधियों से भुख-प्यास मिठाना । 

तन्त्र युक्षि--अथंशा स्त्री य शब्दों की परिभाषा । 


इस प्रकार अर्थशास्त्र राजनीति-विषयक प्राचीन ग्रन्‍्यों का निचोड़ जान पड़ता 
है और उपके आरम्भ में ही कहा गया है-*' पृथिव्या लासे पालने च॑ यावम्त्यर्थ- 
शस्त्राणि पृर्वाचाय: प्रस्तावितानि धरावषस्तानिसंहत्य हपिदमर्यशास्त्रं कृतम्‌ ।”” कौटिल्य 
के अथंशास्त्र के पूवं वैदिक साहित्य, पहाभारत व स्मृति ग्रंथों में भी राजनीतिक, 
शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया गया हैं तथा प्रत्येक विवारक 
अण्ते पूर्वेवर्ती विचारकों के विचारों से लाभ अवश्य उठाता है अतः कौटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र पर भी पूर्ववर्ती, अथंशास्त्र-लेखकों के विचारों का प्रभाव पड़ा है पर यह कहना 


२०८ ] [ घंस्कृत साहित्य का इतिहात 


कि अथंशास्त्र भी स्वयं कौटिल्य ने नहीं लिखा अपितु उनके अपितु उनके अनुयायियों 
ने परवर्ती-युग में कोटिल्य के सिद्धान्तों का संकलन किया है दुस्साहस ही कहा 
जायगा । यों तो अर्थशास्त्र के रचयिता के सम्बन्ध में स्वयं ग्रन्थ में आभ्यंतरिक 
प्रमाण प्राप्त हैं मौर ग्रन्थ के अन्त में यह श्लोक आया है । 
येन शास्त्र व शस्त्र च नन्‍दराजगता व भुः। 
अमर्षणोद्धुतान्याशु_ तेन शास्त्रसिदयं॑ कृतम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ स्पष्टतया कहा गया है» * 
'स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सत्र व भाष्यं क्र 
र्थात्‌ू-- शास्त्रों पर टीका लिखने वालों में कई प्रकार का व्याघात दोष 
देखकर विष्णुग्रुप्त ने स्वयं (यह) शास्त्र और (इस पर) भाष्य लिखा है। 


' इस सम्बन्ध में कुछ अन्य उद्धरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं जिनसे 
* कौटिल्य ही इस अर्थशास्त्र का रचयिता सिद्ध होता है तथा यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि कोटिल्य और विष्ण॒ग्रुप्त एक ही व्यक्ति के बराचक हैं-- 
फोटिल्येन कृत शास्त्र विमुक्तग्रन्थविस्तरम्‌ ॥ १/१/१६४ 
आऔर भी--- द 
कौटिल्येन नरेन्द्रा्थं शासनस्थ विधि: कृत: । २/१०/६५ 


. इसी प्रकार अनेक बाह्य प्रमाण भी प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर कोटिल्य 
ही अरथंशास्त्र का रचयिता सिद्ध होता है और इन बाह्य प्रमाणों में से कुछ उल्लेख- 
चीय मत यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं. 

(१) कामन्दक ने अपने 'नीतिसार” का प्रयोजन कौटिल्य अर्थशास्त्र का संक्षेप 
करना बतलाया है ओर अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में विष्णुगुप्त को प्रणाम भी किया है। 
(२) “दशकुमार चरित” के आठवें उच्छवास में दंडी ने भी कहा है-- 
इयसिदानोमाचार्य विष्णुगुप्तेन सौर्यार्थे घडुभि: श्लोकसहस्श्नै: संक्षिप्ता 
. देसी प्रकार राजा के दैनिक कत्तंव्यों का निरूपण करते हुए दंडी ने कौटिल्य 
अथशास्त्र के कुछ स्थलों को ज्यों-का-ज्यों उद्धृत कर दिया है तथा सोमदत्त के चरित्र 
में उसने पुन: कौटिल्य के अथंशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा है -- 
फोटिल्य “कामन्दकोयादि नोतिपटलकौशल-**** 
(३) जैन धर्म के नन्दिसू्र, पंचतंत्र, सोमदेव की नीति वाक्यावुत्त और कालि- 


दास कृत ग्रन्थों पर मल्लिनाथ की टीका में भी चाणक्य के अथंशास्त्र के उल्लेख या 
उद्धरण प्राप्त होते हैं । 


(४) चन्द्रगु्त मौयें के साथ चाणक्य के सम्बन्ध की प्रष्टि में भी अनेक प्रमाण 
उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ यहां प्रस्तुत हैं--.. 20389 
(क) विष्शु-पुराण में कहा गया है-- 
वेब तान सन्‍्दानु कोटिल्यो ब्राह्मण: ससुद्धरिष्यात । 
करके ल्‍य एवं चरन्द्रगुप्त॑ राज्येदभिषेद्षयति ॥ 
(ख) क्रीमद्भागवत प्राण में भी कहा गया है-- 
वनन्दान्‌ दिज: [ प्रवननानुद्धरिष्यति। 
स एवं चद््रगुप्तं वे द्विजो राज्येभिषेष्यति॥॥ 
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(ग) स्थविरावली चरित, नन्दिसूत्र और ऋषिमंडल ग्रकरणवृत्ति. नामक जैन 
ग्रन्थों तथा बुद्धधोष कृत समन्तेषशादिक नामक बौद्ध ग्रन्थों में भी अनेक स्थलों पर 
चाणक्य-चन्द्रगुप्त के सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है । 

(घ) विशाखदत्त की मुद्राराक्षत नामक नाट्यकृति में भी नौ नन्‍दों का वध 
करा चुकने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौ्य के शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए गए 
चाणक्य के .प्रयत्नों का वर्णन है । न 

(५) साथ ही अभिघान चिन्तामणि नामक कोष के निम्नलिखित श्लोक से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य के कई नाम प्रसिद्ध थे-- मर 

वात्स्यायने मल्‍लनागः कुटिलश्चणकात्मजः | 
दर मिलः पक्षिलस्वासी विष्णुगुप्तोडगबश्च सः ॥ 

इससे प्रतीत होता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और वह 
चणक का पुत्र होने के कारण चाणक्य तथा शायद कुटिल गोत्र से सम्बन्धित होने के 
कारण कोटिल्य कहलाया +» यों वह क्ुठिल नीति का पक्षपाती था अतएवं उसे कौटिल्य 
कहा जाता था, पर उसके अन्य नाम प्रसिद्ध नहीं हैं | 

(६) कुछ पाश्चात्य विद्वान इस ग्रल्थ को एक ही व्यक्ति की रचना नहीं मानते । 
अर्थशास्त्र के मूल के लगभग बहत्तर बार “इति चाणक्य: इस कथन का आधार लेकर 
प्रो० हिलब्र ण्ड (ा!097क॥0) न तो इसे एक व्यक्ति की कृति मानते हैं और न ही 
चाणक्य को रचयिता ही स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि यह एक ही मत 
(8०॥0०]) के कई लेखकों द्वारा लिखा गया ग्रन्थ है क्योंकि यास्क्र के निरुक्त और 
पतंजलि में महाभाष्य में भी इसी प्रकार “इत्ति यास्क:' तथा 'इति पतंजलि' जैसे कथन 
कहीं भी नहीं मिलते हैं । प्रो० जैकोबी (78००७) उक्त मत के विरोधी हैं और हमें कई 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि लेखकों ने अपनी कृतियों में अपने नाम का प्रयोग 
प्रथम (अन्य) पुरुष में किया है तथा यह सिद्ध करने के लिए भी प्रर्याप्त प्रमाण है कि 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा एक विशिष्ट मत (8७06! ) की स्थापना हुई है; जैसे-- 

[अ] कामन्दक ने इस ग्रन्थ के रचयिता का उल्लेख स्पष्ठ तथा एक व्यक्ति-के 
रूप में किया है और उनकी क्ृति में ऐसे किसी सम्प्रदाय या मत (5०४०० का उल्लेख 
नहीं मिलता । क्‍ 

[ब] स्वयं कौटिल्य ने यह ग्रन्थ एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा 
है और उन्होने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कहा है-- 

पृथिव्या लाभे पालने तर यावन्त्यर्थशास्त्रद्राणि पुर्वाचार्य: प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि 
संहत्येकमिदर्थंशास्त्रं कतम्‌ । 

[स] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी व्याधात दोष के दर्शन नहीं होते । 

[द] यदि चाणक्य के पश्चात्‌ कोई लेखक इस ग्रत्थ का रचयिता होता तो 
० अल *, 'नेति चाणक्य: और '*इत्याचार्य:' आदि शब्दों का कुछ अर्थ ही 
नहीं है । द 
| [य] स्वयं कौढिल्य ने एक सौ चौदह बार उल्लेख कर उनके 
विचारों की तीन भालोचना भी की है । 0038 0७200 


[फ] मूल गन्ध में लेखक के नाम का उल्लेख सर्वत्र एक वचन में हुआ है। 
१४ 
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[ज] ग्रन्थ के प्रारम्भ में अत्यन्त सावधानीपूर्वक तैयार की गयी विष यानुक़मणी 
हहै जिसमें रूपरेखा और निर्माण की असाधारण समानता स्पष्ट हो जाती है । 


उक्त प्रमाणों के आधार पर यही मत ध्यक्त करना उचित है कि कौटिल्य के 
“अर्थशास्त्र का रचयिता मूलतः कौटिल्य ही है और यह बात स्वयं इस भ्रन्थ के मूल पाठ 
से भी सिद्ध होती है । यह तो हम भी मानते हैं कि. इस ग्रन्थ के लिखे जाने के पूर्व 
अर्थशास्त्र विषयक अनेक ग्रन्थ विद्यमान थे और कौटिल्य ने उनमें से अधिकाधिक 
सामग्री ग्रहण करके अपने ग्रन्थ का निर्माण किया है पर यह ग्रन्थ उसकी निजी रचना 
नहीं हे इसे सिद्ध करने वाला कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 


यहाँ यह भी स्मणीय है कि अर्थशास्त्र और उसके निर्माता कौदिल्य फ्रे सम्बन्ध 
में जितना विवाद रहा उससे अधिक प्रमपूर्ण धारणाएँ इस ग्रन्थ के रचनाकाल के 
सम्बन्ध में प्रचारित हुई हैं। प्रोण हंसराज अग्रवाल ने इसके सम्बन्ध में उपलब्ध 
सामग्री को अत्यन्त परिश्रमपूर्वक एकत्र कर उसकी विश्लेषणात्मक समीक्षा भी की है 
और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं-- 


(१) डॉ० शाम शास्त्री के द्वारा किए हुए इस ग्रन्थ के अनुवाद के लिए लिखी 
हुईं अपनी संक्षिप्त भूमिका में डॉ० फ्लीट ने इस ग्रन्थ का सम्भाव्यमान निर्माणकाल 
३२१,२६६ ईसा पूर्व माना है। प्रो० जैकोबी, डॉ० थामस (7770785) तथा कई अन्य 
विद्वानु भी इस विचार से सहमत हैं । 9... 


. (२) प्रो० जाली (7णाए) के विचार से यह ग्रन्थ कामसूत्र से मिलता-जुलता 
है, और कामसूत्र ईसा की चौथी शताब्दी में लिखा गया था, अतः यह भी प्रायः: उसी 
समय का हो सकता है। उक्त प्रोफेसर ते मुख्यतया इस बात पर विश्वास किया है कि 
मेगस्थनीज ()(०४४४।॥०७४८६८) ने चाणक्य: के. नाम का उल्लेख नहीं किया है । परन्तु 
आधुनिक अनुसंधानों के आधारों पर माना जाता है कि मेगस्थनीज का साक्ष्य अधिक 
विश्वसनीय नहीं है । उदाहरणाथें; उसने लिखा है कि भारतीय लोग लिपि कला नहों 
जानते हैं; परन्तु आजकल इस वात पर कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है। 
प्रो० जाली स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेगस्थनीज भारतीय भाषाओं भोर साहित्य 
से परिचित नहीं था, अत: उसका साक्ष्य अलबेख्नी के साक्ष्य से बहुत कम मूल्य रखता 
है । सच तो यह है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौयेकाल से पूर्व के भारत का चित्र देखने 
को मिलता है। यदि मेगस्थनीज अत्यन्त सूक्ष्म पर्यवेक्षक होता तब भी उसकी ओर 
चाणक्य की बातों में अनैत्रय स्वाभाविक था । “चाणक्य के विषय में मेगस्थनीज चुप 
है”” यह कोई युक्ति नहीं । मेगस्थनीज ने तो कहीं ननन्‍्दों का भी नाम नहीं लिया; फिर 
चाणक्य का नाम लेने की क्‍या आशा हो सकती है । 


(३) प्रो० विटरनिट्ज (फ्रए्राआशाधट) और प्रो० कीय (६०!) ने इस ग्रंथ 
का निर्माणकाल ईसा की चौथी शताब्दी माना है। विटरनिट्ज के मत में से इसका 
रचपिता कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि कोई पंडित है । परन्तु इस मत में इस तत्य के 
ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भारतवर्ष में एक ही घ्यक्ति पंडित ओर राजनीतिन्न 
दोनों का कार्य कर सकता है; माधव और सायण दोनों भाई बड़े योग्य अमात्य, साथ 
ही वेदों और भारतीय देन के धुरंधर विद्वान भी थे । 


(४) कुछ विद्वानों ने बड़ा कल्पनापूर्ण विचार प्रकट करने का साहस कियां है ' 
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न कि]! 
हक ही 
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उनका कथन है कि कौटिल्य (कुटिल बाबू) कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं था। परन्तु 
हम ऊपर कह चुके हैं कि उसका असनी नाम विः्णुगुप्त था, कौटिल्य उसका उपनास 
है जो उसके कुटिल नीति का पक्षपाती होने के कारण प्रसिद्ध हो गया है। 

चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का भारी सम्बन्ध यह घिद्ध करता है कि यह 


'ई० पू० चोथी शताब्दी में हुआ था, और '“नरेन््रार्थ', “मौयोथथे इत्यादि वाकयों से भी 


विश्वास करना पडता है कि यह ग्रन्थ चन्द्रगुप्त मौर्य के जीवन-काल में लिखा गया था । 
(६) युता, राजुका, पाषंडेबु, समाज, महामाता इत्यादि पारिभाषिक शब्द 
कौटिलीय अर्थशास्त्र के समान अशोक के शासन लेखों में भी पाए जाते हैं । कुछ शब्द 


ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग में लाये गए हैं और बाद में 'अप्रयुक्त' हो 


गए हूँ। 

(७) चाणक्य के अथंशास्त्र में और अशोक के शासन लेखों में कुछ एक जैसे 
विधान पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए चक्रवाक, शुक्र और सारिका इत्यादि पक्षियों 
की हत्या करना वजित है, दवाइयों के काम में आने वाले पौधों का बोना और सड़कों 


, तथा पगडंडियों के किनारे कुओं का खुदवाना वर्जित है । 


इस प्रकार हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का रचनाकाल ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से 
भें ही मानने के पक्ष में हैं और इसके साथ-हो-साथ हम उसका रचयिता कौटिल्य 
को ही मांनते हैं, जिसका नाम चाणक्य तथा विष्णुदत्त भी था। साथ ही इस महानु 
ग्रन्थ--अथशास्त्र--में समाज कल्याण और वैयक्तिक त्याग की योजना ही प्रस्तुत फी 
गयी है तथा राजा के सम्बन्ध में कौठिल्य का स्पष्टतया कहना है--- 
विद्याविनोतो राजा हि प्रजानां बिनये रत: । 
अनन्यां पृथ्वी भुडक्ते सर्वभूतहिते रतः॥ १/५/१८ 
आर्थात्‌ राजा को समस्त आणियों के हित में रत रहना है तभी वह अभ्युदय 
क्र सकेगा । 

. हम यहाँ भी स्पष्ट कर दें कि कौटिल्य ने यदि कहीं घोखाधड़ी के द्वारा शत्र्‌ 
पर विजय प्राप्त करने की योजना भी प्रस्तुत की है तो वहाँ भी उनका केवल यही 
उद्देश्य था कि जन-कल्याण के लिए सदा सीधे बने रहने से भी काम नहीं चलता, अतः 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुदृढ़ राज्य की ही पूर्ण कल्पना की गयी है । दे 


अध्याय | १० 
आयवेंद साहित्य 


प्रश्न (५४) संस्कृत भाषा में प्राप्त प्रमुख चिकित्सा ग्रन्यों और उनके 
९२४ का उल्लेस करते हुए भारतीय आयुर्वेद सम्बन्धी कार्यों का विवरण प्रस्तुत 
कोजिए । 


 वस्तुतः: एक जीवनोपयोगी विषय के रूप में अत्यन्त प्राचीन काल में आयुर्वेद 
को सम्मान प्राप्त होता रहा है और चारों वैदिक संहिताओं--ऋग्वेद , यजुर्वेद, सामवेद 
व अथवंवेद के क्रमश: चार उपवेद कहे गए हैं--आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधवंबंद एवं अर्थ- 
वेद (अर्थशास्त्र) | इस प्रकार आयुर्वेद की आयु सहस्नों वर्ष प्राचीन मानी जाती है 
ओर ऋग्वेद में न केवल आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भारद्वाज व अश्विनीकुमार 
आदि आचार्यों एवं ऋषियों का उल्लेख किया गया है अपितु ऋग्वैदिक फाल में जल- 
चिकित्सा व सूर्य रश्मि चिकित्सा के प्रचार के उल्लेख भी मिलते हैं; जैसे ह 


अप्सस्वन्तरामृतमप्मु भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
अप्सु से सोसमो अश्नवीदन्तविवानि भेषजा !! 
अग्नि च विश्व सम्भवसापश्च विश्वभेषजीः ॥ 
आप: प्रणोत भेषजं॑ बर्य तन्‍्वे सम्त। 


इसी प्रकार उस समय अनेक प्रकार की मौषधियों का ज्ञान भी था-- 


था; फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्चपुष्पिणी: । 
वृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुञ्नन्त्वंहुसः ॥ 


आयुववेद की उत्पत्ति के विषय में परम्परा से प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद शास्त्र के 
पहले उपदेष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुए । बहुत समय तक यह उपयोगी ज्ञान देवलोक तक 
ही सीमित रहा । बाद में इन्द्रादि देवों से उपकारी ऋषियों ने इस विद्या की दीक्षा 
प्राप्त कर उसे भत्यंत्रोक में फैलाया । इस तरह भारद्वाज नामक ऋषि को आयुर्वेद का 
प्रथम आचाये माना जाता है पर जैसा पहले ही कह चुके हैं उनसे पूर्व हमारे देश में 
आयुर्वेद और ओषधि विज्ञान का सम्यक्‌ प्रचार था। न केवल ऋग्वेद अपितु अन्य 
वैदिक संहिताओं में भी इस सम्बन्ध में अनेक प्रामाणिक साक्ष्य भिलते हैं और डॉ० राम- 
जी उपाध्याय के कथनानुसार “अथंवंबेद में अनेकरोगों के लक्षण, निदानऔर चिकित्सा 
सुक्ष्म धिवेचन है। विभिन्‍न रोगों के निवारण के लिए विधिध द्र॒व्यों का उपयोग किया 
जाता था, जसे--कुष्ठ के द्वारा तबम ज्वर नष्ट किया जाता था । नितन्‍्नी के प्रयोग से 
केश बढ़ाये जाते थे । रजनी के प्रयोग से कुष्ठ का निदान होता था । सूर्य रश्मियों की 
कुमिनाशक शक्ति का ज्ञान उस समय था । वैद्य जानते थे कि शरीर के अनेक अंग 
और जंगली ओषधियाँ कमियों के आश्रय स्थान हैं और कूमि अनेक प्रकार के होते 
है । रोहिणी के प्रयोग से टूटी हुई हड्डी को जोड़ दिया जाता था। मच्छरों का वाह 


न 

>ा , मद | 
हज एव. । 
. रा 7778 एप 7५ 
पाता के है का, 
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करने के 3 किसी वनस्पति का प्रयोग होता था । अपामार्गे, पिप्पली और अरुन्धती 
ओषधियों के उपय (8 से अनेक रोगों का निदान और उपचार किया जाता था ।” इस 
प्रकार हमारे देश में वैदिक युग में ही आयुर्वेद की समृद्ध परम्परा विद्यमान थी और 
'कीथ ने तो स्पष्टतया अथर्वबेद में ही आयुर्वेद के निम्नलिखित आठ प्रतिपाद्य विषयों का 
होना स्वीकार किया है । 

(१) शल्य (४०0०० 8ण४०:५) 

(२) शालक्य (/(॥०07 5प्रा8९४9) 

(३) कार्य-चिकित्सा (सर०४१78 ० 70809886) 

(४) भूत विद्या (0227070089) 

(५) कोमार भृत्य (८ए॥076॥ ॥05&056) 

(६) अगद तंत्र (70:7९०089 ) 

(७) रसायन तंत्र (2॥>95) 

(८) बाजीकरण तंत्र (590700[985) 

कीथ का यह भी कहना है कि पतंजलि ने वेदांगों, इतिहास, पुराण और आप्तो- 
वाक्य के साथ-साथ बेंक का भी निर्देश करते हुए आयुर्वेद शास्त्र की प्राचीनता सिद्ध 
की है तथा आत्रेय, काश्यप, हारीत, अग्तिविश आदि अनेक प्राचीन ऋषि-मुनियों के 
नाम भी भिलते हैं जिन्होंने इस विषय की शिक्षा दी थी। आन्रेय को तो इस विद्या का 
अहुधा प्रवतेंक भी कहा जाता है और चाणक्य के सम्बन्ध में भी यह प्रसिद्ध है कि उसने 
आयुर्वेद पर रचत!” की | बौद्ध परम्परा में जीवक का उल्लेख है जिसने तक्षशिला 
विश्वविद्यालय में सात वर्ष तक्ष चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था गौर 'महा- 
बग्ग' में तो यह भी कहा गया है कि उसने किसी सेठ के उदर विकार को दूर करने के 
लिए उसके उदर का शल्यकर्म (आपरेशन) कर आँतों को पुनः यथास्थित कर दिया 
था । साथ ही बौद्ध ग्रन्थों में जीवक द्वारा वैशाली, साकेत, काली उज्जयिनी आदि 
प्रदेशों में जाकर महाजनों के रोगों की चिकित्सा करने के प्रमाण भी मिले हैं । इसी 
अ्रकार बौद्धों के “विनयपिटक' ग्रंथ में बौद्धों की प्रारस्भिक चिकरित्स।-प्रणाली, चीर- 
फाड़ के शस्त्र, गर्म स्नान के लाभ आदि का ज्ञान भी होता है और समकालीन चीनी 
यात्रियों से विवरण के भारतवासियों की चिकित्सा सम्बन्धी अनेक बातों का भी 
परिचय मिलता है | चीनी तुकिस्तान के काशगार नामक स्थान में एक बौद्ध स्तूप में 
दबी हुई सात अध्याय की एक. हस्त लिखित प्रति प्राप्त हुईं जिसके तीन अध्याय चिकित्सा 
पर ही हैं और एक अध्याय ,लहसुनः पर है तथा उसमें लहसुन को कई रोगों का 
विनाशक व जीवन की शतायु बनाने वाला बतलाया गया है। इप्ती प्रकार एक अध्याय 
(नावनीतक' है जिप्तम्रें कई वैद्यों और बिकित्सकों के नाम हैं पर उत्में से भारत में 
केवल सुश्रुत' हो प्रसिद्ध है हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर देता उचित समंभते हैं कि 
इस हस्तलिखित प्रति के कई खंड हैं और यह प्रक्षत मिश्रित संस्कृत में लिखी गई है 
अंत: इससे इसकी प्राचीनता सहज ही स्पष्ट हो जाती है । 


आयुवंद सम्बन्धी प्राचीनतम संहिताएँ 


(१) चरक संहिता--बस्तुतः चरक संहिता ही आयुर्वेद सम्बन्धी उपलब्ध 
आचीन संहिताओं में से सर्वाधिक प्राचीन व प्रसिद्ध कमी जाती है और इसके रचयिता 


२१४ [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चरक अनु ४8४ यों के अनुसार कनिष्क के वैद्य थे तथा उनकी धर्मंपत्नी को एक असाध्य 
रोग से उन्होंने अच्छा किया था, पर कीथ ऐसी अनुश्रुतियों को निरा महत्वहीन ही 
मानते हैं। साथ ही चरक संहिता में एक स्थल पर यह भी कहा गया है कि अपनी इस 
वत्तेमान अवस्था में वह्‌ चरक की कृति नहीं है बल्कि हृढ़बल ने उसका संशोधन किया 
था और स्वयं दृढ़बल ने यह कहा है कि इस कृति के अन्तिम दो अध्यायों को उन्होंने! 
जोड़ा है तथा षष्ठ स्थान के २८या ३० अध्यायों में से १७ अध्याय उन्हीं की कति 
हैं । इृढ़बल एक कश्मीर ओर कपिलबल के पुत्र थे और उनका समय ईसा की आठवीं 
या नवीं शताब्दी माना जाता है, अत: चरक संहिता के वर्तमान रूप को आठवीं या 
नवीं शताब्दी का ही समझना चाहिए । इसी प्रकार विचारकों का तो यह भी कहना 
है कि चरक संहिता भेड़ या भेल के सहपाठी और पुनवंसु आत्रेय के शिष्य अग्निवेश 
द्वारा विशेष विषयों पर लिखे गए बुद्ध तंत्रों का ही परिवर्तित अथवा भ्रतिसंस्कृत रूप 
है अतः उसकी ३३ भेल या भेड़ संहिता को ही प्राचीन समझना चाहिए पर इस 
मत के समर्थकों की संस्या अधिक नहीं है तथा अधिकांश विचारक चरक संहिता में 
मोलिकता व एक्रूपता का सर्वथा अभाव होते हुए भी उसे ही आयुर्वेद सम्बन्धी सर्बा- 
धिफ कक जज मानते हैं। श्री प्रफुल्लचन्द्र राय ने तो चरक को स्पष्टतया बौद्ध 
युग से पूर्वेवर्ती कह्टा है और डॉ० रामजी उपाध्याय ने भी उनका समय ईसा के पूर्व 
भाना है तथा डा० सुरेन्द्रनाय दास गुप्ता ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ (सांश०५ ० 
॥08७ 2]7]080905) में चरक की प्राचीनता सिद्ध करते हुए उनका समय लगभग 
८० ई० माना है । यहां यह -भी स्मरणीय है कि वी० वरदाचार्य ने अपने ग्रंथ 'संस्कृत' 
साहित्य का इतिहास” मे चरक को गांधारवासी (पश्चिमी सीमा प्रांत) मानते हुए 
उनका सभय श्रथम शताब्दी ईसवी के लगभग भाना है ॥६६.. हे 
अपने वर्तमान रूप में चरक संहिता आठ भागों में विभक्त है और उसके (१) “प्रथम 
भाग सूत्रस्थान में औषधादि रोग-प्रतीकार, भोजन और वैद्य के कत्तंब्यों का निरूषण 
फिया गया है, (२) निदान स्थान फा सम्बन्ध आठ मुख्य रोगों से है; (३) विमान स्थान 
का सम्बन्ध सामान्य रोग विज्ञान मोर आयुर्वेदिक अध्ययन से है; इसमें नवोपनीत छात्र 
के आचरण सम्बन्धी नियम दिये गये हैं, इसे अपनी सम्पर्ण शक्तियों को अपने अध्ययन 
में लगाना चाहिए, अपने जीवन के लिए भय उपस्थित होने पर भी रोगी को हानि नहीं 
पहुँचानी चाहिए, रोगी की. स्त्री के प्रति #थबा उसकी व स्‍्तुओं के प्रति बुरे विचार नहीं 
करने चाहिए, अपने आचार-व्यवहार में गम्भीर और संयत होना चाहिए, अपने रोगी 
को अच्छा करने में भमनसा-वाचा-क मं णा तत्पर होना चाहिग, रोगी के घर को 
प्रवृत्तियों को बाहर प्रकाशित नहीं करना चाहिए, रोगी के सम्मुख ऐसी कोई बात न 
कहने का ध्यान 244 03५ जिससे उसके स्वास्थ्य लाभ में बाधा पड़ सकठो है; 
४) शरीरस्थान में शरीर-रचना-विज्ञान और भ्रण विज्ञान का निरूपण किया गया है, 
(५) इंद्रियस्थान में निदान और पूर्व कथन अथवा साध्य साध्य विचार (?7087०&ं5) का 
निरूपण है, (६) चिकित्सा स्थान में विश्विष्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है, और 
(७) कल्पस्थान तथा (८) सिद्धि स्थान में सामान्य चिकित्सा का निरूपण किया है।” 


चरक संहिता आयुर्वेद या चिकित्सा-विज्ञान तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उसमें 
दर्शन एवं सास्य आदि फी भी चर्चा हुई है और ऐसा जान पड़ता है कि उसका रचतिया 
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न्याय व वैशेषिक आदि मतों से भी परिचित है अतः उस भ्रंथ को प्राचीन भानने में 
बाघा पड़ती है। इसी प्रकार ग्रन्थ का रूप यत्र-तत्र पद्यों से मिश्वित गद्यात्मक है और 
कदाचित्‌ हृढ़बल द्वारा संशोधित होने के कारण उसका स्वरूप एक अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ 
का-सा नहीं रहा । इतना होते हुए भी इस समय आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थों में चरक 
संहिता को ही सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और उसका एक अरबी अनुवाद ८०० 


: ईसवी के लगभग हुआ था तथा इससे भी पूर्व फारसी में भी उसका अनुवाद किया गया 


था। चरक संहिता की सर्वाधिक प्राचीन टीका चक्रपाणिदत की है जिसका समय 
लगभग ग्यारहवीं शताब्दी कहा जाता है । क्‍ 


(२) कर संहिता--सुश्रुत आचार्य धन्वन्तरि के शिष्य और चरक के परवर्ती 
आचाय॑ थे, पर उन्हें चरक के समान ही प्रसिद्धि प्राप्त है। नवीं और दसवीं शताब्दियों 
में उन्हें पूर्व में कम्बोडिया और पश्चिम में अरब देश में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी 
थी । कहा जाता है--सुश्रुतसंहिता को पहले तो नागार्जुन (दर्शनशास्त्री नागार्जुन से 
पृथक) और तत्पश्चात्‌ वाग्भट ने संशोधित परिवद्धित किया है। महाभारत में सुश्रुत 
को विश्वामित्र मुनि का पुत्र कहा भया है, अतः उनका समय निश्चित रूप से निर्घा- 
रित नहीं किया जा सकता। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि चरक की भाँति सुश्रुत के. 
पंथ का स्वरूप भी ग्यारहवीं शताब्दी में चक्रपाणिदत्त की टीका की रचना से पूर्व 
सुनिश्चित नहीं हो पाया था । यों तो जैय्यट और ग़यदास द्वारा की गयी उसकी 
टीकाओं का भी उल्लेख मिलता है पर यह टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इसी प्रकार तेरहवों 
शताब्दी में उल्लन ने भी उसकी एक टीका लिखी थी और जैय्यट की टीका के आधारे 
पर चन्द्र द्वारा संशोधित सुश्रुत संहिता का एक पाठ उपलब्ध भी होता है । | 


सुश्रुत संहिता ६ भागों में अल है और इसका प्रारम्भ भी चरक संहिता की 
भाँति सूत्र च् से होता है जिसमें सामान्य विषयों का निरूपण किया गया है तथा 
इस पहले भाग में यह भी कहा गया है कि सुश्रुत के गुरु बनारस के राजा दिवोदास 
थे. जो स्वयं देवताओं के भिषक्‌ धन्वन्तरि के अवतार थे । सुश्रुत संहिता का दूसरा 
भाग निदान स्थान है जिसमें रोग विज्ञान का विवेचन है और शरीर स्थान नामक 
तीसरे भाग में शरीर विज्ञान व श्र णविज्ञान, गर्भविज्ञान-का निरूपण है । इसी प्रकार 
क्रमशः (3988: स्थान नामक चौथे अध्याय में रोग चिकित्सा, कल्पस्थान नामक 
पाँचवें अध्याय में विषविधा और उत्तर स्थान या छठें भाग में ग्रन्थ की शेषपूर्ति की 
गयी है। पर कई विद्वान्‌ इस छठें स्थान को बाद में जोड़ा गया मानते हैं। यों तो 
हानेली (प्र००02) ने इस बाद की तैयार की गयी सुश्रत संद्विता को चरक ओर भेड़ 
या भेल संहिता के समान प्राचीन माता है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यह तक भी 
प्रस्तुत किया है सुश्रुत के शरीर रचना सम्बन्धी विचार शतपथ ब्राह्मण के रचयिता 
को भली-भांति ज्ञात थे; पर कीथ इस मूल धारणा को ही अविश्वसनीय समभते हैं । 
इतना अवश्य है कि सुश्रुत एक चिकित्सक के उत्कृष्ट सदाचार का पालन भी आवश्यक 
-समभते हैँ, जैसे शिष्य उपनयन द्विजत्व भ्राप्ति के लिए एक नवयुवक्त के विध्यनुसारी 
उपनयन पर आधृत है, उसे अग्नि की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, और उसको अनेक 
उपदेश दिये जाते हैं जिनमें शरीर और जीवन कही पवित्रता सम्मिलित है, उसे लाल 
रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता है--जिस प्रकार के अनेक साहश्य मिलते हैं, उसके 
नख और वेश छोटे-छोटे कटे हुए होने चाहिए कि वह धर्मात्मा मनुष्यों, मित्रों; पड़ो- 
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सियों, विधवा, अनाथ, निर्धत और यात्रियों (अतिथियों) के साथ अपने सग्रे-सम्बन्धियों 
से समान व्यवहार करे; परन्तु अपनी विद्या के लाभ से शिकारियों, चिड़ीमारों जाति 
बहिष्कृतों और पापियों को वंचित रखे । 

(३) भेल या भेड़ संहिता--यह संहिता भी अत्यन्त अव्यवस्थित रूप में प्राप्त 
हुई है और विचारक इसे भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानते । यों इस संहिता के विभाग 
चरक संहिता की भाँति ही हैं ओर इसका जितना अंश सुरक्षित है वह मुख्यतया श्लोकों 
में है तथा साथ में कुछ सीमित गद्य भी है। चरक संहिता से इसके कुछ अंशों की 
तुलना करने पर यह अवश्य ज्ञात होता है कि इस संहिता के रचयिता को सुश्रुत संहिता 
का भी ज्ञान था और इसमें वर्णित अस्थिविज्ञान के सम्बन्ध में हारनेंली (छ०७7॥७) का 
यह भी मंत है कि इस प्रसंग में आत्रेय की पद्धति का अनुसरण किया गया है तथा यही 
पद्धति याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, विष्णु घर्मोत्तर पुराण और अग्ति पुराण 
में भी विद्यमान हैं । पर याज्ञवल्क्य स्मृति में इस तालिका का उद्गम स्थान मानने के 
सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं । 

(४) बाबर हस्तलेख (80फ़०० ॥/७705०77६) के आयुर्वेद सम्बन्धी अंश-सन्‌ 
१८४० में काश्गर नामक स्थान में कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं जो कि अनु- 
संधानकर्ता के नाम बॉवर हस्तलेख (80767 'श8708०ए७) के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
प्राचीन लिपि-विज्ञान हे आधार पर इनका समय लगभग चोथी शताब्दी ई० माना 
जाता है। इन प्रतियों से हमें आयुर्वेद सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों की भी जानकारी 
प्राप्त होती है और इनके सात निबन्ध या प्रकरण चिकित्सा सम्बन्धी ही हैं। इनमें से 
एक निबन्ध लहसुन पर है जिसमें दीर्घायु के लिए उसके गुणों का मिरूपण किया गया 
है और दूसरे निबन्ध में सहस्नायु प्रात्त करने के लिए एक रसायन का योग दिया गया 
है तथा अन्य अनेक विषयों के साथ नेत्र धोने की मौषधियाँ और नेत्रांजनों पर भी 
विचार किया गया है। तीसरे निबन्ध में बाह्य और आंतरिक प्रयोग के लिए भौदह 
योग दिए गए हैं तथा नावनीतक को अत्यन्त महत्त्व प्रदान करने से यह निबन्ध अपने 
नाम द्वारा पिछले ग्रन्थों का नवनीत ही कहलाता है। यह निबन्ध सोलह अध्यायों में 
विभक्त है ओऔर इसमें अनेक रोगों व औषधियों का विवरण है तथा इसके चौदह 
अध्याय में शिशुरोगों का भी विवरण दिया गया है । 


वस्तुत: बॉवर हस्तलेख के उक्त सभी निबन्ध पद्मात्मक हैं और उनमें अपेक्षा- 
ऊत अधिक जटिल पद्धति का प्रयोग किया है तथा आत्रेय, क्षारपाणि जातूकर्ण, परा- 
शर, भंड़ व हारीत नामक आयुर्वेदाचायों का भी उल्लेख हुआ है और सुश्रत का नाम 
भी दिया गया है पर चरक का नाम नहीं है लेकिन इसका अर्थ यह है कि वह चरक 
संहिता के विरुद्ध है। साथ ही इसकी भाषा विचित्र प्रकार की कहीं जाती है जिसमें 
प्रचलित संस्कृत पर प्राकृत प्रभावों को अत्यधिक छाप भी है तथा बौद्ध संस्क्ृत को 
मिश्रित भाषा से उसकी तुलना सहज ही की जा सकती है। 


परवर्ती आयुवंदिक साहित्य 


(१) वार्भट--यह सुश्रुत के परवर्ती माने जाते हैं और भारतीय परम्परा 
आयुर्वेद के महान्‌ आचार्यों में चरक व सुश्रुत के पश्चात्‌ इन्हें तीसरा स्थान प्रदान 
करती है | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वाग्भट नामक दो ग्रन्थकार मिलते हैं और 
दोनों ने अपने-अपने पिता का नाम समान ही बतलाया है । इस प्रकार प्रथम वाग्भट 
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सिहगुप्त के पुत्र हैं और उनके गुद बोद्ध अवलोकित थे तथा इन्होंने “अष्टांग संग्रह 
नामक ग्रंध का निर्माण किया था। प्रयम वाग्मट के इस अष्ठांग संग्रह नामक ग्रंथ के 
आधार पर ही टद्वितीय वाग्भट ने “अष्टांग हृदय संहिता' नामक ग्रंथ का निर्माण किया 
था, जिसका आभास दोनों अंथों की तुलना से सहज ही स्पष्ठ हो जाता है पर यहाँ यह 
स्मरणीय है कि प्रथम वार्भट ने ग्रन्थ में पद्यों से मिश्रित गद्यात्मक शैली भ्रधुक्त हुईं है 
जबकि द्वितीय वाग्भट ने विशुद्ध पद्मात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रथम वाग्भट के 
समय के सम्बन्ध में एक उललेखदीय संकेत चीनी यात्री इत्सिग (४78) के उस 
उल्लेख में भी है जिसमें उसने कहा है कि उनसे कुछ ही पूर्व एक व्यक्ति ने आयुर्वेद 
सम्बन्धी आठ विषयों का एक संग्रह तैयार किया था | कीथ ने इस व्यक्ति को जो 
स्पष्टतया बौद्ध था प्रथम वाग्भट ही माना है और उन्होंने प्राकृत में उसका--वाग्भट 
का रूप बाहर तथा भसिहगुप्त रा संघगुप्त बतलाया है। साथ ही उनका यह अनुमात्र _ 
भी है कि द्वितीय वाग्भट वुद्ध वाग्भट के ही एक वंशज होंगे ओर वह भी बोद्ध धर्माव- 
लम्बी ही होंगे तथा उनका समय प्रथम वाग्भट से एक शताब्दी से अधिक बाद न 
होगा । द्वितीय वाग्भट के ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी हुआ है ओर दोनों ने 
ग्रंथों में चरक व सुश्रुत को समात्र रूप से उद्धृत भी किया है। महामहोपाध्याय 
स्वर्गीय ओमाजी ने अपने ग्रंथ 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” में प्रथम वार्भट का 
समय सातवीं और द्वितीय वाग्मट का समय आठवीं शताब्दी माना है । 


(२) माधवकर - लगभग आठवीं या नवीं शताब्दी में इन्दुकर के पुत्र माधव- 
कर ने 'रुग्विनिश्वय” नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया जो कि रोगनिदान सम्बन्धी 
एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तथा उसका परवर्ती भारतीय आयुर्वेद पर निर्णायक महत्व भी 
स्वीकार किया जाता है । कीय ने तो माधवकर को हढ़बल से भी प्राचीत माना है, पर 
इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया | यहाँ यह भी स्मरणीय है 
कि सिद्धियोग या वृन्द माधव नामक एक अन्य ग्रंथ भी रोग-निदान सम्बन्धी प्राप्त 
होता है गौर इसमें उक्त ' रुग्विनिश्वय' नामक ग्रंथ का अनुस रण भी किया गया है तथा 
ज्वर से लेकर विषयप्रयोग तक की बीमारियों की बड़ी संख्या के निबारणार्थ योग बत- 
लाये गये हैं। इस ग्रंथ के लेखक का नाम वृन्द कहा जाता है और वुन्द माधव नाम से 
माधघवकर ही इसके लेखक भी कहे जाते हैं तथ! कुछ विद्वान इत दोनों ग्रंथों का लेखक 
समाधवकर को ही मानते हैं और माधवकर एवम्‌ वुन्द को अभिन्न बतलाते हैं । 


(३) चक्रपाणिदत्त--इनकी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर लिश्ी गयी 
टीकाएँ प्रप्तिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्त इनका चिकित्सा सार-संग्रह वामक एक ग्रथ 
चिकित्सा सम्बन्धी भी कहा जाता है। | 


(४) मिल्‍्हण--लगभग १२२४ ईसवो में दिल्‍ली में इन्होंने चिकित्सामृत नामक 
एक ग्रंथ की रचना की जिसमें २५०० पय हैं । 


(५) नागार्जुन--हन्होंने योगसार और योगशतक नामक दो ग्रंथ लिखे हैं 
तथा रसरत्नाकर भी इन्हीं का ग्रंथ कहा जाता है। यों तो पहले कुछ विद्वान बौद्ध 
नैयाय्रिक नागार्जुन और आयुर्वेदाचार्य नागाजुन को एक ही मानते थे, पर भब यह 
सिद्ध हो चुका है कि दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हैं । 

(६) बोपदेव--यह केशव वैद्य के पुत्र थे और राजा हेमाद्नि (लगभग १३००) 
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के आश्रित ये । इन्होंने शारज़्घर पर टीका लिखी है और यहाँ यह भी स्मरणीय है 
कि शारजफ्रुधर मे अफोम व पारे के उपयोग का तथा रोगनिर्णय में नाड़ी के उपयोग 
फा भी विधान किया है। 


(७) अन्य उल्लेखनीय ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार--आयुर्वेद सम्बन्धी उक्त ग्रंथों की 
अपेक्षा परवर्ती ग्रंथ बहुसंस्यक होने के साथ-साथ विस्तृत भी हैं और उनमें से विशेष 
रूप से लोकप्रिय हैं--तीसट की चिकित्साकलिका (१४वीं शताब्दी), भाव मिश्र का 
भाव प्रकाश (१६वीं शताब्दी), लोलिम्बराज का वेघजीवन (१७वीं शताब्दी : | इसी 
तरह विभिन्न प्रकार की व्याधियों पर लिखें गए बहुसंझयक व्यवस्थित निबन्धों के 
उल्लेख भी मिलते हैं जिनमें छोटे-बड़े वुक्षों की व्याधियों पर लिखा गया सुरपाल का 
वृक्षायुवेंद विशेष रूप में उल्लेखनीय है । 


धातु सम्बन्धी आयुवंद साहित्य 


आयुर्वेद सन्बन्धी साहित्य में उस शाखा का ऐतिहासिक महत्व साना जाता हैं 
जिसका सम्बन्ध धातु सम्बन्धी रसों के गुणों से है और इनमें रमेश्वर का प्रमुख स्थान 
है। कीथ के कथनानुसार 'शरीर अर घातुओं पर समान रूप से रसेश्वर का प्रभाव 
माना जाता है, और इसका उपयोग पारस पत्थर के स्थान हल्की धातुओं (0888 
70८(७)) को रूपान्तरित करने में होता है, जिसके साथ उनका परिमाण (४ए!) भी 
अत्यन्त बढ़ जाता दै इस विचार को राजतरज़्िणी के कोटिवेधी रस में व्यक्त किया 
गया है। ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार के रसायनों से स्थिर यौवन, एक सहद्े 
वर्ष की आयु, अदृश्य और अश्नेद्य होने की शक्ति, और अन्य स्पृहणीय बातें प्राप्त हो 
जाती हैं । इस विषय की प्राचीनतम रचनाओं का समय अनिश्चित हैं, राय ने नागा- 
जुन के रसरत्नाकर को सातवीं या आठवीं शताब्दी में रखा है परन्तु उनका यह कथन 
धणतया समाधानप्रद आधारों पर स्थित नहीं है । अलबेरूनी (१०३०) समस्त रसा- 
यन शास्त्र को, उसे निकम्मा कहते हुए, खिलल्‍ली उड़ाते हैं । रसाणेव के सम्पादक उसको 
१२०० ई० के लगभग रखते हैं, और सर्वेदर्शन संग्रह के रसेश्वर दर्शन के वर्णन में 
भध्ययुगीन रसायन्त विद्या के प्रति अनुराग का बहुत कुछ प्राचीन प्रमाण हमें प्राप्त है । 
ये साधक लोग शैव होते थे, परन्तु उनका यह भी विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के 
लिए शरीर रक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है । रसेश्वर दर्शन के उक्त वर्णन में रसार्णव 
रसहृदय ओर रसेशबर सि द्धान्त से उद्धरण दिये हैं। इस रत्नसमुच्चय को किन्‍्हीं ग्रंथों 
में वाग्भूट कृत बतलाया गया है, दूसरे ग्रंथों में अस्विनीकुमारक्ृत अथवा नित्यनाथकृत। 
अनुमान के आधार पर इसे १३०० ई० का बतलाया जाता है। नित्यनाथ रसरत्नाकर 
के ग्रंथकार हैं। रामचन्द्र द्वारा निभित रसेन्द्रचिन्तामणि उपलब्ध है । जैन मेरुतुंग ने 
रेसाध्याय पर एक व्याख्या लिखी थी 


थों ण पूर्णतः उनके मुख्य 
विषय (पारद) पर अवलंबित है।” परन्तु इन ग्रंथों का आकर्षण पुर्णत मु 
आयुवंदिक कोष-प्रन्थ 
शचीन आयुर्वेदिक निघंदु तो अब उपलब्ध नहीं है और आजकल जिसे सर्वा- 


धिक प्राचीन कोषग्रंथ कहा जाता है वह है 'धन्वन्यरिनिघंटु” | पर उसमें भी पारद 
का उल्लेख होने से विचारक अब उसे जब के---जिसका समय वाग्भट से भी बाद 


थाना जाता है-समय के पश्चातु का मानते हैं। इसके अतिरिक्त सन्‌ १०७४ में बंगाल . 
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हर 


आयुर्वेद साहित्य ] द ..[ २१४६ 
के राजा भीमपाल के लिए सुरेश्वर ने शब्दप्रदीप की रचना की थी और तेरहवीं 


शताब्दी में नरहरि ने भी राजनिघंटु नामक आयुवेद का कोष तैयार किया था | इसी... 


प्रकार सन्‌ १३७४ में मदनपाल द्वारा निर्मित मदन विनोद घंटु औषध-गुण वर्णन-परक 
एक विस्तृत निर्धदु है तथा पशथ्या-पथ्य विषयक व पाक-विद्या :विषयक शब्दों पर 
लिखित पशथ्यापथ्य निघंटु जैसे ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । 


उपसंहार 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद साहित्य .' 
पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और इसका मुल कारण यह है कि अत्यन्त प्राचीन काल से 
आयुर्वेद का विकास हो रहा है तथा अब तो इस सम्बन्ध में अनेक प्रामणिक साक्ष्य 
उपलब्ध है कि वैदिक काल में भी आयुर्वेद की समृद्ध परम्परा विद्यमान रही है। इस 
प्रकार चारों वैदिक संहिताओं में आयुर्वेद के आचार्यों, शरीरविज्ञान की विधियों और. 
रोग निवुत्ति की पद्धतियों आदि का उल्लेख हुआ है तथा महाभारत में विषवैद्य, शल्य 
वैद्य, रोग, वैद्य कुस्याह्ाार वेद्य नामक चार भ्रकार के वैद्य भी माने गए हैं । साथ ही 
महाभारत में पागलों की चिकित्सा व पशुचिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और 
बीद्ध साहित्य में भी शल्यविद्या विशारद (आपरेशन कम में निपुण अनेक वैद्यों) का 
उल्लेख हुआ है तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो मृत व्यक्ति की परीक्षा की वैधानिक 
विधि का भी वर्णन है । 

छ विचारकों का यह भी मत है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली प्राचीन 
यूनानी चिकित्सा पद्धति से कुछ अंशों में साम्यता रखती है और त्रिदोष (प्रक्ष0०प$) 
का सिद्धान्त, ज्वर की तीन अवस्थाएँ, रोग निदान के उपाय आदि कुछ विषयों में दोनों 
पद्धतियाँ समान ही हैं पर विषमताएँ भी कुछ कम नहीं हैं । इस दिशा में यह न भूलना 
चाहिए कि हमारे देश में शराब का प्रयोग औषधियों में नहीं होता था, और हानेली 
आदि विचारकों ने तो यूनानी चिकित्सा प्रणाली को भारतीय चिकित्सा प्रणाली से प्रभा- 
बित मानते हुए यह भी कहा है कि यूनानी लोग बहुत-सी जड़ी-बूटियाँ भारत से मेंगाते 
थे । हम यह मानते हैं कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का समुचित विकास नहीं 
हो पाया था, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा देश आयुर्वेद या चिकित्सा विज्ञाव 
की दिशा में अविकसित ही था, क्योंकि यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो विश्व के अन्य 
अधिकांश देशों की सभ्यताएँ जब सभ्यता की पहली सोपान पर ही न पहुँच सकी थीं 
तब हमारा देश चिकित्सा विज्ञान की दिशा में भी अपेक्षाकृत पर्यात समृद्ध था । 


अध्याय | ११ 


भारतीय दशंन 


प्रश्न (५५) दर्शन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए भारतोय दर्शन नामक घिवय 
पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । 

वस्तुत: दर्शन शब्द की निष्पत्ति “दश” घातु से हुई है और “हृश्य” का अर्थ है 
देखना अत: 'हश्यते अनेन इति दर्शनम्‌' के अनुसार जिसके द्वारा देखा जाय वही दर्शन 
है। सामान्यतः नेन्न ही देखने के लिए स्थूल साधन हैं और नेत्रों द्वारा होने वाला 
प्रत्यक्ष ज्ञान चाक्ष॒ष-प्रत्यक्ष (296-7०:००००७४००) कहलाता है | पर उक्त साधन स्थल 
दर्शनों का ही है अन्यथा दर्शन का सम्बन्ध तो अन्तहं ष्टि से भी होता है| इस प्रकार 
यहाँ दर्शन से अभिपश्राय आत्मदर्शन से ही है और छांदोग्य उपनिषद्‌ में तो 'हश' शब्द 
का प्रयोग आत्मदर्शन! के लिए हुआ भी है। दर्शन को शास्त्र भी कहा जाता है पर 
'विचारक यह भी कहते हैं “शास्त्र शब्द के लिए दो धातुओं का प्रयोग होता है--शास 
आज्ञा देना ओर शंस्‌ू--प्रकट करना या वर्णन करना । शासन करने वाले शास्त्र दो 
प्रकार के हैँ--विधि रूप और निषेध रूप | श्रूतियों और स्म्ृृतियों में बताये गये 
कर्तव्य, कम, अनुष्ठान करने योग्य हैं (विधि रूप) तथा हेय या निन्दित कर्म त्यागने 
योग्य हैं (निषेध रूप) | शासन अर्थ में शास्त्र का प्रयोग धर्मशास्त्र ((२०॥४०॥) के 
लिए उपयुक्त है 'शंसक' शास्त्र बोष कराने वाले शास्त्र हैं। 'शंस्क' शास्त्रों में वह्तु के 
वास्तविक और यथार्थ रूप की व्याख्या मिलती है । शासन” शास्त्र-क्रिया सूचक और 
शंसक शास्त्र-ज्ञान सूचक होते हैं। दर्शन के साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग शंसक शास्त्र 
के अर्थ में हुआ है । कत्तेव्य और अकत्तंग्य का निर्णय करने के कारण धमंशास्त्र 
(२९८॥800) पुरुषपरतन्त्र है ओर वह्तु के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करने के 
कारण दर्शनशास्त्र वस्तु तन्त्र है।” इसी प्रकार दर्शन की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए 
कहा जाता है--- 


“29॥080फाए क्‍8 था. &/शएः/ 0 ०3 8७0. ३००7०००७४० | 
आते 6 परांए९१४8७ 88 & जा06.? 


अर्थात्‌ दर्शन सम्पूर्ण विश्व और जीवन की व्याख्या तथा मूल्य निर्धारित करने 
का प्रयास है। साथ ही डॉ० रामजी उपाध्याय का भी कहना है “संस्कृति के आदि 
'काल से ही जीवन की आधिभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने के पश्चात्‌ मानव 
की बुद्धि और मनन शक्ति का नियोजन उसकी व्यक्तिगत या सार्वेजनीन रहस्पात्मक 
समस्याओं की दिशा में होना स्वाभाविक है। जगत्‌ में ऐसी रहस्थात्मक समस्याओं का 
कभी अभाव नहीं रहा । विश्व क्या है, इसमें निरन्तर घटित होने वाली प्रकृति की सुख - 
अद या दुःखश्रद प्रवृत्तियों का नियन्‍्ता कौन है, मातव जीवन का उद्देश्य आधिभौतिक 
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भारतीय दर्शन ] ँ [ २२१ 


से बाहर है कि नहीं, जीवन का अन्त क्या है और फिर मरने के पश्चात्‌ क्या होता 


है--इनमें से एक-एक समस्या उस पुरातन मानव फो दाशेनिक चिन्तन के लिए 
प्रवृुत्त करने के समर्थ थी। जीवन भर अपनी भौतिक आवश्यकताओं के चक्कर में 
पड़ा हुआ मानव यदि तनिक गम्भी रतापूवंक सोचता है तो उसे निश्चय ही प्रतीत 
होता है कि सतत प्रयत्न केरने पर भी उसे सतत सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती । अपनी 
चेष्टाओं के द्वारा वह प्राप्ति से नित्य यथायोग संघर्ष अथवा असहयोग करते हुए अन्त 
में समझ लेता है कि हम असहाय हैं, क्योंकि प्रकृति उसे सुखी-रखने में पूर्णरूपेण 
समर्थ नहीं है । ऐसी मन:स्थिति में वह प्रकृति से अधिक शक्तिशालिनी सत्ता का 
सहारा लेता है और उस सतु की खोज कर ही लेता है, जिम्तमें सनातन सुख और 
शांति है। इसी सत्‌ की खोज का नाम भारत में दर्शन है ।!? 


हमारे देश में दर्शन का अत्यधिक महत्त्व है और उसका अभिन्न सम्बन्ध 
जीवन की नित्य प्रति की घटनाओं से माना जाता है तथा 'साख्य” में कहा भी गया 
है--दुःखत्रयाभिधातातजिज्नासा तदपघात के हेतो अर्थात्‌ तरिविध--आाध्यात्मिक, 
अधिभौतिक व आधिदैविक ताप से संतप्त जनता के क्लेशों की आत्यंतिक निवृत्ति के 
लिए ही दर्शन का उदय हुआ हे है हे । इस प्रकार भारत में धर्म का मूल्य नितान्त व्याव- 
हारिक है ओर पाश्चात्य देशों में तो दर्शन विद्वानों के मनोविनोद का साधन मात्र है 
पर हमारे देश में दर्शनशास्त्र द्वारा सुचितित आध्यात्मिक तथ्यों पर ही भारतीय धर्म 
की दृढ़ प्रतिस्थापना हुई है । इस प्रकार हमारे धर्म व दर्शन में अपूर्व सामंजस्य हृष्टि- 
गोचर होता है पर ऐसे विचारकों का भी सर्वथा अभाव नहीं है जो स्पष्टतया यह 
कहते हैं कि भारत में तो दर्शन नाम की कोई बात ही नहीं है।.'पाश्चात्य दर्शन के 
इतिहास लेखक प्रोफेसर फ्रैक थिली ने न्‍्यूयार्क से सन्‌ १४१४ में प्रकाशित अपने 
घ8007 ० ?7708०709 नामक ग्रन्थ में स्पष्टठतया कहा है--- 


४ध३ एए९४४5४) गरंड0ण7ए ण एशऔञ05079 ज०5 गेलए06 प।० 20॥0-- 
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बस्तुतः इस प्रकार की घारणाएँ स्ञांतिपूर्ण ही हैं अन्यथा स्वयं कई पाश्चात्य 
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/ रापीगे, 
ग्रीस में प्रचलित कथाओं के आधार पर यही मत व्यक्त किया है से शत तंग 
'किल्स, डिमाक्रीटस एवं अन्य दूसरे विद्वानों ने दर्शन-शास्त्र का की कि रोम और 
पूर्व की यात्रा की थी तथा स्वीडन कांद का भी यही कहना है कि ने की हिन्दुओं को 
ग्रीक के दार्शनिकों से बरसों आगे बढ़े हुए थे । इस प्रकार कोलब्.क दी प्राचीनता भी 
शिक्षक ही कहा है, शिष्य नहीं । इन सभी मतों से भारतीय दर्शन आरतीय दर्शन 
स्पष्ट हो जाती है तथा सुधोग्य विचारक आचारय॑ बलदेव उपाध्यां के अन्वेषण के 
की प्राचीनता प्रतिपादित करते हुए विस्तारपूर्वक कहा भी है, रस्प्य । है । दाशेनिक 
प्रति भारत विद्वज्जनों का आग्रह अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहें 

५ भें अत्यन्त प्राचीन युग से ही 
अवुत्ति का उदय संहिताकाल में ही हो गया था। ऋग्वेद के अर में होते हैं। प्रथम 
भारतीय 28 कक में द्विविध लो लक्ष्य के हि हारे ह्‌ 
अवृत्ति प्रतिभामुलक अथवा प्रज्ञामुल॒क है, जो प्रतिभा चक्षु के स प्र 
करने में समर्थ होती है। द्वितीय प्रवृत्ति तकंपूलक है जो तारिक बुर्खि का हि दा 
तत्त्वों की समीक्षा करने में कृतकार्य होती है। लक्ष्य भी दो प्रकार के हैं मेष्ठी-- 

उपार्जव और ब्रह्म का साक्षात्कार। ऋग्वेद के एक महर्षि--प्रजापति आफ दे 
प्रतिभज्ञान के बल पर जगत मूलक के मूल तत्त्व की व्याख्या करते हुए के वि के 
'पर आ टिकते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में एक ही वरुठु वीठ नाही 
अपनी शक्ति से श्वास लेती धी--भआानोदवातंस्ववया तदेकस स्वधया तदेकम रा 
: १०१०६।२) तो दूसरे 'संजनन आंगिरस' ऋषि वस्तुतत्व को पहचानने के लिए द 
की उपयोगिता बतला रहे हैं--संगष्छष्बं स वो सनांति जानताम्‌ (ऋट० १०९। रद ने। २) 
“आपस में मिलो, विषय का विवेचन करो तथा एक दूसरे के मत की जानो। इन 
उभय भ्रवृत्तियों के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदों के तत्व ज्ञान का जत्म हुआ। 
“ओपनिषद्तत्त्वज्ञान का पर्यवत्ान आत्मा तथा परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने 
वाले प्रज्ञामुलक वेदान्त में हुआ । साथ-ही-साथ उस काल से तकमूलक ये हो कह. 
भी ऊहापोह सुचारु रूप से होता था, जिससे आगे चलकर कालान्तर में अन्य दर्शनों 
की उत्पत्ति हुई । जगत्‌ के मूल में प्रकृति तथा पुरुष के द्वैत मो मानने वाले सांख्य, 
समाधि के द्वारा परम तत्त्व की प्राप्त बतलाने वाला योग, परमाणु, जीव तथा 
ईश्वरादि मौलिक तत्त्वों को मानने वाला बहुत्वादी वैशेषिक तथा प्रमाणशास्त्र की विशद 
व्याख्या करने वाला न्याय इसी तक॑मूलक प्रवृत्ति के उज्ज्वल दृष्टांत हैं । इन दर्शनों के 
वीज उपनिषदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं । इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग कर 
पीछे के आचायों ने अपने मत को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद्‌ ही भारतीय विचार“ 
धारा के मूल स्रोत हैं। वे ऐसे आध्यात्मिक मानसरोवर हैं जहाँ से भिन्न-भिन्न ज्ञात 
धाराएं निकलकर इस भारतभुमि को उर्वरा तथा आप्यायित करती आ रही हैं।” 


इस प्रकार भारतीय दर्शन की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है और हम देखते 
हैं कि विश्व की अन्य सभी जातियों की तुलना में हमारे देश में दर्शन का “उद्गम 
काफी समय पूर्व हो चुका था। चूंकि वेदों को संसार में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता 
है ओर वेदों में ही हमारे दर्शन का मु ल्लोत विद्यमान है अतः इससे सहज ही भार- 
तीय दर्शन को सर्वाधिक प्राचीन कहता जा सकता है । 


सामान्यतः भारत की दाशंनिक प्रवृत्ति के सर्वप्रथम दर्शन वैदिक युग में ही 
होते हूँ और फालान्तर में हमारी विचारधारा पर कुछ विदेशी विचारकों फा भी 


रे तत्वों के विवेचन -: 


7807-20: “मन 


है पमप:रदकलनर तर 
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अभाव पड़',, पर इस भारतीय विचारधारा में अनेकानेक विदेशीय चिन्तन घाराओं 
का योग होने पर भी वह मूलतः: भारतीय ही रही है तथा भारत का प्रत्येक चिन्तन 
सम्प्रदाय अपने समय के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में सक्षम भी रहा है। इस 
अकार विवारक भारतीय दर्शन का काल-विभाजन करने का प्रयास भी करते हैं और 
यह सममते हुए भी कि भारतीय दर्शन का समय विभाजन दोष-रहित न होगा उन्होंने 
सामान्य रूप से उसका विभाजन इस प्रकार किया है--- ' 

१. वेंदिक काल (४७ शब८्ठां० एथ८गा०१)-- १५०० ई० पू०--६०० 
। ० पू० ॥ 

२. महाकान्य काल (7४७ 590 ए&८८00 )---६ ०० ई० पू०-२०० ० || 

३. सूुन्रकाल (ध॥06 50078 ए९००००)--२०० ई० से******। 
हे ४. आचारयेकाल या चुत्ति काल (7४6 50808४४० ए०८ए४/००)---२०० ई 

०००००» | ेु 
क्‍ उक्त काल-विभाजन के पश्चात्‌ विचारक यह भी कहते हैं कि “भारतीय दर्शन 

का इतिहास विचारों की निरन्तरता और अविच्छिलन्नता का इतिहास है जो आदि काल 
से एक वेगवती धारा के समान बह रहा है और अपने अन्दर विचारों के छोटे-मोटे 
स्रोतों को भी पचाता चला जा रहा है” अत: उक्त समय विभाजन की उपयुक्तता इससे 
स्वयं ही बहुत कम जान पड़ती है । भारतीय दर्शन छ: हैं-न्‍्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग 
झीमांसा और वेदान्त तथा इनमें से प्रत्येक का मूलग्रंथ सूत्र रूप में उपलब्ध होता है 
जो किसी एक महानू्‌, प्राचीन विचारक के नाम से सम्बद्ध है, जैते न्याय सूत्र महर्षि 
गौतम की रचना है, वेशंषिक सूत्र कणाद की, सांख्य कपिल की, योग पतंजलि की, 
मीमांसा जैमिनी की ओर वेदांत बादरायण व्यास की । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 
भारतीय दर्शन के प्रधानत: दो भेद आस्तिक और नास्तिक नामक माने जाते हैं तथा इन्हीं 
को ध्यान में रखकर हम यहाँ संक्षेप में भारतीय दर्शन का क्रमिक विकास स्पष्ट करेंगे । 


आस्तिक दर्शन 
वस्तुत: आस्तिक दर्शन से अभिप्राय वैदिक दर्शन से है और आहत्तिक वह है जो 
बेद में श्रद्धा रखे तथ! वेद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक स्वीकार करे । 
आस्तिक दर्शन मुख्यतः संख्या मे छह है--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा 
या और उत्तर मीमांसा वेदांत तथा इन सभी का संक्षिप्त-परिचय इस प्रकार है-- 


स्थाय दर्शन --न्याय दर्शन का अध्ययन विक्रम से पर्व चतुर्थ शतक से लेकर 
आज तक निरन्तर होता चला जा रहा है अत: उसका साहित्य स्वाभाविक ही अत्यधिक 
विशाल है | दर्शन की दो धाराएँ प्रचीन न्याय और नव्य न्याय नामक हैँ । पहली 
धारा के प्रवर्तक गौतम कहे जाते हैं और इसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टात, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति व निग्रह 
स्थांन नामक सोलह पदार्थों की यथार्थ विवेचना की गयी है तथा इसे पदार्थ मीर्मांसा- 
त्मक' कहा जाता है *' दसरी धारा का उदय सर्वेप्रथम मिथिल के गंगेश उपाध्याय 
(१२ बी शताब्दी विक्रमी) के युगप्रवर्तक ग्रंथ 'तत्व चिन्तामणि” से हुआ और यह 
चारा प्रमाण मीमांसात्मक' कहलाती है तथा हसमें प्रत्यक्ष, अनमान, उपमान व शब्द 
 अंभाणों के अंगप्रत्यंग का विस्तृत सूक््म विवेचन किया गया है। 
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बस्तुतः न्याय दर्शन में उक्त षोडश पदार्थों के यथा ज्ञान के कि (कह 
फा अधिगम सानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए यही कहा गया गा से पदों 
प्रकाश से जिस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान होता है उसी प्रकार ज्ञान के अकी 


. के वास्तविक रूप का बोध होता है। “ऋते ज्ञानाज्न मुक्ति: अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति 


नहीं का सर्वमान्य सिद्धान्त स्वीकार करते हुए भी शुद्ध ज्ञान प्रापि के हक 
यथार्थ-मीमांसा न्‍्याय-दर्शन में ही की गयी है। न्याय दर्शन द्वारा प्रस्तुत श्र में 
हेत्वाभासों के अत्यंत प्रामाणिक विवरण का उपयोग अन्य दर्शन में भी पर्यात एक ै 
करते हैं। साथ ही इस दर्शन में आत्मा का भी सुन्दर विवेचन किया गया है। भोः 
आत्मा को शरीर, मन, बुद्धि से पृथक्‌ एक स्वतस्त्र पदार्थ सिद्ध किया गया है तथा 
ध्यान-धारणादि उपायों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना तथा चिंत्त की सुस-इल 
से विरहित साम्यवस्था को प्राप्त करना ही न्याय दर्शन का परम लक्ष्य है । 


वेशेषिक दर्शन--जिस प्रकार सांख्य के साथ योग और मीमांसा के साथ वैदांत 
का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार न्याय के साथ वैशेषिक का नाम लिया जाता है। 
अत: इससे स्पष्ट है कि दोनों मत एक दूसरे के निकट हैं और उनके इस परसर 
सम्बन्ध के ही कारण उन्हें समानतस्त्र (8)॥०0) भी कहा जाता है । यों तो यह दोनों 
दशन न्याय ओर वैशेषिक बौद्धों के क्षणकवाद का समान रूप से खंडन करत हैं और 
सांस्य के विश्वरचना सिद्धान्त की उपेक्षा कर क्षिति, जल, तेज व पवन नामक चार 
तत्वों को विश्वरचना के लिए उत्तरदायी मानते हैं -तथा जीव का लक्ष्य मोक्ष प्रात 
मानते हुए कर्मंवाद को स्वीकार करते हैं पर दोनों में अनेक विषमत एँ भी हैँ अतः 
दोनों का अपना प्रथक्‌-पृथक्‌ महत्व है सच तो यह है कि वैशेषिक दर्शन में सत्य की 
मीमांसा भौतिक विज्ञान की दृष्टि सामने रखकर की गयी है । न्याय दर्शन का प्रधान 
लक्ष्य अंतर्जेगत्‌ व ज्ञान की मीमांसा है वहाँ वैशेषिक दशंन का मूल लक्ष्य बाह्य जगत 
की विस्तृत समीक्षा है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन का मूल विषय पदार्थ विचार ही 
है उसमें पदार्थों को भाव एवम्‌ अभाव नामक दो प्रधान वर्गों में विभाजित कर संसार 
में उपलब्ध वास्तविक अस्तित्व की वस्तुओं अर्थात्‌ जीवित शरीरधारी वस्तुओं मन 
व आत्मा आदि को भाव तथा अनस्तित्व वस्तुओं को अभाव माना गया है । वेशेषिक 
दर्शन में पहले भाव को ही पदार्थ मानकर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व 
समवाय नामक छह पदार्थों के अन्तर्गत ही विश्व की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व 
स्वीकार किया गया। कालांतर में अभाव को भी सातवाँ पदार्थ मान लिया गया । अतः 
वंशेषिक दर्शन में सात पदार्थ स्वीकृत हो गए। 


द्रव्मगुणस्तयथा कर्म सामान्य संविशेषकम्‌ । 
समवायो5भावश्च (पदार्था सप्तकोत्तितः ॥ 


वेशेषिक दर्शन में गुणों व कर्मो के आधार को द्रव्य कहा गया और गुण व क्रिया 
से युक्त नह को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा व मन नामक 
नो प्रकारों में विभाजित कर उन्हें पुनः सक्रिय द्रव्य तथा निष्क्रिय द्रव्य नामक दो भागों 
में विभाजित किया गया। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में परमाण को महत्ता प्रदान करते 
हुए उसे अविभाज्य, सूक्ष्मतम अवयव हीन और नित्य कहा गया तथा उन्हें विश्व का 
कारण स्वरूप समझा गया क्योंकि इन्हीं के संयोग से वस्तुओं का निर्माण होता है। पैव्प 
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गुण व कर्म के समान धर्मों के योग का नाम सामान्य और वस्तुओं के पारस्परिक 

वैधम्यं का ज्ञान विशेष कहा गया है । समवाय व विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य 
पदार्थों के साथ सम्बन्ध दिखलाने के लिए समवाय नामक नित्य सम्बन्ध की सत्ता भी 
स्वीकार की गयी ; संक्षेप में इस दर्शात के अनुसार निष्काम कर्मों का सम्पादन भी 
नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कर्मों का अनुष्ठान तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ 

मोक्ष की उपलब्धि में परम्परया कारण है + यहाँ यह स्मरणीय है कि वैशेषिक दशंन _ 
अत्यधिक प्राचीन है और उसके प्रवत्तक महषि कणाद हैं । पर प्रशस्तपाद, व्याम 
शिवाचार्य, ओघराचायें, वलल्‍लभाचायें, पद्मनाभ मिश्र, जगदोश भट्टाचायें, शिवा- 
दित्य मिश्र और विश्वनाथ न्‍याय पंचानन ने इस दर्शन पर भाष्य प्रस्तुत कर उसे 
पर्याप्त रूप से पुष्ट किया । यों तो प्रारम्भ में न्‍्याय व वैशेषिक स्वतन्त्र दर्शंत ही थे पर _ 
दशभ शतक के पश्चात्‌ दोनों के सिद्धान्तों का समन्वय कर दिया गया । ह 


सांख्य दर्शन--- न्याय व वैशेषिक दर्शन की अपेक्षा सांख्य दर्शन अधिक प्राचीन 

है और इसके सिद्धान्त उपनिषदों में सहज ही उपलब्ध होते हैं तथा यह द्वेत मत का 
प्रतिपादक होने के कारण प्रक्ृति व पुरुष को दो मूल तत्त्व मानकर उनके परस्पर 
सम्बन्ध से जगत्‌ का आविर्भाव स्वीकार करता है । प्रकृति को जड़ गौर पुरुष को 
चेतन कहा गया तथा प्रकृति सत्व, रज व तम नामक तीन ग्रुणों की साम्यावस्था का 
परिणाम मानी गयी और इन ग्रुणों में वैषम्य होने पर भिन्न-भिन्न पदार्थों का उद्भव 
“झबीकार किया गया । साथ ही प्रकृति से महान, महान्‌ से अहंकार और अहंकार से. 
पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच महाभूत और एक मन 
उत्पन्न होकर प्रकृति था उससे निर्मित पदार्थों की संख्या २४ हो जाती है जिससे पुरुष 
को मिलाकर उनकी संख्या २५ हो जाती है । इस प्रकार तत्त्वों की संख्या के कारण 


ही यह दर्शन सांख्य कहलाता है । 


सांख्य दर्शन सत्कायंवादी है अर्थात्‌ इसके अनुसार कार्य अपने सार रूप में कारण 
में पहले से ही विद्यमान रहता है और कार्य व कारण में केवल आकार का ही भेद है 
अन्यथा तात्तविक दृष्टि से दोनों अभिन्‍न हैं । इस प्रकार यह दर्शन कार्य को के नवीन 
पदार्थ न मानकर कारण को ही एक व्यक्त रूप मानता है और उसकी दृष्टि में पुरुष 
व प्रकृति का विवेक न होने से ही संसार का अस्तित्त्व है। पर दोनों के विवेक की 
अवस्था में मोक्ष निश्चित है। सांख्य मतानुयायियों .ने सत्कारयबाद के समर्थन में अनेक 
युक्तियाँ भी दी हैं और “सांख्य-कारिका' में तो स्पष्टतया कहा गया है-- 


असवफरणाडुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक््य करणात्‌ कारण भावाज्च सत्कायंम ।। 


सांख्य दर्शन के उदभावक उपनिषत्वकालीन ऋषि कपिल कहे जाते हैं, पर 
उनके नाम से प्रचलित सांख्य सूत्र विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का है तथा 
कपिल के शिष्य आसुरि! और आसुरि के शिष्य 'पंचशिख” को आजकल अनुपलबन्ध 
“बृष्टि तन्‍्त्र” की रचना कर सांख्य तन्त्र को व्यापक बनाने का श्रेय प्रदान किया जाता 
है । इतना होते हुए भी आजकल सांख्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादक ग्रन्थ, ईश्वर कृष्ण 
छ्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखित सांख्य कारिका है और कालान्तर में इंसकी 
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अनेक व्याख्याएँ भी लिखी गयीं जिनमें आचार्य माठर की 'माठर वृत्ति 03224 
युक्तिदीपिका', वाचस्पति मिश्र की तत्त्व कौमुदी” और विज्ञान भिक्षु, 
अवचन भाष्य” विशेष उल्लेखनीय है । 


.._- योग दर्शन--यह हिन्दू जाति फा सर्वाधिक प्राचीन व समीचीन दर्शन है ओर 
बोग शब्द के दो अर्थ मिलन व समाधि नामक माने जाते हैं अत: एक ओर तो भगवान्‌ 
को प्राप्त करना या उनसे मिलना ही योग है तथा दूसरी ओर सम्यक्‌ प्रकार से भगवान्‌ 
से मिल जाना ही समाधि का अभिप्राय है। वस्तुत: कामना, वासना, आसक्ति वे संस्कारों 
का त्याग करने पर ही भगवान्‌ से मिलन सम्भव है अतः जीव और ब्रह्म के बीच के 
स्‍्वजातीय, विजातीय एवम्‌ स्वगत भेद को दूर कर उसमें मिल जाना ही योग है। साथ 

ही योग के भी दो प्रकार हैं और प्रथम में तो साधक अपनी सत्ता समाप्त करके ईश्वर 

या ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे सागर की तरंगें अपनी सत्ता समाप्त 
फर उसी सारग में लीन हो जाती हैं तथा द्वितीय में साधक अपनी कुछ स्वतन्न्न सत्ता भी 
रखता है और वह पूर्ण रूप से ईश्वर में लय नहीं हो जाता | यहाँ यह भी स्मरणीय 
है कि योग दर्शन में योग शब्द का कुछ और ही अर्थ ग्रहण किया जाता है “योगश्चित्त- 
वृत्ति निरोध:” के अनुसार उसमें चित्तबृत्तियों का निरोध करना ही योग माना गया है। 


योग दर्शन का परम लक्ष्य ईश्वर का साब्निध्य प्रात करना है। उसमें ईएवर 
प्राप्ति के लिए मन्त्र योग, हठ योग, लय योग व राज योग नामक चार साधनाएँ तथा 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि आठ मार्मो का 
विवेचन किया गया है | इनमें से प्रथम पाँच बहिरंग और अंतिम तीन अंतरंग कहे 
गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग दर्शन प्राचीन है और जैनियों व बौद्धों ने भी 
उसका महत्त्व स्वीकार किया है। नाथपंथ व सिद्ध मत में भी योग को पूर्ण सम्मान 
प्राप्त है पर उन्होंने योग के विविध प्रकारों में से अपने अनुकूल प्रकार का ही समर्थ 
किया है। योग दशंन के प्रवर्तक पतंजलि कहे जाते हैं जिन्होंने विक्रम से दो सौ वर्ष 
पूर्व अपने सूत्रों में राजयोग का विस्तृत विवेचन किया था पर 'याज्ञवल्क्य स्मृति” के 
अनुसार “हिरण्य गर्भ! योग के आाद्य प्रकाशक ये तथा पतंजलि ने केवल प्रतिपादित 
शास्त्र का उपदेश मात्र कियां। इसके अतिरिक्त अन्य कई विचारकों ने भी पांतजल 


दर्शन का भाष्य प्रस्तुत करते हुए योग सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत किया, पर विचारकों 
का स्पष्टतया यही मत है कि योग देन के ग्रन्थों की संख्या अधिक नहीं है । 


भीसांसा दर्शश--इसका प्रधान उद्देश्य वैदिक कर्मंकांड के विधानों में दृश्यमान 
विरोधों का परिहार और वैदिक उक्तियों के अथे का निरपण करना है । श्रतिकाल में 


में 

इस ओर ऋषियों की दृष्टि गयी थी जिसका प्रमाण वैदिक सं हिताओं में प्रयुक्त 'मीमांसा 

सते' आदि क्रिया पर व 'मीमांसा” आदि संज्ञापद से मिलता भी है। मीमांसा दर्शन 
कर्म पर विशेष बल देता है और वेद को अपौरुषेय व नित्य मानता है तथा इसकी 
साहित्य सम्पत्ति भी विशाल कहीं जाती है । यों तो विक्रम से पाँच-छह सो वर्ष पूर्व ही 

महि जैमिनि ने मीमांसा सूत्रों की रचना की थी और इसमें अन्य सभो दर्शेनों के सूत्रों 
से कहीं अधिक सूत्र हैं । इसी प्रकार महाभाष्य में काशकृस्न आचायें की मीमांसा का 
उल्लेख भी किया गया है पर वह उपलब्ध नहीं है। विक्रम के तीन सौ वर्ष पश्चातु 
शबर स्वामी ने 'द्ाधशलक्षणी मीमांसा” पर विस्तृत व प्रामाणिक भाष्य लिखकर 
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मीमांसा दर्शन को व्यापकता प्रदान की है । इसके अनन्तर शाबर भाष्य के तीन टीका- 
“कारों कुमारिलों भट्ट, प्रभाकर मिश्र व मुरारि मिश्र ने क्रमशः भादट्ट मत, गुरुमत व 
-मुरारिमत नामक तीन विभिन्न सम्प्रदाय चलाये तथा एन तीनों के अन्तगेंत अनेक 
“शिष्य-प्रशिष्यों ने अपने-अपने ग्रन्थ प्रस्तुत किए । 


उत्तर सोमांसा या बेदान्त दर्शन--वस्तुतः वेदान्त दर्शन को भारतीय अध्यात्म- 
शास्त्र हे का मुकुटमणि कहा जाता है ओर “वेदान्त शब्द का अर्थ है उपनिषद्‌ । इन उप- 
“निषदों को वेदों के सिद्धान्त के प्रतिपादक होने के कारण वेदांत (वेद का अन्त--- 
“सिद्धान्त) शब्द से अभिहित करना नितान्‍्त युक्तियुक्त है । उपनिषद्‌ अनेक हैं और उनके 
“सिद्धान्तों में भी आपातत: विरोध प्रतीयमान होता है । इस विरोध के परिहार के लिए 
>भसहथि बादरायण व्यास ने जिन सूत्रों की रचना की उन्हें बह्यसुत्रों के नाम से पुकारते 
हैं ।”” ब्रह्मसूत्र पाणिनि से भी प्राचीन माने जाते हैं और उनका निर्माण काल विक्रम 
'पूंवें घषष्ठ शतक के लगभग कहा जाता है, तथा इनकी व्याख्या करके कालांतर में 
बेदान्त के नवीन सम्प्रदाय हुए जिनमें कुछ प्रसिद्ध आचार्यों, उनके भाष्यों और मतों का 
वज्उल्लेख इस प्रकार किया जाता है! द 


आचाय॑ ह समय भाष्य -... मत 


'शंकर (७०० ई०) शारीरिक भाष्य अद्वेत 

भास्कर (१००० ई०) भास्कर भाष्य भेदाभेद 

रामानुज (११४० ई०)  श्रोभाष्य विशिष्टादैत 

'मसध्व. _. (१२३८ ई०) पूर्ण प्रज् द्वैत 

'निम्बाके (१२४० ई०) वेदांत पारिजात दैताद्वेत 

' श्रीकंठ (१२७० ६ई०) शैवभाष्य शैवचिशिष्टादैत 
ध्थीपति (१४०० ई०)  श्रीकर भाष्य वीर शैवविशिष्टादवैत 
वल्लभ (१५४०० ई०) अणुभाष्य _ शुद्वाददत 
'विज्ञानभिक्षु (१६०० ई०)  विज्ञानामृत अविभागद्वैत 
'बलदेव (१७२४५ ई०) गोविन्द भाष्य अचित्यभेदाभेद 


यद्यपि मूल ब्रह्मसूत्र में लगभग ५०० सूत्र हैं पर प्रायः सभी सूत्र कुछ, इतने 
व्सूक्ष्म हैं कि बिना किसी भाष्य या व्याख्या के उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है । 
अतः आचार्यों ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुकूल इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्याएं लिखी 
“हैं पर इन सभी व्याख्याकारों में सर्वाधिक मत वैभिन्नता का विषय है जीव और ब्रह्म 
'या ईश्वर का सम्बन्ध । इसीलिए वेदांत का साहित्य अत्यधिक विशाल और भव्य है 
और अद्वैत मत का प्रव्तंक आचार्थ शंकर से लेकर अब तक यह विचारधारा परिपुष्ट 
ही होती रही है । ह 
'नास्तिक दर्शन 
... नास्तिक दर्शन बास्तिक दर्शन के सर्वथा विपरीत हैं और 'नास्तिको वेदनिदक: 
'के अनुसार नास्तिक वह है जो बेद का निदक हो । इस प्रकार बेद को प्रमाण ने मानने 
'बाला दर्शन ही नास्तिक दर्शन है और इसके भी चार्वाक, जैन व बौद्ध नामक तीन 
“मुख्य प्रकार कहे जाते हैं, अत: इन तीनों का यहाँ संक्षित विवरण दिया जायगा । 
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चार्चाक दर्शन--यह दर्शन नितांत भूतवादी या 502 पक हे और ' खाओ- 
पिल्लो मौज उड़ाओ'” नामक सिद्धांत का प्रचार करने के कारण ही इसे नाव [क गत 
प्राप्त हुई । कुछ विचारकों का मत है कि चार्वाक शब्द चारु वाक्‌ हे हर 2287 
चार्वाक का अर्थ हुआ जो सांसारिक सुख को ही जीवन का अंतिम ध्येय ९ 
अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपनी ओर आदढ्ष्ट करे | चार्वाक का प्राचीन नाम 
लोकायत भी है और इससे ऐसा आभास होता है कि यह मत सम्पूर्ण संसार में व्याप्त 
रहा होगा, पर इसका अर्थ यह भी होता है कि यह मत देश काल में व्याप्त जगत्‌ की 
सत्ता स्वीकार करता है, लेकिन इस संसार से परे आत्मा, परमात्मा या स्वर्गं-तरक को 
नहीं मानता है अत: इसका यह नाम पड़ा । 'चार्बवाक दर्शन! के मूल हा के रचयिता 
माचायें वृहस्पति कहे जाते हैं और ये सूत्र दशैन ग्रन्थों में उद्धृत किये गये हैं पर पूर्ण 
ग्रस्थ उपलब्ध नहीं होता । डॉ० राधाकृष्णन ने तो चार्वाक दर्शन को उतना ही प्राचीन 
माना है जितना स्वयं दर्शन शास्त्र और यह बौद्ध मत के पूर्व भी पाया जाता है-- 


हधाशांध्रांशा 8 38 00 एफ्राए8०9०09, 870 ४९ #60०7 5 (0 08 
ए6६ जय गा हा6 छा०-8प00क/50० 9७१०० 8]80. 


जमान्यत: चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जाता है और इसके अनुसार जो 
9. 3. “वी नहीं उसका कोई अस्तित्व भी नहों तथा इस ज़गत्‌ में न तो कोई परमात्मा 
'है और न स्वर्ग या अन्य लोक। इतना ही नहीं इस दर्शन का यह सिद्धांत तो सव्वेत्र 
प्रसिद्ध हे कि जब तक जी वित रहो सुख से रहो, ऋण लेकर भी घी पीओ क्‍योंकि 
शरोर भस्म होने पर भला जीव का भी कभी पुनरागमन होता है-- 
यावज्जीवेत्‌ सुर्ख जोचेत ऋणं क॒त्वा घृतं पिवेत । 
.__ , भेस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागसन  कुतः ।। 
के प्रथम प्रयोग गे मत से जैन दर्शन अधिक प्राचीन कहा जाता है और जैन धर्म 
नमें से अंतिम दो कर ) ऋषभदेव थे तथा जैनियों ने चौबीस तीथ॑द्धूर माने हैं 
जैन धर्म के सिद्ध तीर्थद्धूर पाश्वंनाथ व महावीर निस्संदेह ऐतिहासिक व्यक्ति थे । 
साहित्य भी अत्यर्ल य की संख्या ४५ कही जाती है औौर जैनियों का दार्शनिक 
प्रामाणिक मानता हद व विद्वत्तापूर्ण है किन्तु जैन दर्शन न तो वैदिक साहित्य को 


न धर्म की परिधि में यज्ञ का विरोध करता है । 
अस्तुत: जैन दर्शन में उच 


थे च-कोटि के प्रमाण शास्त्र और विशद्ध व तपोमय 
जीवन विन्यास की प्रतिस्थापना की गयी है रा 

- जिन्हें गरी हैत गए 
हैं जिन्हें कि रत्नश्नय भी कहा जीता १०: था मोक्ष के निम्न तीन साधन माने गए 

(१) सम्यक्‌ दशशन--श्रद्धा । 

(२) सम्यक्‌ ज्ञान-- 


न जीव, अजीव, आस्त्रव, बर र, निर्जरा व मोक्ष 
नामक सात पदाथे 4 2 सस्ते 


(श का समुचित ज्ञान । 
, २/ सम्यक चरित्र--इसके लि ए अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं व अपरिग्रह 
नामक पांचों ब्रतों का पालन । ५४९४४ ५ 


जैन धर्म की आचार भीम साभीअ 
पुदगल, आकाश, 


एक देशव्यापी दर 


< त्यन्त उपादेय है और प्रकारान्तर से जीव, 
काल, धर्म व अधर्म नामक है द्रव्यों को स्वीकार किया गया है । 
व्य काल और बहुप्रदेशव्यापी द्रव्य 'अस्तिकाय' व हे गये । सत्ता घारण 


कं मे 
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करने के कारण उन्हें अस्ति ओर शरीर के सहश विस्तार से समन्वित होने के कारण 
“काय कहा गया । जैनियों की दार्शनिक हृष्टि अनेकान्तवादी कही जाती है अर्थात्‌ 
नह सत्य को जानने के लिए अनेक दृष्टियों का होना स्वीकार करते हैं भोर उन 
सबसे देखने पर ही वह सत्य का वाश्तविक स्वरूप ज्ञात होना संभव मानते हैं | 
साथ ही जैन दर्शन में सात नये भी स्वीकार किए गए हैं जिन्हें सप्तमंगी नय या स्या- 
छाद भी कहा जाता है ओर अंततोगत्या मोक्ष ही उसका प्रधान लक्ष्य है । 


बोद्ध दर्शन--वस्तुत; ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध के 

द्वारा जिस नए और मौलिक चितन की नींव पड़ी, उसी को आगे चलकर बौद्ध धर्म 
ओर दर्शन का नाम दिया गया । वास्तव में बुद्ध की संकलित अनुभूतियाँ और जीवन्त 
सत्य ही इस दर्शन की आधारशिला है । महात्मा बुद्ध के सारे चिन्तन क्वा मूल उनके 
निजी दुःख चैतन्य भाव गौर उसके निदान के लिए की गयी तपस्या के फलस्वरूप 
उपलब्ध अनुभव है । जनसाधारण के सारे दुःख और जीवन की नष्टप्राय कल्पना ने 
चुद्ध को अभिभूत कर लिया था। उनका चिन्तन अथवा उनके अनुभव सात्र उनको 
व्यक्तिगत संवेदनाओं की उपज नहीं हैं---उनमें सम्पूर्ण लोक जीवन की गहरी प्रेरणा 
है । इसीलिए उनके उपदेश लोक जीवन की अनुभूतियों का परिचय देते हैं। बुद्ध के 
व्यावहारिक जीवन की घटनाएँ इस लोकिक जीवन के लिए सदा ओर सवेदा उपदेश- 
स्वरूप हैं। बुद्ध ने कर्मे करने पर विशेष बल दिया है क्योंकि व्यावहारिक जीवन का 
सम्बन्ध सीधे कर्म से है और निर्वाण कर्म का परिणाम है। बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन 
से सम्बन्धित होने के नाते उनके उपदेश अधिक प्रभावशाली हुए। वे जो कुछ कर 
चुके थे वही करने के लिए कहते थे । उनकी कथनी ६८ करनी में अन्तर नहीं था ॥ 
इसीलिए अधिकांश विचारक गौतम बुद्ध के उपदेशों को मौलिक ओर व्यावहारिक 
आनते हैं तथा ओल्डेनबर्ग (000270०:8) ने तो उनके उपदेशों को व्यावहारिकता 
स्पष्ट करते हुए कहा भी है-- क्‍ 

" छ99068988 30७68 एघ०॑ ॥92/2४(6 70७॥, ०६ ॥6 (४४०0९3४ [॥०॥ 70 (०0 
प०४2४९८ (ह्रा8०ए४०४ 88 96 83 [0०००१ धांधाइशा, शा 80087 (0 मांड 
707९2णााय३ 607 चा6 धएणा, ॥70. 2808056 ॥ 0०76४ 7०७ एां७, 970 26०8- 
प३०९ 87078९१ ७9 धां$ ए070, 8 एशउठपववा दा0ज़ो०त86० ० जा 6 9768- 
/63 ३0 ब्वत्नं5९४ ६॥6 ॥शा णी॑ प्राभ॑ए ॥705. 


बोद्ध दर्शन के मूलतः चार सम्प्रदाय वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार व भाध्य- 

मिक नाम के हैं और सत्ता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में पृथकू-पृथक मत रखने के फारण 
दी उक्त चार सम्प्रदायों का जन्म हुआ है । इस प्रकार “वैभाषिक लोगों के अनुसार 
बा समस्त पदार्थ-चाहे वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हों या भीतरी जगत से 
इसका सेब सच्चे हैं ओर इस बात्त का पता प्रत्यक्ष के द्वारा लगता है । 
सानल, जे नाम है 'सर्वास्तिवाद' । हे सोत्रांतिक मत भी बाहरी पदार्थों को सत्य नहीं 
नाम 'छिआ वेशानवा 7 प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा 
मानता कं विवाद" है, क्‍योंकि वह विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमाऋ सत्य 
दम पदाये शूल त हे 3 है. शूल्यवाद' क्योंकि इस मत में जगत के 

लक्षित श्लोक । इन चारों मतों के सिद्धान्तों 

'ति बलोक अत्यन्त उपयोगी कहा जाता है--- बा 000७७७७ 





। का । 
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सुख्यो साध्यभिको विवर्तमखिलं शून्यस्यमेने जगत, 

योगाचारमसते तु सन्ति सतयस्तासां विवर्तो3खिलः ।' 

अर्थो5स्ति क्षणिकस्तसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रांतिकः 

प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं चल सकल॑ वेभाषिको भाषते ।॥। 
बौद्ध मत का साहित्य भी अत्यन्त विशाल है पर उसका बहुत ही कम अंश' 
अपने मूल रूप में सुरक्षित रह सका हे । 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय दर्शन विश्व का प्राचीनतम' - 
दर्शन है और यहाँ यह स्मरणीय है कि उसका प्रभाव केवल स्वदेश तक ही सीमित न' 
रहा बल्कि उसने न केवल सुदूर दक्षिण-पूव॑ के देशों को प्रभावित किया अपितु अठारहवीं' 
शताब्दी में वह.यूरोपीय विचारकों पर भी अपनी गहरी छाप लगाने में समर्थ रहा है! 


अध्याय १२ 


स॒क्ति-साहित्य 


| प्रश्न (५६)--सुक्ति-साहित्य का क्या अभिप्राय है ? प्रमुख सुक्ति संग्रहों का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उनका महत्त्व स्पष्ट कीजिए , 
परिचय--समीक्षा-प्रन्थों में सूक्ति साहित्य को सूकत्यात्मक काव्य, सूक्ति-संग्ु 
और सूक्ति-संदर्भ आदि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, पर उनका अभि- 
प्राय एक- साही है । सच तो यह है कि चमत्कारपूर्ण हृदयवेघी उक्तियों के चयन का 
कार्य संस्कृत में बहुत वर्षों से होता आ रहा है और कोथ ने तो स्पष्टतया स्वीकार 
किया है कि जीवन और सदाचार (अथवा) नीति से सम्बन्ध रखने वाले सारवत्‌ 
निरीक्षणों को पद्य में प्रकट करने में भारत ने सदा प्रसन्नता का अनुभव किया है । 
इस प्रकार के काध्य का प्रारम्भ हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
उपाख्यान में प्रसंगता आाश्चर्यप्रद संख्या में नीतिपरक पद सुरक्षित हैं। ऐसे पद्य 
उपनिषदों हे और सूत्रों में भी आते हैं, जबकि महाभारत में सृक्‍त्यात्मक और उपदेशा- 
त्मक दोनों प्रकार का विषय बाहुलयेन पाया जाता है। दर्शन, सदाचार, जीवन के लिए 
व्यावहारिक शिक्षा, युद्ध संचालन ' के साज अपने व्यापकतम अर्थों में दण्ड नीति 
( ए०॥#9) के तियम--इन विषयों पर अव्यवस्थित रूप में विचारों का ढेर पाठक के 
के नमक्ष प्रक्षिप्त कर दिया गया है । पतंजलि के महाभाष्य के उपलब्ध साक्ष्य से प्रतीत 
होता है कि वे ऐसे साहित्य से परिचित थे और पालिपिटक से सम्बन्धित धम्मपद में 
हम सदाचार सम्बन्धी वचनों का भारत में सवंश्रेष्ठ संग्रह पाते हैं।' 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २७२ 


सुक्ति-साहित्य ] [ २३१ 


.._ इससे यह स्पष्ट है कि रे का प्रणयन संस्क्रत साहित्य में बहुत पहले से 
प्रचलित था और कालानन्‍्तर | सूक्तियों का चारु चयन कर उन्हें संग्रह रूप में भी 
प्रस्तुत किया जाने लगा । इन संग्रह ग्रन्थों में चुने हुए मुक्तक संगुहीत किये जाने लगे, 
मुक्तकों के यहीं संग्रह सूक्ति साहित्य, सुक्‍त्यात्मक काव्य, सूक्ति संग्रह और सूक्ति संदर्भ 
आदि विभिन्‍न नामों से विभूषित किए जाते हैं। यह तो सहज ही समभा जा सकता 
है कि सूक्तियों के संग्रहकर्ता स्वयं भी काव्य रचना में निपुण होंगे, क्‍योंकि बिना. 
कवि-हदय के प्राप्त सूक्तियों का संचयन कार्य मुश्किल ही समक्रा जाएगा, अतः यह 
भी संभव है कि इन सूक्ति संग्रहों में अनेक सूक्तियाँ या तो संग्रहकर्त्ताओं द्वारा परि- 
वरतित किए गए रूप में होंगी या फिर उन संग्रहकर्त्ताओं ने उन्हें स्वयं रच कर उन 
ग्रन्थों में सम्मिलित कर दिया होगा | सम्भवतः यही कारण है कि सूक्ति साहित्य 
की प्राचीनता के सम्बन्ध में विद्वात्‌ एक मत नहीं हैं । इसी प्रकार दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 
यह भी है कि सूक्ति साहित्य में प्राय: पाठान्तर भी पाया जाता है और समीक्षकों ने तो 
उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी-किसी सू क्ति के तो पृथक्‌-प्ृथक सत्त रह 
पाठ तक दीख पड़ते हैं अत: कभी-कभी तो किसी एक निश्चित पाठ का निर्धारण 
सम्भव भी नहीं प्रतीत होता । इतना होते हुए भी सूक्ति साहित्य को उपयोगिता निर्वि- 
वाद रूप से प्राय: सभी विद्वानों ने स्वीकार की है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन 
सूक्ति ग्रन्थों की सहायता से ही संस्कृत साहित्य के अनेक रा मान्य कवियों के सा 
चय पाने में समर्थ हो सके हैं जिनकी रचनाएँ ग्रन्थरूप में उपलब्ध नहीं होत गा आर 
जिनका नाम भी केवल इन्हीं सूक्ति ग्रत्थों की कृपा से ज्ञात हो सका है । न यह स्मरणीय 
है कि भोजराज के सभा कवि चित्तप का नाम और उनका पद्य सूक्ति ग्रन्थों की रत 
से ही प्राप्त हो सका है, अतः संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन श्रस्ठुत कर 
ध्मय तो युक्ति ग्रत्थों का अध्ययन-अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । 

प्रारध्भिक कृतियाँ--विचा रक इस सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं कि प्रारम्भिक 
सूक्‍त्यात्मक काव्य किसे माता जाय और सभी अपनी-अपनी पृथक्‌ सम्मति रा हैं । 
यों तो ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, महाभाष्य और त्रिपिटक से सम्बन्धित वम्त 
पद में अनेक सृूक्तियाँ विद्यमान हैं, पर इन सभी क्षृतियों को सुक्ति काव्य कहना दुस्ताहस 
ही समझा जाएगा और यह सत्य भी है कि इन्हें सूक्ति काव्य कहा भी नहीं जा आम । 
इसी प्रकार कीथ ने सृकत्यात्मक काव्य परम्परा की चर्चा करते समय राजनीति, 
समुच्चय, चाणक्य नीति, चाणक्य राजनीति, वुद्ध चाणक्य और लघु चाणक्य ४ 
कुछ संग्रहों का भी उल्लेख किया है, पर इन्हें भी सुक्ति काव्य नहीं कहा जा सकता । 


कीथ ने उक्त ग्रन्थों के पश्चात्‌ पालि के अंगुत्तरनिकाय, जैन स्थानांग, नीति 
रत्न, नीति सार और नीति प्रदीप नामक सूक्ति संग्रहों का उल्लेख किया है । किस्तु 
उनका समय अनिश्चित है । इसी प्रसंग में कीथ ने कहा है भतृ हरि का नीति शतक 
अधिक में संत्जनी सूक्ति काव्य है । कश्मीर के राजा शंकरवर्मन (८८३-६०२) के राज्य 
काल में भललट ने के आदि ग्रन्थों का भी निर्माण किया है और शिल्हण का सूक्ति 
काव्य भी अपेक्षाकृत मौलिक कम है । यों श्री बलदेव उपाध्याय के कथनानुसार सबसे 
प्राचीन सूक्ति 83 _ जो आजकल उपलब्ध है--सुभाषित रत्नकोष है। इस संग्रह के 
कर्त्ता का पता नहीं कि वह कौन था और किस देश का रहने वाला था । जिन कवियों 





संस्कृत साहित्य का इतिहास 


_कलन न्थ में में से कोई र ईसवी के इधर 
का संकलन इस ग्रन्थ में है उनमें से कोई भी एक दे ईसर्व 
का गा हे अतः इसका रचनाकाल ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में माना जाता हे । 
इसमें बोद्ध मानते हैं । 


सुभाषितावलि--सुभाषित रत्नकोष के पश्चात्‌ दूसरा सूक्ति काव्य कश्मीर के 
वललभदेव का सुभाषितावलि है जिसे वन्धघटीय सर्वानन्‍्द ने अपनी अमरकोश व्याख्या 
में उद्घत किया है पर इसमें अनेक सूक्तियाँ पन्द्रहवीं शताब्दी मौर उसके कं बाद को 
भी हैं। यों यह सूक्ति संग्रह अत्यन्त विशाल है और इसकी १०१ पद्धतियों में ३५२७ 
पद्य संकलित हैं तथा कवि और काव्यों की संख्या ३६० है । इस ग्रन्थ में विषय-वैवि- 


घ्यता स्पष्ट दीख पड़ती है और देवता, ऋतु व प्रेम सम्बन्धी सूक्तियों के साथ-साथ 
नीति ओर आचार सम्बन्धी उक्तियाँ भी हैं । 


सदुक्ति कर्णामृत--यह ग्रन्थ बंगाल के प्रसिद्ध राजा लक्ष्मणसेन के धर्माध्यक्ष 
बढुदास के पुत्र श्नीधरदास द्वारा ११९४७८६० (१२०५ वि०) में संकलित किया गया था। 
इसमें तत्कालीन प्रसिद्ध तथा आजकल नितांत बज्ञात कवियों की उक्तियों का संकलन 
होने से यह ग्रन्थ विशेष महत्व रखता है । समीक्षक महत्ता और उपादेयता की दृष्टि से 
इसे अद्वितीय ग्रन्थ मानते हैं तथा विषयों की व्यापकता को देखते हुए भी इसे अद्भुत 
कहा जा सकता है। यह ग्रन्थ अमर, श्यूज्भार, चाटु, उपदेश ओर उच्चावास नामक पाँच 
प्रवाहों में विभक्त है तथा प्रत्येक प्रवाह में ०७६ वीचियाँ हैं और प्रत्येक वीचि में पाँच 
पद्य होने से सम्पूर्ण ग्रन्थ में २३८० श्लोक हैं। साथ ही इस ग्रंथ में ४८५ कवियों की 
उक्तियाँ संकलित हैं जिनमें से लगभग पचास ही इतिहास ग्रन्थ में उल्लिखित हैं अतः 
ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ अपना विशेष महत्व रखता है । 
सुक्ति मुक्तावलो--इसके रचयिता जल्हण कहे जाते हैं और यह अपने पिता 
लक्ष्मीदेव के सहश दक्षिण भारत के राजा कृष्ण के मंत्री थे तथा इनका समय तेरहवीं 
शताब्दी माना जाता है। इस ग्रन्थ में संस्कृत के प्राचीन कवियों के सम्बन्ध में प्रशंसा 
त्मक पद्यों का संकलन पाया जाता है । 

शाड्र घर पद्धति--सन्‌ १३६२ ई० में शा जाधर के पुत्र दामोदर ने इस ग्रन्थ 
की रचना की थी ओर इसमें ४६८८ श्लोक १६३ विषयों में विभक्त कर संगुहीत हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सबसे बड़ा सृक्ति संग्र ह है और विषय बैविध्यता की 
दृष्टि से भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें वैद्यक, नीति आदि अनेक ज्ञातब्य सूक्तियों का 
चारुचयन किया गया है। 


अन्य परवर्तों सृक्ति काव्य--वस्तुत: पन्द्रहवीं शती के बाद भी सूक्तियों का 

संग्रह होता रहा और बंगाल के रूप गोस्वामी ने क्रृप्णपरक सुन्दर सूक्तियों का एक 

संग्रह पद्यावली के नाम से किया, जिसमें राधाकृष्ण की ललित लीलाओं के विषय में 

अनेक सुन्दर उक्तियाँ संगुहीत हैं। इस छोटे से संग्रह ग्रन्थ में १२५ कंवियों के ६8६ 

पद्य हैं और बंगीय वैष्णव कवियों के साथ-साथ अमरुक़ व भवभूति आदि प्राचीन 
कवियों की भी राधाक्ृष्ण सम्बन्धी पक्तियाँ संकलित हैं । 

चौदहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में सूय॑ कलिगराय ने सृक्तिहार नामक ग्रंथ संकलित 

किया, जिसमें अनेक रोचक सूक्तियाँ संग्रहीत हैं । इसी प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के 


'डयाकरण साहित्य +] [ २३३ 


उत्तराद्ध में जोनराज के शिष्य काश्मी र-निवासी श्रीधर ने सुभावबितावलो का संकलन 
'किया जिसमें लगभग ३८० कवियों की उक्तियाँ हैं। सत्रहवीं शताब्दी में भी अनेक 
सूक्ति काव्य प्रस्तुत किए गए जिनमें जगज्जीवन के पुत्र वेणीदत्त का 'ह्मवेणी', लक्ष्मण 
भट्ट अंकोलकर की पद्म रचना ओर हरि कवि की 'सुभाषित हारावलि' विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

/! पद्यवेणी में ११४ कवियों की ८८८ सूक्तियाँ संकलित हैं, पर उनमें से २१३ 
सृक्तियाँ अर्थात्‌ ग्रंथ का एक-चौथाई भाग स्वय संग्रह कर्त्ता वेगीदत का ही रचा हुआ 
है | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि इस ग्रंथ में कुछ स्त्री कवियों की भी रचनाएँ हैं और 
इसमें मुसलमान बादशाहों के सम्बन्ध से भी प्रशस्तिर्याँ हैं । 

पद्यरचना में पन्द्रह परिच्छेद हैं और ७५६ पद्म संकलित हैं तथा मध्ययुगीन 
अनेक कवियों के श्लोक विद्यमान हैं। इस संग्रह में देव स्तुति, राजवर्णन, नाथिका 
वर्णन, ऋतु और रस तथा अन्योक्ति ञादि के सम्बन्ध में सृक्तियाँ हैं तथा संग्रहकर्त्ता 
लक्ष्मण भट्ट स्वयं प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे । इसी प्रकार सत्रहवीं शताढ दी के उत्तराद्ध 
में सुन्दरदेव का सुक्ति घुन्दर भी उल्लेखनीय सूक्ति काव्य है । पर यह आकार में छोटा 
है । सुन्दरदेव के समकालीन हरिभास्कर ने ३०१ पद्यों की 'पद्मामृत तरंणिणी प्रस्तुत 
की जिसमें देव, नृप, रस, अन्योक्ति और प्रशास्त्यादि नामक पाँच तरंगें अर्थात्‌ अध्याय 
हैं । इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक महत्त्व भी माना जाता है । 

निष्कर्ष --सूक्ति काव्य की उक्त संक्षिप्त रूपरेखा से स्पष्ट हो जाता है कि 
सध्ययुग में मुसलमान बादशाहों के समय में भी संस्कृत काव्य की घारा सर्वंथा सूखने 
न पाई थी । साथ ही यदि अक्त सूक्ति संग्रह आज उपलब्ध न होते तो अनेक कवियों 
का नाम भी हमारे लिए विर मृति का विषय बन गया होता । अतः सूक्ति काव्य 
साहित्यिक और ऐतिहासिक दीनों ही दृष्टियों से अपना समान महत्त्व रखते हैं । 


अध्याय । १३ 


व्याकरण साहित्य 


घेचन (५9 किन 7: या जज तारग मत पलिहातिक: । व्या क्र ण साहिर संक्षिप्त पर सारगभित ऐतिहासिक 
वि प्रस्तुत को हक फरण साहित्य का सांक्ष 


उत्तर-_ ८८ 2 
व्याकरण है वथा और विचारों से तारतम्य के इतिहास को बाँधने वाली विद्या 
जो कि अपने आप में सवा न आह है, जिसका अपना स्वतनन्‍्त अस्तित्तव है और 
वचन करते समय सर्वाज्धपूर्ण है ।” संस्कृत व्याकरण साहित्य का ऐतिहासिक विवे- 

क्‍ हमारा ध्यान श्री वाचस्पति गैरोला के इस कथन की और जाता है ॥ 


२३४ | [ संस्कृत साहित्य का इतिहास : 


“संस्कृत भाषा के व्याकरण की अपनी अलग विधाएँ और चिन्तन के अपने स्वतन्त्र 
घ्येय हैं । इतने महान्‌ ध्येय और महती विधाएँ संसार की किसी भी भाषा के व्याकरण: 

में देखने को नहीं मिलती हैं। भारतीय वाहूमय के अध्ययन अनुशीलन से विदित होता है | 
कि ब्रह्मा से लेकर इन्द्रादि देवताओं और ज्ञानवंत ऋषि-महषियों के समय तक व्याकरण 

शास्त्र की विभिन्न विधियाँ प्रकाश में आ चुकी थीं | गांगेय, शाकटायन, शाकल्य आदि 
भाषा-शास्त्रियों द्वारा प्रवतित होकर व्याकरणशास्त्र की यह महान्‌ थाती पाणिनि, 
कात्यायन गौर पतंजलि के हाथों में मायी । भाषा का जो बृहद स्वरूप तत्कालीनभारत 
को कोटि-कोटि जनता के कंठ में समा चुका था, इस मुनित्रय ने उसको अपनी महान 
क॒तियों में बाँधा । उनके बाद संस्कृत के सैकड़ों वैयाकरणों ने वारततिक, वृत्ति, व्याख्या 
ओर टीकाओं द्वारा व्याकरण ज्ञान की इस परम्परा को आगे बढ़ाया ।” 


इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र का उदय और उसके विचार की 
विधियों का सूत्रपात वेदिक यग में ही माना जाना चाहिए तथा वेदों का अनुशीलन करने 
से सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग तक व्याकरण शास्त्र के प्रकति-प्रत्यय, धातु, 
उपसर्ग ओर समासजनित पूर्व पद-उत्तरपद आदि विषयों का विभाग हो चुका था। इतना 
ही नहीं, वाल्मीकि रामायण की रचना तक ही वैज्ञानिक ढड्भ से व्याकरण का अध्ययन-- 
अध्यापन भी स्थिर हो चुका था । इस प्रकार व्याकरण शास्त्र का आदिम स्रष्टा और: 
वक्ता ब्रह्मा को ही समभना चाहिए तथा “ऋवतंत्र' में लिखा भी है कि व्याकरणशास्त्र के 
ज्ञान को ब्रह्मा ने वृहस्पति से कहा झोर वही ज्ञान परम्परा क्रमशः वुहस्पति से इन्द्र, 
इन्द्र से भारद्वज, भारद्वज से ऋषियों तथा ऋषियों से ब्रा हाणों के पास आयी । 


बम यह भी स्मरणीय है कि संस्कत व्याकरण की सुदीर्घ परम्परा के ऐतिहासिक 
पकलामे था ॥ भाणिनि ने अपनी “अष्टा ग्री! आपिशलि, काश्यप, गाग्यं, गालव, 
चाक्रवर्मण, भारद्ाज, शाकटायन, गाव, ध्यायी' आपिशलि, काश्यप, 228) 
नाम ही दिए हैं । इस प्रकाई . ! . ल्थि, सेनक और स्फोटायन नामक दस आचार्यों के 
से व्याकरणशास्त्री मात _ दा, यह प्रश्न भी उठता है कि पाणिनि से पूर्व कौन-कौन 
हु नाते चाहिए। यह समस्या सम्भवत: बहुत दिनों तक अनिर्णीत 
ही रह जाती यदि श्री युधिष्ठिर मीमा “ हदुत आदि विधान 
पाणिनि से पूर्ववर्ती संस्कत « मासक ओर श्री वाचस्पति गैरोला दि विद्वानु 
जित करने का प्रयास न कर>. ......, ' हिंत्य की परम्परा को दो श्रेणियों में विभा- 
का होना स्वीकार करते हे बल 8 पाणिनि से पूर्व तेईस वैयाकरणों 
हकरसादि, 5 हैं आर पहली भणी में तो वह इन्द्र, वायु, भारद्वाज, भागुरि, 
पौष्करसा द्‌, 8 काशकत्स्त; वैयाधरुपद, माध्यन्दिनि, रौढ़ि, शौनक, गौतम और 
हम हा आचर्यों का उल्लेख करते हैं। इनका पाणिनि व्याकरण में उल्लेख 
न है 7 पकाए यह दिया ३! || में है कि यह सभी आचाय॑ पाणिनि से काफी पहले 
हुए हैं । इसी प्रकार दुसरी श्रेणी में पाणिनि द्वारा उल्लिखित दस अचायों का नाम 
लिया जाता है और उक्त तेईस आचार्यों को संस्कृत व्या करण साहित्य की प्राचीनतम 
परम्परा का श्रवतक या पिता कहा जा सकता है । 


* अपत हो भले ही इन आचार्यों में से उनकी 
रचनाएं लुप्त ही पर यह तो सहज ही सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने व्याकरणशास्त्र 
का पर्याप्त आलोचन-विवेचन किया होगा और उनके ग्रंथों का ग्रम्भीर अनुशी लन 


करके ही पाणिनि भष्टाध्यायी जैसी महान कृति रच सके । 


पाणिनि और उनकी अ प्टाष्यायी--यह तो प्राय: सर्वविदित ही है कि पाणिनि 


व्याकरण साहित्य ] द [ २३४७ 


संस्कृत व्याकरण साहित्य के प्राणभूत आचाये हैं और उन्हें सर्वाधिकःख्याति भी प्राप्त 
हुई है तथा उनके पश्चात्‌ जो भी व्याकरणशास्त्रीं हुए हैं उन सबसे पाणिनि को अत्यन्त 
सम्मानपुर्वक स्मरण किया है | पाणिनि के जन्मकाल ओर जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
अत्यधिक विवाद है तथा विचारकों ने इस सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ मत व्यक्त किए हैं 
पर अब अधिकांश विद्वान उनका जन्मस्थान गांधार में शालातुर (आधुनिक अटक नगर 
के समीप लाहौर) नामक गाँव में और जन्मकाल सम्भवततः पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व 
मानते हैं । पाणिनि के पाणिनि तन्‍त्र, प्रत्याहार सूत्र, अष्टाध्याय वुत्ति, जाम्बवती विजय 
(पाताल विजय) ओर “ द्विख्पाकोश” नामक ग्रन्थ कहे जाते हैं। पर इनमें से अष्टा- 
ध्यायी न केवल संस्कृत व्याकरण साहित्य की अपितु भारतीय साहित्य की अमर कृति है। 


अष्टाध्यायी में लगभग चार हजार डोटे-छोटे सूत्र हैं जो आठ अध्यायों में 
विभक्त हैं और उनमें संज्ञा शब्दों तथा परिभाषाओं का (१); रचना (समासरचना ) 
तथा कारक सम्बन्धों में नामों का (२); धातुओं से प्रत्ययों के विधान का [रे ); ओर 
नामों से प्रत्ययों के विधान का (४,५); स्वर का तथा शब्दों की रचना में वर्ण-परिवतंन 
का (६७) और वाक्यान्तगेंत शब्द का (८ ) निरूपण किया गया है। यद्य पि कीथ ने 
अष्टाध्यायी की मालोचना करते हुए उसका क्रम युक्ति से रहित और अव्यावहारिक 
भी माना है पर उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि 'इस आपत्ति के समाधानार्थे 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस ग्रन्थ (अष्टाध्यायी) को पढ़ने वाले इसको कंठस्थ 
किया करते थे और वे पहले से ही बोलचाल में संस्कृत के प्रयोग के आदी होते थे । 
ऐसी स्थिति में उन्हें संस्कृत भाषण के सीखने की आवश्यकता न होती थी, उनका लक्ष्य 
केवल यही होता था कि वे शब्द रूपों में शुद्ध शब्द और अपभ्रृंश के भेद को समझ 
सकें । परन्तु ग्रन्थ के क्रम में पायी जाने वाली असंगति का अंशतः असंदिग्ध रूप से यह 
भी कारण है कि पाणिनि को केवल परम्परा-प्राप्त सामग्री की एक राशि को अपने ग्रथ 
में स्थान देना था, जैसा कि न केवल कारकों के प्रयोग में स्थान देता था, जैसा कि ने 
केवल कारकों के प्रयोग में कुछ व्यतिक्रमों से, अपितु वैदिक प्रयोग को व्यक्त करने के 
उद्दश्य के छन्‍्दसी, निगमे और मन्त्र इन तीन शब्दों के प्रयोग से भी विदित होता हैं। 
उक्त तीनों शब्दों में से, उनके अनुयायियों में प्रथम शब्द अधिक प्रचलित है | उक्त 
व्याकरण का मूल लक्ष्य भाषा, उस समय की जीवित भाषा का, निरूपण करता हे 
परन्तु उसमें वैदिक व्याकरण के अंश सर्वत्र एक से मूल्य के नहीं हैं, इससे प्रतीत होता 
है कि उनका आधार ऐसे विशेष अध्ययनों पर है जिनमें परस्पर पूर्णतया जाम. 
स्थापित नहीं किया गया है, तथा जहाँ काठक अथवा मन्त्रायण सं हिताओं में से छोटी- 
चोर बातों को भी दिया गया है, वहाँ अन्य प्रसंगों में वैदिक व्यतिक्रमों का बहुल 
की में केवल का निर्देश ही कर दिया गया है । वैदिक शरर निपातन- के 
लिए गए हैं । ये गये हैं, ओर शब्द रूपों के निेतुक अपवार बैदिकत्वेन साथ में 
किया है और ६ प्रकार कीथ ने स्वयं पाणिनि की अष्टाध्यायी का महत्व स्वीकार 
निष्पत्तियाँ मात सर्वाज्जीण कृति कही जाती है कि जिसके निय/ हिल 

सहस्रों वर्षों तक अंतिम प्रमाण के साथ स्वीकार की जाएगा | 


पाणिनी परवतों व्याकरण-र्ाई: « क्षी कई वैयाकरण 
कल अ साहित्य :संझमि पाणिनी के पूर्व भी कई लाकर 
हो चुके थे भोर हम ते ईंस आचार्यों का का हर बे हैं पर पाणिति के बाद तो 
इस विषय पर पर्याप्त मात्रा में साहित्य-निर्माण हुआ । यो भी पाणिति ब्याकरा द डक 





२३६ ] [ झंस्कृत साहित्य का इतिहाप 
न्यूनताएँ रह गयी थीं और उन्हें पूर्ण करने की ओर पाणिनि के उत्तरवर 
के वातिककारों-भाष्यकारों तथा मौलिक पग्रन्थकारों ने धयान दिंयां। 7! ' गेते हैं 
ध्यायी पर अनेक वैयाकरणों ने वातिक लिखे हैं पर नाम कुछ के ही उपलब्ध ह है 
ओर अधिकतर “अपरे” व “अन्य कहकर ही छोड़ दिया गया है । है 
सामान्यतः “महाभाष्य' में सात वैतिककारों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं- 

कात्य या कात्यायन, भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाड॒व, व्यात्रभूति और वैयाश्ुपद । 
यहाँ भी स्मरणीय है कि इन वार्तिकों पर भी भाष्य लिखे गए हैं, और इतिहाप्चकारों 
का तो यही मत है कि अकेले कात्यायन के 'वात्तिक पाठ' पर ही कम तीन 
व्याख्याएँ पतंजलि के महाभाष्य से पृव॑ लिखी जा चुकी थीं | वह पतंजलि के समय 
तक वत्तंमान थीं । इसी प्रकार भारद्वाज, सुनाग आदि के वातिक पाठों पर भी अनेक 
भाष्य लिखे गए, लेकिन अब उनके सम्बन्ध में केवल धंघली सूचताएँ मात्र मिलती हैं । 
इसके अतिरिक्त कुणि, माधुर, श्वोभूति, वररुचि, देवनन्दी, दुरविनीत, श 
निर्ल्‌रजादिव्य, वामन, विमलमति, भर्तेश्वर, जयन्त भट्ट, अभिनन्द, केशव, कर 
मैत्रेय रक्षित पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिधर, शरणदेव , भट्टोजी दीक्षित, अप्यय दीक्षित आदि 
वृत्तिकार उल्लेखनीय हैं और श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास ' में अनेक हस्तलिखित वृत्ति ग्रंथों का उल्लेख भी किया है, पर 
व्याकरण शास्त्र के नवीन युग का निर्माण पतंजलि के 'महाभाष्य' से माना जाता हैं।। 
वस्तृतः पतंजलि एक महान्‌ विचारक व मनस्वी थे और श्री वाचस्पति गैरोला 

के शब्दों में “' व्याकरणशास्त्र के इतिहास में नई उपलब्धियों के स्रष्टा एवं नये उप दानों 
का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा बहुज्ञ मेघावी वैयाकरण हुआ, जिसके कारण ब्रह्मा से 
लेकर पाणिनि तक की अति दीर्घ व्याकरण-परम्परा अनेक विचारवीथियों में फैलकर 


आए ओर कात्यायन को छोड़ कर कत्तंव्य निर्वाह का-सा साधारण दायित्व पूरा करके 
चलते बने, किन्तु पाणिनि की महान्‌ थाती को उसकी छोड़ी हुई विरासत को पूरी 
भफलता के साथ आगे बढ़ ने का दुष्कर कार्य किया अके है पंत लिने। 
पतंजलि न केवल वैयाकरण थे, बल्कि उनका सांख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, 
को श, रसायन ओर काव्य आदि विषयों पर भी सम्यक अधिकार था। सा थ ही वह 
कई ग्रंथों के रचयिता कहे जाते हैं, पर याकरण साहित्य की दृष्टि से उसका “महा- 
भाष्य उल्लेखनीय है और इसे व्या रणशास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है । यहाँ यह 
स्मरणीय है कि 'महाभाष्य” पर अनेक टीकाएं लिखी गयीं जिनमें से कुछ तो नष्ट भी 
ही है चुकी हैं और कई तो हस्तलिखित पोधियों के रूप में ही 8000 हे । इन टीकाओं 
मे से भतुहरि, कैयट, ज्येष्ठकलश; मैन्नेयर क्षित, पुरुषोत्तमदेव शेषनारायण, विष्णुभिन्न, 
नीलक ण्ठ, शेषविष्णु, शिवरामेन्द्र, सरस्वती, प्रयाग बेंकटाद्रि, तिस्मलयज्वा कुमा 
तनय, राजसिह, नारायण, सवश्वर दीक्षित और गो गलकष्ण शास्त्री आदि की 
क॒तियाँ उल्लेखनीय हैं। साथ ही मह।भाष्य” में पतंजलि ने गोनर्दीय, गणिकापुत्र, 
7 अहिपति, फणिभून व चूणिकाकार आदि कुछ वेयाकरणों का भी उल्लेख 
किया है अत: इससे यह अनुमान किया जा स केता है कि यह सभी विद्वानू पतंजलि के 
समय में विद्यमान होंगे । यहाँ यह भी स्परणीय है कि 'महाभाष्य” पर लिखी गयी 
टीकाओं में कैयट की “महाभाष्य प्रदीप" को विद्वानों ने सर्वाधिक सम्मान रूप प्रदान किया 
है, और उस पर अनेक व्याख्यायें लिखी गई जिनमें चिन्तामणि, नागनाथ, रामचन्ढ, 


व्याकरण साहित्य ] [ २३७ 


ईश्वरानन्द, अन्नभट्ट, नारायणशास्त्री, नागेश भट्ट, वैद्यनाथ, पायगुण्डे, मल्‍लयज्वा, राम- 
सेवक, प्रवर्तेकोपाध्याय आदि का कृतित्त्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है तथा हम देखते 
हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी तक कैयट के ग्रन्थ पर अनेक व्याख्याएँ लिखी जा चुकी थी । 


इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों में 'काशिका” 
के संयुक्त लेखक जयादित्य और वामन का नाम लिया जाता है तथा संस्कृत व्याकरण 
साहित्य में 'काशिका' का मौलिक महत्त्व स्वीकार किया गया है । संभवत: यही कारण 
है कि अनेक वैयाकरणों ने उस पर व्याख्याएँ लिखकर उसकी उपयोगिता और लोक- 
प्रियता प्रमाणित की है। इन व्याख्याओं में जिनेन्द्र बुद्धि की “काशिका विवरण- 
पंजिका' सर्वाधिक प्राचीन है और इसे “न्याय से प्रसिद्धि प्राप्त है। साथ ही यह न्यास 
व्याख्या भी इतनी लोकप्रिय सिद्ध हुई कि उस पर मैत्रेयरक्षित ने तंत्रश्नदीप, म ल्लि- 
नाथ ने न्‍्यासोद्योत, महामिश्र ने व्याकरण प्रकाश और रत्नमति आदि ने व्याख्या ग्रथ 
लिखे । जिनेन्द्र बुद्धि के पश्चात्‌ काशिका पर इन्दुमिन्न ने अनुन्यास, एक अज्ञात विद्वान 
ने महान्यास, विद्यासागर मुनि ने प्रक्रिया मंजरी, हरिदत्त मिश्र ने पद्मंजरी ओर उस 
पर रंगनाथ यज्वा ने मंजरी मकरंद तथा शिवभट्ट ने कुंकुम॒ विलास नामक व्याइ्य 
लिखीं । इनके अतिरिक्त काशिका की दो व्याख्याएँ वृत्तिरत्न और चिकित्सा भी 
उल्लेखनीय हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि संस्कृत व्याकरण-साहित्य भाष्य, व्यास्या 
और टीका के रूप में निरन्तर प्रगति करता रहा है तथा सृष्टि के जन्मकाल से लेकर 
आज तक उसकी महान्‌ परम्परा में कोई व्य तिक़्म नहीं आया | 


प्राकृत व्याकरण--सामान्यतः प्राकृत का सर्वप्रथम व्याकरश वररुचि का प्राकूत 
प्रकाश है और वररुचि का समय पाँच सौ ईसवी पूर्व माना जाता है सात वीं शताब्दी 
भामह ने 'प्राकत प्रकाश” के अंतिम अध्याय को छोड़कर शेष आठ उपा ध्यायों पर 
“मनोरमा” नामक टीका लिखी और दसंवीं शताब्दी में रामपाणि पाद ने 'प्राकृत श्र 
वृत्ति' नामक टीका का प्रणयन किया । इसी प्रकार बारहवीं शताब्दी में कृष्णलीलाशुक 
ने श्री चिह्न प्रकाश” नामक काव्य ग्रंथ में वररुचि-व्याकरण के उदाहरणों को स्पष्ट 


किया है । 

डे 

यहाँ यह स्मरणीय है कि प्राकृत भाषा का सर्वेप्रथम 0230 के 

कहा जाता है जिसके रचयिता रामायणकार महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं और से 
सूत्रग्रन्य को “वाल्मीकि सूत्र” भी कहते हैं पर जिस रूप में वह अब उपलब्ध है उसे 
देख विद्वान उसे बहुत बाद का ग्रंथ मानते हैं । इस सूत्र ग्रंथ पः चौदहवीं शताब्दी में 
त्रिविक्रम पंडित ने “प्राकृत सूत्रवुत्ति' नामक टीका लिखी गौर बंद त्रिविक्रम को ही उक्त 
सूत्र ग्रंथ का वास्तविक रचयिता मान लिया गया है । इन्होंने प्राकृत शब्दानुशासन 
नामक ग्रन्थ य लिखा और आचार्य हेमचन्द्र ने भी प्राकृत व्याकर्ा प८ भरकाश डाला 
है । चौदहवीं शताब्दी में घिहराज ने “प्राकृत रूपावतार' नामक ग्रंथ लिखा है और इनके 
अतिरिक्त सोलहवीं शताब्दी में जैनाचार्य श्रृतसागर ने सटीक -आओदायें चिन्तामणि', 
छुभचन्द्र ते 'चिन्तामणि', लक्ष्मीधर, ने षड्भाषा चन्द्रिका, चन्द्र पंडित ने “प्राकृत 
लक्षण / शपत्ताग न्ते ं 'प्राकत व्याकरण सूत्र” तथा उस पर लंकेश्वर ने॥“प्राकत कामधेनु 
टीका, और सत्रहवा शताब्दी में रामतक॑ वागीश ने 'प्राकृत कल्पतरू' और माकंण्डेय 
ने 'प्राकुत सर्वेस्व लिखकर व्याकरणशास्त्र की परम्परा को समृद्ध किया है । छ 


अध्याय | १४ 
'ज्योतिष-साहित्य 


प्रश्न (५८)--संस्कत-ज्योतिष साहित्य का ऐतिहासिक धिवरण प्रस्तुत 

'कोजिए | बेदांगो 

प्रारम्भिक स्वरूप और काल-विभाजन---वस्तुत: ज्योतिष शास्त्र को षड्‌ वेदांग 

में स्थान दिया जाता है और उसका अस्तित्व वेदों तथा वैदिक साहित्य में सर्वत्र विद्य- 

मान है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र को पहले गणित और फलित नामक दो रूपों में 

“स्वीकार किया गया, पर बाद में उसे सिद्धांत, संहिता व होरा नामक तीन विभागों 

में विभाजित करने से वह स्कंध त्रय के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कालांतर में तो 

उसका हीरा, गणित, संहिता, प्रश्व एवम्‌ निमित्त नाम पंचरूपात्मक विकास हुआ । 

इतना ही नहीं अब तो ज्योतिष का मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन 
विज्ञान और चिकित्सा झास्त्र आदि अनेक विषयों तक प्रवेश है । 


जैसा कि यहाँ पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ज्योतिष अपने रूप में 
अत्यन्त ध्राचीन है और डॉ० शाम शास्त्री ने तो ज्योतिष विषयक चर्चाओं का मूल 
9 न अदा जितना प्राचीन म्रानदे हुए तदह्रिषयक अनेक उदाहरण भी दिए हैं। 
' निस्संदेह वैदिक साहित्य और ब्राह्मण ग्रन्धों में ज्योतिष-ज्ञान विषयक पर्याप्त सामग्री 
'बिखरी हुईं है और छान्दोग्य उपनिषद्‌ की एक कथा में भी ज्योतिष का उल्लेख ह्आ 
है तथा मुण्डकोपनिषद्‌ में ज्योतिष का अध्ययन प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान-जिज्ञासु के लिए 
आवश्यक माना गया हे । इसी प्रकार महाभारत, सूत्र स [हित्य / निरुक्त व श्रष्टाध्यायी ; 
ओर प्राचीन जैन साहित्य में भी ज्योतिष का पर्याप्त रूप से उल्लेख मिलने के का रण 
उसकी प्राचीनता तो असंदिग्ध है । इसीलिए श्री 


ल्‍ में ज्योर नेमिचन्द्र शास्त्री ने अपने 'भारतोय 
ज्योतिष नामक ग्रंथ में ज्योतिष का आविर्भाव मानव जाति के आविर्भाव के साथ 
“स्वीकार करते हुए ज्योतिष शास्त्र को इन छह विभिन्न युगों में विभाजित किया है-.... 


3. अन्धकार युग आदिकाल से १०००० ई० पृ० तक 


२. उदयकाल १००००-५०० ई० पू० तक 

३२. आदिकाल ५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक 
४. पूर्व मध्यकाल ५०० से १००० ई० तक 

४« उत्तर मध्यकाल १००० से १६०० ई० तक 

६. आधुनिक काल १६०० ई० से अब तक 


अब हम यहाँ संक्षेप में इन सबका परिचय देंगे । 


' ज्योतिष-साहित् 
साहित्य | [ २३६ 


अन्धकार युग--वस्तुतः इस युग का सम्पूर्ण ज्योतिष ज्ञान अध्यात्म है 
कक ज त्मप्रिय ऋषिय 
क्की चंतनपूर्ण विचारधारा से मिला-जुला है और ज्योतिष शास्त्र एक अस्पष्ट, अप्रधान 
तथा अस्वतन्त्रावस्था में धर्मं व दर्शन के साथ एकाकार था | हम यहाँ यह भी स्पष्ट 
कही हो उचित समभते हैं कि इस युग का आधार अनुमानित होते हुए भी असत्य 
- | 


उदय काल--इस युग में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ प्रभृति वैदिक 

- साहित्य के प्रधान विषयों में मास, ऋतु, वर्ष, अयन, युग, ग्रह, ग्रहण, नक्षत्र, विलुब, 
- मान, दिन और रात सम्बन्धी चर्चाओं की गणना करनी चाहिए । इसमें कोई संदेह 
- नहीं कि उदय काल में ज्योतिष शास्त्र एक स्वतन्त्र विषय के रूप में अपने मौलिक 

अस्तित्व को प्रतिस्थापित करते हुए प्रतीत होता है गौर जैन धर्म के द्वादशांग साहित्य 
- में तो ज्योतिष शास्त्र के विकासमान सिद्धान्तों का स्वरूप दीख पड़ता है । हम यहाँ यह 
- स्वीकार करते हैं कि ५०० ई० पू० तक हमें ज्योतिष शास्त्र की एक प्रामाणिक 

परम्परा निश्चित करने वाली कोई भी कृति नहीं मिलती पर इतना तो निश्चित है 
- कि इस समय तक ज्योतिष को दूसरे वेदांगों की भाँति मान्यता मिल चुकी थी और 

त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तेक सूर्य, पितामह, व्यास, वस्तिष्ठ, अन्रि, पराशर 
कश्यप, नारद, गगे, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलस्त्य, च्यवन, यवन, ४2 और 
शौनक आदि अठारह महर्षियों का उल्लेख भी किया जाता है । यह नामावली कश्यप 
संहिता! में दी गई है पर 'पराशर संहिता में 'पुलंस्त्पः नामक एक अन्य प्राचीन महर्षि 
-का भी उल्लेख है और उसमें यह भी कहा गया है कि सूर्य से भायारण, ब्रह्मा से न 
-उ्यास से वैशम्पायन आदि शिष्प, वशिष्ठ से माण्डव्य एवं वामदेव, पराशर से पं प 
तथा इसी प्रकार पुलस्त्य, गे व अन्रि आदि से उनके शिष्यों ने ज्योतिष विद्या * हा 
>महानुपारम्परा को आगे बढ़ाया । यद्यपि आाज इन सबकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हे न 
इससे उनका महत्त्व कम नहीं हो जाता और पाणिनि की अष्ठाध्य [यी के तीन रत 
में नक्षत्रों का वर्णन देखकर हमें यह मानना पड़ता है कि पाणिनि के समय ठ के 
सम्बन्धी ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था । 





आदिकाल--इस युग में ज्योतिष एक स्वतन्त्र विषय हो गया और उसकी सर्वा- 
ज्ीण प्रगति भी इसी समय हो सकी तथा इस युग में रचित ज्योतिष की कुछ उच्चतम 
-कृतियाँ ऋग्‌ ज्योतिष, यजु: ज्योतिष और अथर्व ज्योतिष उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार 
प्राकृत भाषा में जैन ज्योतिष की 'सूय् प्रज्ञप्ति' नामक कृति भी ब्राप्त हुई है जिस 
पर आचायें मलयगिरि सूरि ने एक संस्क्रुत टीका लिखी है । सार्य ही प्राचीत जैन ज्योतिष 
7 80 में चन्द्र प्रज्ृप्ति' और 'ज्योतिषकरणडक' का नाम भी उललेखनाय है । 
इसी युग में आचाये लालदेव ने “रोमक सिद्धान्त” की व्याख्या की और 'पोलिश सिद्धान्त 
च सूर्य सिद्धान्त ' नामक कृतियों का भी निर्माण हुआ । दूसके अतिरिक्त आये भद्॒‌ट प्रथम 
का आयें भट्टीय' और “सन्त्र ग्रन्थ' मध्यदेश के राजा वयरतिह के पुत्र कालकाचायें के 
है? 830 में प्राप्त “विलुप्त संहिता ग्रन्थ” के ज्योतिष विषयक सिद्धान्त, द्वितीय आये भट्ट 
३३) णा की ५ 5 विक्रम भट्ट के पुत्र लल्लाचर्य का “श्रीवृद्धितन्त्र नामक 
'ग्रहगाणत भ्रत् ॥र “रत्तकोश' महत॑ ग्रन्थ इस रत्त्वपर्ण का: 
कही गन सवा रत सा शान हा 3 के यग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं । 
< “थके आधार पर लगभग २२३० 


। हेत्य का इतिहासः 
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इलोकों का सिंह सूरि का “लोक विभाग” नामक संस्कृत ग्रंथ तथा दूसरे जैनाचार्य यति 
वृषभ का गणित सम्बन्धी ग्रंथ 'तिलोयपण्णत्ति' भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं । 


पूर्वमध्यकाल-इस युग की महत्त्वपूर्ण देव फलित ज्योतिष है और इसी युग " 
सिद्धान्त, संहिता व होरा जैसे ज्योतिष के विभिन्न भेदों का निर्माण तथा उनकी बारी- 
कियों पर सूक्ष्म विचार होना भी प्रारम्भ हो गया । साथ ही अंकगणित, बीजगणित व 
रेखागणित विषयक आश्चयंकारी सिद्धान्तों के निर्माण का एकमात्र समय भी यही युग 
था । इस युग की सर्वाधिक उल्लेखनीय विभूति 08 वाराहमिहिर थे और वह 
सुप्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं । वाराह- 
मिहिर का “वृहज्जातक' अगाध पांडित्य व अद्भुत ज्ञान का प्रतिनिधि ग्रंथ है तथा उनके 
पुन्न पृथुयथा ने फलित ज्योतिष पर :षट पंचाशिका' नामक ग्रंथ लिखकर ज्योतिष 
साहित्य को समृद्ध किया । इसी युग में आचाये ब्रह्मगुप्त ने केवल तीस वर्ष की अवस्था 
में ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त” नामक ग्रंथ रचकर आसाधारण ल्याति प्राप्त की मौर ६७ वर्ष 
की अवस्था में “खण्डखाथ्क” नामक ग्रन्थ की रचना की तथा उसके ग्रंथ भरब में 
क्रमश: “असिन्द हिन्द” और 'अलभअकेन्द' नाम से विह्यात हैं । इसके अतिरिक्त आचार 
भुजाल को “लघुमानस' जैनाचार्य महावीर की “ज्योतिष पटल” और “गणित सारसंग्रह,' 
भट्टोत्पल की “प्रश्नज्ञान,” चन्द्रसेन का केवल ज्ञान होरा, श्रीपति की पाटी गणित, 
बीजगणित व सिद्धान्त शेखर, श्रीपतिपद्धति, रत्नावली, रत्नसार और रत्नमाला तथा 
श्रीधराचायं की गणित का सार व ज्योतिरज्ञान आदि कतियों ने ज्योतिष साहित्य को 
समृद्ध किया साथ ही प्राकृत भाषा में आचार भट्टवोसरि ने ज्ञानतिलक और पद्मनंदि 
ने 'जम्बुदीपपण्णत्ति” नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखे। 


उत्तर मध्यकाल-यह युग ज्योतिशास्त्र की व्याख्या या आलोचना का युग कहा 
जाता है क्योंकि इस युग में ता व्याख्या ग्रंथों की ही रही है पर मौलिक ग्रन्थों के 
प्रणयन की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया है । इस युग की महान्‌ देन गोलगणित का 
आविर्भाव और केन्द्राभिकषिणी व केन्द्रापसारिणी क्रियात्मक शक्तियों का अनुसंधान 
श्रमुख है। साथ ही यंत्रों का निर्माण और उनके द्वारा ग्रहवेघ निरीक्षण की पद्धतियों' 
पर सवध्रथम श्रकाश भी इसी युग में डाला गया तथा गणित ज्योतिष के साथ-साथ 
जातक, मुहत, सामुद्रिक, ताजिक रमल व प्रश्न आदि फलित ज्योतिष के अंग भी 
पहली बार इसी युग में निमित हुए इतना ही नहीं यवन संस्कति के संपर्क से ताजिक 
ओर रमल नामक दो विषयों की विशेष उन्नति भी पाक 
इस युग में भास्कराचार्य नामक प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं हुए हैं कारण भार- 
तीय ज्योतिष को विश्वव्यापी र्याति और विपुल यश प्राप्त य शास्कराचाय तिल 
कवि थे ओर “सिद्धांत शिरोमणि' उनका प्र मुख ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपने पूव॑वर्ती 
आचार्यों को आलोचना की है। साथ ही “मुहतंचिन्तामणि' की 'पीयूष धारा” टीका में 
एक फलित विषयक ग्रन्थ का भी पता चलता है पर यह ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं 
हो सका । इसी प्रकार जैनाच्नाय दुर्गंदेव ने ,अद्ध'कांड' ओर 'रिट्रु समुच्चय' जैनाचाय 
अभय प्रभुदेव ने 'आरम्भसिद्ध! (ब्यवहारचर्या) तथा जैनाचार्य मल्लिषेण ने आयये- 
सदुभाव नामक ग्रंथों का प्रणयन किया है। साथ ही दक्षिण भारत में नरपति विष्णुवर्धन 
के राजपंडित राजादित्य ने कन्नड़ भाषा में व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहार रत्व 


जज्योतिष-सा हित्य ] क्‍ रे 


जनगरिणत सूत्र टीका, चित्रह सुगे व लीलावती नामक ग्रल्थ लिखे हैं तथा यह सभी उप- 
लब्घ भी हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि मिथिला नरेश लक्ष्मणसेन के पुत्र बल्‍ल 
ने अपने राज्याभिषक के आठ वर्ष पश्चात ञ दुभुत सागर” नामक एक ग्रन्थ रचा जिसमें 
'आठ हजार श्लोक हैं जो कि पृव॑वर्ती प्रसिद्ध ज्योतिषियों के विचारों का संग्रह मात्र 
हैं । साथ ही पद्मप्रभु सुरि ने भुवन दीपक” नामक एक ग्रन्थ लिखा जो कि आकार में 
'लघु होते हुए भी महत्वपूरां है । ३ 
क्‍ इनके अतिरिक्त नरचन्द्र उपाध्याय की 'बेडाजातक वृत्ति!, प्रश्नशतक, प्रश्न- 

चतुविशतिका, जन्म समुद्र लग्न विचार, ज्योतिष प्रकाश”, अट्ठ कबि का अट्ठ मत, 
महेन्द्र सूरि की यंत्रराज, केशव की गृह कौतुक, वर्षगृह सिद्ध जातक पद्धति, जातक पद्धति 
'विवृति, ताजित पद्धति, सिद्धान्त वासना पाठ, मुहतंतत्व, और गणित दीपिका; आचार्य 
गणेश दैवज्ञ की तेरह वर्ष की अवस्था में रचित ग्रृहूलाघव तथा लघुतिथि बिन्तामणि, 
बृहद्तिथि चिन्तामणि, सिद्धान्त शिरोमणि टीका, लीलावती टीका, विवाह वृन्दावन टीका, 
मुह्॒तंतत्व टीका, श्रद्धादि निर्णय, छन्दाणंव टीका, सुधी रंजनी, तर्जनी यत्रा, कृष्णजन्मा- 
्टमी निणय और होलिका निर्णय आदि कृतियों ने ज्योतिष साहित्य को समृद्ध किया है। 
इसी युग में नसिह दैवज्ञ के पुत्र दुण्डिराज ने जातकाभरण' नामक वृहंद्‌ अच्थ लिखा 
और नीलकण्ठ दैवज्ञ ने अरबी-फारसी भाषा के ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर ताजिक 
वआ्तीलकण्ठी” नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का नि माण किया तथा नीलकण्ठ के अनुज रामदवज्ञ 
जे मुहतंचिस्तामशि' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा हैं । (56: 

उक्त ग्रन्थकारों और टीकाकारों के अतिरिक्त इस युग में शताननन्‍द, केशवाक, 
कालिदास, महादेव, गंगाधर, भक्तिलाभ, हेमतिलक, लक्ष्मीदास, ज्ञानराज, अनन्तदैवज्ञ, 
दुलंभराज, हरिभद्वसरि, विष्णुदैवज्ञ, सुयंदेवज्ञ, जयदेव, कृष्णदैवज्ञ, रघुनाथ शर्मा, न के 
दैवज्ञ, विश्वनाथ, वि८्ठल दीक्षित, शिव दैवज्ञ, समन्तभद्द, बलभद्र मिश्र व सोमदैवर 
आदि टीका ग्रन्थों द्वारा इस युग का मान बढ़ाया । 

। आधुनिक काल--यह युग भारतीय ज्योतिष सदा 

बयोंकि इसमें पाश्चात्य ज्योतिष के माध्यम से भारतीय ज्योतिष के नें बाएं 
विवेचन हुआ है । इस प्रकार इस युग में एक ओर तो प्राचीन ज्योतिष ग्रच्था गए 
'लिखी गई और दूसरी ओर पाश्चात्य विज्ञान के सम्पर्क से नवीन प्रयोग भी न का; 
यह युग ज्ञानराज से आरम्भ माना जाता है और ज्ञानराज की भ्रमुख कृति गम 
सुन्दर' है, जिस पर उनके पुत्र चि्तामणि ने एक टोका लिखी है। साथ ता 28६ 
से जातक, साहित्य और संगीत विषयक एक-एक ग्रत्थ लिखे जाने का भी हल 
हैं तथा उनके दूसरे पुत्र सूर्य ने भास्कराचायय के बीजगणित पर सूयश्रका | गा 
अती पर गरितामृत कृपिका' टोका लिखी है | इसके '“भतिरिक्त इनकी बीजगणित /बीज 
द्वीका, ताजिक ग्रन्थ, काव्यद्वय, लीलावती टीका, गणित मालती, सिद्धांत शिरोमणि 
और सिद्धान्त संहित-सारसमुच्चय नामक कृतियों का भी उल्लेख किया जाता है । 

इस युग की अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ इस प्रकार हैं--शीकान्त के पुत्र अनन्त 
की सुंधारस और उस पर रुष्ढिराज की सुधारसकरणचषक” नामक टीका, ढप्डिराज 
की जातकाभरण, ग्रहलाघवोदाहरण, ग्रहकलोपपत्ति, पंचांग फल गौर कुप्डलकल्पलता, 
की माध्यम ग्रहसिद्धि', अनन्त द्वितीय की जातक पद्धति और महादेव कृत कामधेन की 


१६ 


का नवीनीकरण युग कहलाता है 
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टीका, माधव की नीलकंठ पर 'शिशु बोधिती समाविवेक विवृति' नामक ट।का, रघुनाथ 
की सुबोध मंजरी, कृंपाराम की वास्तुचन्द्रिका, दिनकर की खेटकासिद्धि ओर चन्द्राका, 
श्रोनाथ पंडित की ग्रह चिन्तामणि'; विश्वनाथ की गह॒नाथ्थ प्रकाशिका, शिद्धान्त शिरो- 
मरिण टीका, करणकुतूहल टीका, मकरंद टीका, ग्रहलाघव टीका, पातसारणी टीका, 
अननन्‍्तसुधारस टीका, रामविनमोदकरण टीका, और पक्षीय टीका, केशवी जातक पद्धति 
ठोका, सोम सिद्धान्त टीका, तिथि चिन्तामरिं टीका, चन्द्र मानतन्त्र टीका, वृहज्जातक 
टीका, श्रीपति पद्धति टीका, वशिष्ठ संहिता टीका और वृहत्संहिता टीका, दिवाकर की 
जातक मार्गपदञआ (पद्मजातक ), कृमलाकर की सिद्धान्ततत्व विवेक, मुनोश्वर की लीला- 
वती, सिद्धान्त शिरोमणि मरीचि और सिद्धान्त सावंभौम, नित्यानन्द पा-डत की सर्व- 
सिद्धान्त राज, कृष्ण को करुण कौस्तुभ, रत्तकण्ठ की पंचाज्भुकौस्तुभ', दादाभट्ट की 
सूर्य सिद्धान्त किरणावली, नारायण की होरासारसुधानिधि, नरजातक व्याख्या, गण॒क- 
प्रिया, स्वर सागर और ताजकसुधानिधि आदि । 


भारतीय ज्योतिष के सम्बन्ध में हमें यह तथ्य भी स्मरण रखना चाहिए कि 
महाराज सवाई जयसिह के प्रोत्साहन से भारतीय ज्योतिष में अन्वेषण की नवीन 
दिशाएं प्रकाश में आयी है । उन्होंने भारतीय ज्योतिष और तद्विषयक विदेशी ग्रन्थों के 
तुलनात्मक अनुशीलन द्वारा अनेक भाषाओं व अनेक ज्योतिविदों से नवीन सारणियों का 
निर्माण करवाया तथा 'जिज मुहम्मद शाही” नामक सारणी उनके आदेशानुसार हो 
निमित हुई थो । महाराज जयसिंह ने जयपुर, दिल्‍ली, उज्जन, मथुरा और वाराणसी 
में वेधशालाएं भी बतवाई जो कि उनके नाम को हमेशा अमर रखेंगी । इतना ही नहीं, 
उन्होंने बेध पर भो स्वयं भी एक छोटा-सा ग्रन्थ लिखा था और इस प्रकार हम उन्हें 
भारतोय ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ करने वाला मान सकते हैं । 


इस दिशा दा उल्लेखनीय प्रयास भी हुए और कई महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 
प्रकाश में आई जिनमें से उल्लेखीय रचनाएँ इस प्रकार हैं--शंकर की वैष्णवकरण; 
मणिराम की ग्रहगणित चिन्तामणि, भूला को ब्रह्मसिद्धान्त सार, म थुरानाथ की य त्त्र- 
राजघटना व ज्योतिष सिद्धान्तसार, चिन्तामणि दीक्षित की सूर्थसिद्धान्त को सारणी 
और गोलानन्द, राघव पश्डित की खेट कृति, पंचांगार्क (सटीक ) व पद्धति चन्द्रिका, शिव 
लकी जाई मन्जॉसवन्ताग टन _ किजाल, हंक्‍कमंसारिणी, ग्रहणांकजाल, पातसारिणी 


यज्ञ श्व या बाबा जोशी रोड़े की यत्रराजवासना 
टीका, गोलाननन्‍्द अनुक्रमणिका, मरिणक्रान्त दीका न ना 


।, न्सिह या स्‍त्री की रेखा- 
गरिगत (प्रथमाध्याय) / तिकोणमिति, शायणवाद, लय नजरिया जय, हवन :अच्टा न 
विचित्र प्रश्न संग्रह, तत्त्वविवेक परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यन्त्रवर्णन व अंकगणित” नामक 
संस्कृत ग्रल्थ और अंकगंरित, बीजगणित, फलित विचार व सावे नावादानूर्सोर नामक 
हिन्दी ग्रन्थ । इतना ही नहीं बापूदेव शास्त्री ने विल्किन साहब के सहयोग से 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि के गोलाध्याय का अंग्र जी अनुवाद किया और स्वयं स्वतल्त्र रूप से सू्ये- 
सिद्धान्त” का अंग्र जी अतुवाद कर विदेशों में भारतीय ज्योतिष का प्रसार किया है । 

यहाँ यह स्मरणीय हैं कि भारतीय ज्योतिष हमारे देश के किसी एक प्रदेश विशेष 
तक ही सीमित न हीं रहा बल्कि सभी प्रान्‍्तों में उसकी समृद्धि की ओर ध्यान दिया 
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गया । इस प्रकार में थिल ब्राह्मण नीलाम्बर शर्मा ने यूरोपीय पद्धति परं “गोल प्रकाश” 
कक पर्द्त ये ग्रन्थ लिखा भौर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्यन्‌ विनायक ने फ्रांसीसी व 
प्र॒जी ग्रल्थों के आधार पर मराठी में 'ग्रहसाधन कोष्ठक'” ग्रन्थ को रचना की तथा 

दूसरे महाराष्ट्री विह्मन्‌ विसाजी रघुनाथ लेले ने ज्योतिष विषयक अनेक: स्फुट निबन्ध 
लिखे हैं साथ ही तमिलवासी आचार्य चिन्तामणि रघुनाथ ने तमिल भाषा में ज्योतिष: 
चिन्तामरिए ग्रन्थ लिखा है और उड़ीसा के चन्द्रशेखर सिंह ने अपने स्वतन्त्र अध्ययन के: 
बल पर “सिद्धान्त दर्पण” नामक पुस्तक की रचना की तथा उनके बनाये हुए पंचांगी 
का आज भी उड़ीसा में बड़ा प्रचार है । 

भारतीय ज्योतिष का इतिहास--विशेषतया:- मराठी साहित्य के इतिहास में 
आधुनिक युग की जो थोड़ी-सी विभूतियाँ उल्लेखनीय कही जाती हैं उनमें श्री शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित का नाम उल्लेखनीय है । यों तो उन्होंने मराठी में बुद्धिवरद्धिनी, सृष्टि 
चमत्कार, ज्योतिविलास, धर्म मीमांसा नामक ग्रन्थ लिखे हैं पर उनके पांडित्य को 
प्रकाशित करने और उनकी कीति को सर्वंदा अमर बनाये रखने वाला उनका ग्रल्त 
भारतीय ज्योतिषशास्त्रच्या त्रोॉटक इतिहास” है | इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्री 
शिवनाथ भारखंडी ने किया और वह उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति हारा 
प्रकाशित हो चुका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय ज्योतिष और भारतीय , 
इतिहास के गम्भीर अध्येताओं के लिए दीक्षित जी का ग्रन्थ अत्यधिक उपयोगी है 
इसी प्रकार एक अन्य महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ बेंकठेश बापूजी कैतकर की जया 
केतकी ग्रहगणित, बैजन्ती परिशिष्ट सौराय ब्रह्म पक्षीय तिथि गरितम्‌, ! 
भाष्यम, शास्त्र-युद्ध पंचाज्ञ अयनांश निर्णय, भूमण्ड लीय सूर्यग्रहगणित नामर्के माय 
ग्रन्थ और नक्षत्र विज्ञान, ग्रहगरितम्‌, गोलह्न्य प्रश्न व भूमण्डलयीय गणित न 
मराठी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 

यहाँ हमें लोकमान्‍्य बाल गंगाघर तिलक का नाम भी सवृदा सी 
चाहिए और हम यह न भूलें कि उनकी ख्याति.भारत में ही नहीं विदेशों अं लिया 
तिलक वेद, वेदांग, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास और संस्कृत के गम्भीर विह्वान्‌ 
ज्योतिष विषयक उनका ग्रस्थ' ओरायन! सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसी श्रका: धंकांड और 
विनायक पांडरंग, खानापुर कर ने बैनयकीय द्वादशाध्यायी, कुंडसार, अप का नाई 
घिद्धान्तसार नामक संस्कृत तथा भास्करीय लीलावती, बीजगणित व गोलाध्यात ह 


मराठी ग्रन्थ लिखंकर ज्योतिष साहित्य को समृद्ध बनाया | न 
म उल्लेखनीय है जिन्होंने 


यहाँ महामहोपाध्याय पंडित सुधारक हिवेदी का ने मु 
आर्तोय ज्योतिष की वैज्ञानिक विधियों को प्रकाश में लाने और छत अध्ययन ६ 
नवीन परिपाटियाँ सुझाई । उन्हों व् लिक, भाष्य, टीकाएं व इतिहास 

दि सुभाइ । उन्होंने ज्योतिष पर मौलिक, ! 

आछँनिक विद्वानों में एल० डी० स्वामी कन्‍्तू पिल्‍लई, छोटेलाल, ढुर्गाप्रसाद द्विवेदी, 
द्वीनाताथ शास्त्री चूटेल, गोविन्द सदाशिव आप्दे और डॉ० गोरखप्रसाद विशेष 
उल् सती है | ः साथ ही भारतीय ज्योतिष का पाश्चात्य विज्ञान की चरमोन्‍्नत 
पंद्धतियों को दंष्टि में रख, आवुनिकतम अध्ययन प्रस्तुत करने वाले भारतीय विद्वानों 
में डॉ० मेघनाथ साहा, डॉ० विभूति भूषणदत्त, प्रो० एस० चन्द्रशेखर, डॉ० चन्द्रिका- 
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प्रसाद, डॉ० हरिकेशवसेन, डॉ० 'रामसिंह कुशवाहा, श्री निर्मेलचन्द्र लाहरी, डॉं० दफ्तरी 
और डॉ० अवधेशनारायण सिंह का नाम विशेष रूप से लिया जाता है । ! 
उपसंहार--इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय ज्योतिष की परम्परा वंदिक 
युग से लेकर आज तक अक्षुण्ण रूप में विद्यमान है और आज भी हमारे देश में ज्योतिष 
का अध्ययन-अध्यापन विशाल पैमाने पर प्रचलित है तथा उसकी नवीन पद्धतियों पर क्‍ 
आओ विचार किया जा रहा है । 


नह 
कक 


अध्याय | १४ : 


काव्यशास्त्र 


प्रश्न (५६) काव्य-शास्त्र का इतिहास संक्षेप में लिखिए । 
प्रश्न (६०) संस्कृत काव्य-शास्त्र की परम्परा का विवेचन कीजिए । 
उत्तर--संस्क्ृत में साहित्य एवं काव्य समानाथथंक होने के कारण संस्कृत के 
लक्षण ग्रन्थों में अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र, रीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि शब्द 
प्राय: एक ही विषय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु रीति विषयक ग्रन्थों के विकास. के 
बाद इस दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर मिलने लगता है। परिणामस्वरूप रीति एवं 
अलंकार, साहित्य, काव्य आदि का स्वतनत्र एवं भिन्‍न अस्तित्व भी । 
भारतीय काव्य-शास्त्र जिसे साहित्य विधा” या 'क्रियाकल्प” के' नाम से भी 
अभि हित किया : जाता रहा है. प्राचीन आचायों ने उसे सदा अलंकारणास्त्र या कार 
बकट के का नाम पदान किया है । कित्ते काव्यशास्त का विकेसनशील स्वरूप अलंकार: 
आब्द में पूर्णतः समाहित न हो सकने के कारण अपना दूसरा नाम साहित्य-शास्त्र प्राप्त 
करता है। लेकिन साहित्यशास्त्र नाम भी उपयुक्त सिद्ध न हो सका, वर्योकि साहित्य 
छक शास्त्र विशेष 223) होकर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है अथवा अनेक शास्त्रों 
एवं अनेक विचारों का समन्वित रूप है । काव्यशास्त्र के उदयकाल में काव्य के सौन्दय॑ 
की परीक्षा करने वाले शास्त्र का नाम काव्यालंकार भी रहा है । इसीलिए प्रारम्भिक 
समग्र काव्यशास्त्रविषयक ग्रन्थों के नाम काव्यालंकार रखे जाते थे | जसे भामह का 
कारिकात्मक ग्रन्थ ! तामन का काव्यलंकार सूत्र” । किन्तु काव्य-सौन्दय 
की परीक्षा करने वाले इन ग्रन्थों में केवल अलंकारों का ही विवेचन नहीं था, अलंकारों 
के अतिरिक्त गुणा, दोष, रीति, रस, काव्यलक्षण, काव्य विवेचन आदि सभी इन ग्रन्थों 
के विषय थे । इसलिए काव्य विषयक आलोचनात्मक इन ग्रन्थों को काव्यशास्त्र नाम 
प्रदाव किया गया जो कहीं अधिक समीचीन एवं वैज्ञानिक है। “संस्कृत साहित्य के काव्य 
या कविता के अंग की विधि व्यवस्थाओं का विवेचन, समीक्षण करने वाला शास्त्र ही. 


. काव्य-शास्त्र ] [ श्डछ 


'काव्यशास्त्र है। उसमें हमें काव्य का स्वरूप, लक्षण, स्वभाक, प्रवृत्ति और उसकी 
विभिन्न समस्याओं एवं विचार विभेदों का वैज्ञानिक निरूपण देखने को मिलता है । 
वस्तुतः काव्य की विविध पद्धतियों की समालोचना, समीक्षा गौर उसके मूल स्वरूप का 
प्रतिपादत करना काव्यशास्त्र का प्रधान कार्य है |?” 
पाश्चात्य आलोचना साहित्य में काव्य-शास्त्र और अलंकार-शास्त्र को भिन्न-भिन्न 
स्वीकार किया है । वे भावाभिव्यंजन की पद्धति पर विचार-विमश करने वाले शास्त्र 
को शेली शास्त्र (5५95।05) के नाम से अभिहित करते हैं तथा साहित्य के गद्य-पयय 
भोद के आधार पर गद्य॒शली के प्रतिपादन शास्त्र को अलंकार शास्त्र (/९॥60070) तया' 
पद्मयशैली का विचार करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र (?००(०७) नाम से पुकारते हैं । * 
फाव्य-शास्त्र की प्राचीन परम्परा--मानव' ने जिस दिन से कवि रूप प्राप्त 
किया उसी दिन से वह भावुक आलोचक भी बन बैठा क्योंकि प्रतिभा दो प्रकार की 
होती है एक कारयित्री, दूसरी भावयित्री । कवि स्वयं भी अपनी कविता का पर्यालोचन 
करता है, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता | और तो और भावुक आलो- 
चक भी कविता का पूर्ण रसास्वादन कवि रूप में बैठकर ही कर पाता है इस प्रकार 
से कवि एवं भाव॒क की स्थिति समान है | वैदिक ऋषि ही हमारे प्रथम कवि हैँ और वे 
ही प्रथम भावक आलोचक भी । वैदिक ऋषि ने ही उस काव्य वाणी के सौन्दर्य का 
अनुसन्धान किया था जो कि सहृदय पाठक के सम्मुख अपने सौन्दय को व्यक्त 32228 
है । वह असहृदय व्यक्ति के हाथों में अपने को समपित नहीं करती 00 
व्यक्ति उसे देखते हुए भी अन्धा बना रहता है, सुनते हुए भी बहरा रहता हैं। ९ 
प्रकार वैदिक ऋषि ने स्वयं ही काव्यालोचन का प्रारम्भ कर दिया था, वह स्वत 
सवंप्रथम काव्यास्वादु करने वाला बनता है। यहीं से काव्यालोचन का गा 
जाता है । ऋग्वैदिक अन्यान्य मन्त्रों में उपमा,* अतिशयोक्ति, व्यतिरिक  लिगयोक्त एलेप 
रूपक* आदि अलंकारों के दर्शन होते हैं। उपनिषद्‌ साहित्य में भी रू 
१. डॉ० भगीरथ मिश्र : 'हिल्दी काव्यशास्त्र का इतिहास”, 37 हि दि 2 अप 
२. जी० एम० गेले : मेथंड्स एण्ड मैटिरियल्स फॉर लिटरेरी . क्रिटिसिज्म, 
पु० २४५-२४७ । कारयिन्नी 
३. सा (प्रतिभा) च ह्विधा कारयित्नी भावत्नियी च | कत नि माय करन 
६220० भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री ' * "कः पुनरनयोभेदो यत्कविभवि 
कवि: इत्याचार्या: | (5 ५ 
(राजशेखर काव्यमीमांसा; पु० २९, ३१; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌) 
४. उत्सवः पश्यन्न ददर्शंवाचमुतत्त्वः श्वण्वन्नः श्वणोत्येत्ताम्‌ ! 
उतोत्वस्मे तत्वं विस । 
४. ऋग्वेद, ११२४।७, १०॥७५।४, ५।५०।४५, 
६. ऋग्वेद, ११६४।२०, ४।५८॥।३, 
७. ऋग्वेद, १॥१६४।११, 
८, ऋग्वेद, १०।६६।१०, 


8, ऋग्वेद, ३।५४।१३, ५।४१।११, 





वन. 


पड] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“अलंकार के संकेत विभिस्न मस्‍्त्रों, में मिल जाते हैं ।* अलंकारों के अतिरिक्त रस एवं 
।छुल्द विषयक वैदिक ऋषियों की ज़ानकारी का भी पता चलता हैं। दाशराज्ञ सूक्त म 
“युद्ध का सुल्दरतम वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं, जहाँ हमें इन्द्रस्तुति प्रसंग में वीररस के 
दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्‍न ऋग्वैदिक सुक्तों में प्युद्भार रस की मधुर अभि- 

: व्यक्ति सी मिलती हैं । पुरूरवा-उर्वंशी सम्बाद विप्रलभ्भ खूंगार का मनमोहक रूप 
है । यमन्यमी सम्वाद भी कुछ इसी प्रकार का है। यक्षयूक्त में जुआरी का करुण विलाष 

“करुणु रस की ओोर संकेत करता है तो हास्य रस का भी उस सुूक्त में अभाव नहीं है । 

“समग्र ऋग्वेद छुन्दोबद्ध है। इस प्रकार हम निष्कषं रूप में कह सकते हैं कि वैदिक 

कविता के साथ-साथ वैदिक कवि की दृष्टि काव्य-शास्त्रीय तत्वों को ओर भी रही थी। 


वेदों के उपरान्त यास्क का निरुक्त कुछ स्पष्ट रूप में हमें काव्य-शास्त्र विषयक 

संकेत प्रदान करता है । यास्क के निरुक्त में उपमा अलंकार का संकेत भूतोपमा, रूपो- 
पमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा आदि के नाम से किया गया है ।४ यही नहीं उसने तो 
उपमा अलंकार का लक्षण किसी पूर्व॑वर्ती गाग्य नामक आचार्य नाम से उद्धूत भी किया 
है ।* इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यास्क (७०० ई० पु०) से पूत्र भी काव्य- 
शास्त्र विषयक मान्यतायें स्थापित की जा रही थीं । कुछ माचन्यतायें स्थापित की जा 
चुकी थीं, जिनका संकेत विभिन्‍न ग्रन्थों में मिलता है । सोमेश्वर कवि ने अपने 'साहित्य- 
'कल्पद्व म! ग्रन्थ के यथासंख्यालंकार प्रकरण में भागुरी का एक काव्यशास्त्र विषयक मत 
उद्ध त किया है ।* आचाय॑ अभिनवगुप्त ने भी ध्वन्यालोकलोचन में भागुरी का एक रस 
विषयक मन्‍्तव्य दिया है ।”*'**'““यह भागुरी वयाकरण भागुरी ही था जिसकी गराना 
वायु, भरद्वाज, चाणक्य आदि पुरातन महषियों की कोटि में की गई है ।* वयाकरण 

पारिनि (५०० ई० पू०) ने अपनी अष्टाध्यायी में उघमा शब्द का पारिभाषिक प्रयोग 
करने के साथ-साथ उपमित, उपमान एवं सामान्य ! ? आदि धर्मों का भी संकेत किया है। 

' रामायण, महाभारत, कालिदास, भास आदि के ग्रन्थों में भी काव्यशास्त्र विषयक अनेक 


१, कठोपनिषद्‌ १।३॥३ श्वेताश्वरोपनिषद, ४५, 

२, ऋग्वेद, ११५१६, २११९, 

३. ऋग्वेद, १०१६५॥३, १०।१०।७, 

४. यास्क निरुक्त, ३।१३।१८ 

४. अथातो उपमा यद्‌ अतद्‌ तत्‌ सहशमिति गाग्यं: । (निरुक्त ३।१३) 


६. साहित्य कल्पद्र मः” राजकीय पुस्तकाज्षय मद्रास का हस्तलिलित ग्रन्थों का 
सूचीपत्र, भाग १, खण्ड १; पृ० २८९४५, ग्रन्थांक २१२६ । 


७० ध्वन्यालोक लोचन, तृतीय उद्योत, पु० ३८५६ । 
८. मीमांसक : संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पु० ७० । 
६, वाचस्पति गैरोला : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ६४१-४२ । 


१०, तुल्याथरतुल्योपमाभ्यां तृतीयात्यतरस्याम्‌ । पा० सु० २।३।६२ । 
उपमानानि सामान्य बचने: । पा० सू० .२-१-५५ । 
उपमित व्याप्नादिभिसामान्यप्रयोगे । पा० सु० २।१।५६ । 


काव्य-शास्त्र ] [ २४७ 


तथ्यों की सत्ता मिलती है । द्वितीय शतक के जूनागढ़ स्थित रुद्रदामन के शिलालेख में 
काव्य-शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता है ।* 


काव्यशास्त्र की उपलब्ध परम्परा को सर्वाज्भपुर्ण निश्चित सूचनायें हमें इस 
काल तक के किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होती हैं । उपर्यक्त प्रसज्ों के आधार पर 
हम यह अनुमान अवश्य ही कर सकते हैं कि काव्यशास्त्र का उदय अवश्य ही हो चुका 
था । राजशेखर के काव्यशास्त्र की उत्पत्ति का सम्बद्ध नठराज शंकर से जोड़ा है । 
शारदातनय ने अपने भावप्रकाशन” नामक ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र पर रचित योगमाला 
अन्य को भगवान्‌ शंकर से सम्बद्ध कर 'योगमाला! के द्वारा भगवान्‌ शंकर ने विवस्वानु 
को ताण्डव, लास्य, नृत्त और नत॑ंन का उपदेश दिया था, ऐसा संकेत किया है । राज- 
शेखर के अनुसार शंकर ब्रह्मा को सर्वप्रथम काव्यशास्त्र का उपदेश दिया था तथा ब्रह्मा 
ने अपने मानसजात अठारह शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया । उन॑ प्लानस शिष्यों ने 
सम्पूर्ण काव्यशास्त्र को अठारह भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग पर एक-एक ग्रन्त 
लिखा है ।* इन दोनों ही आचार्यों छारा प्रदत्त नामावली से बहुत से नाम तथा उनकी 
सत्ता प्रामाशिक नहीं है। किन्तु 'भावप्रकाशन' में नारदमुनि का नाम आया हैं और आाज 
बड़ौदा से प्रकाशित 'नारद संगीत” नामक ग्रन्थ संभवतः उन्हीं का है| इसी प्रकार 
राजशेखर द्वारा प्रदत्त नामावली मात्र कवि की कल्पना हो नह है ।* क्योंकि इस सूची 
में भरत तथा नन्दिकेंश्वर के भी नाम हैं, जिनके ग्रत्थ आज प्राप्त एवं प्रकाशित भी हैं, 
फेर अन्य नामों के ऊपड़ अविश्वास करना संगत नहीं है । भरतमुनि के ना्ट्यशास्त 
में भी सुवर्णनाभ, कुचमार आदि प्राचीन राजणेखर द्वारा संकेतित आचार्यों के नाम 
मिलते हैं ।* इन नामों की पुष्टि वास्स्यायन के कामशास्त्र से भी होती है । भरते 
स्वय भो अपने ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में कोहल, वास्त्य; शा(-डल्य तथा धूर्तिल नामक 
आचार्यो का उल्लेख किया हैं ।” अभिनव गुःत ने “भी अपनी अभिनव भारती में एक 
स्थान पर लिखा है कि नाट्थशास्त्र की कुछ जार्वायें पूर्वाचार्यों की हैं जिन्हें भरत गे 


१. स्फुटलघुमधुर चित्रकान्तशब्दासमयोदारलंकृत' गद्य गद्य ।” < 
---रुद्रदामन का शिलालख 
२. भाव प्रकाशन, द्वितीय अधिकरणा, पु० ४५। 92 
३. तत्र कविरहस्यं सहस्त्राक्ष: समाम्तासीत्‌ औक्तिकमुक्तिगर्भ:, रीतिनिशय 
सुवर्णनाभः आनुप्रासिक प्रचेता:ः, यमोयमकानि, चित्र चित्राज्भदः, शब्दश्लेप 
शेष: वास्तव पुलस्त्य:, औपम्यपमौककायन:, अतिशयं पाराशरः, अर्थश्लेष- 
मुतथ्य:, उभयालज्भारिकं कुबेरः, बैनोदिक॑ कामदेवः, रूपकार्निरूपणीय 
भरत:, रसाधिकारिक॑ नत्दिकेश्वर:, दोषाधिकरणं घिषण:, गुणौपादानि- 
कमुपमन्यु:, औपनिषदिक कुचमार: इति । 
(काव्यमीमांसा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, अ० १, पु० ३-४ ।) 
४. एस० के० ड : हिस्द्वी आँव संस्कृत पोइटिक्स', प्रथम भाग | 
5.4 नाट्यशास्त्र, 8६/१३०; ६।॥१४४, ६।१६६ | | 
६, कामसूत्र, १॥१।१३; १।१।१७ | 
७. कोहलादिभरतैर्वा वास्त्य शा डल्य धृत्तिले: । 
एतच्छास्त्र' प्रयुक्तत्तु नराणां बुद्धिवर्धनम्‌ ।। 





२४८ | | संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अपने ग्रल्थ में समाविष्ट कर लिया है ।_ इसी प्रकार के कुछ अन्य तुम्बक, चारायण, 
सदाशिव, पद्मभू, दौहिणी, व्यास, आजमेय, कत्यायन, राहुल, शक्तिगर्भ, घण्टक आदि 
आचार्यों का नामोल्लेख भावप्रकाशन, नाट्यशास्त्र, अभिनव भारती आदि ग्रच्यों में 
मिलते हैं | इन सभी प्राप्त मानों के आधार पर इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता 
है कि ईसापूर्व प्रथम शातब्दी में काव्य-शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । भले ही 
ये ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं किन्तु इनकी सत्ता के प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में देखने को: 
मिलते हैं।””* - 
वंदिक काल से लेकर ईसापूर्व ५०० वर्ष पाणिनि मुनि के काल तक काव्यशास्त्र 
विषयक पर्याप्त अध्ययन-अध्यापन हुआ है; इसके संकेत मिलते हैं । किन्तु प्रामाणिक 
शास्त्रीय निरूपण हमें भरत के नाट्यशास्त्र तथा इन्हीं के समसामयिक नन्दिकेश्वर के 
अभिनय दपंण में मिलता है । कुछ समय पूवे भरत एवं नन्दिकेश्वर एक ही व्यक्ति के 
रूप में मान्यता प्राप्त थे, किन्तु अभिनय दर्पण* नामक ग्रन्थ के प्रकाशित होने के उप- 
रान्त यह धारणा पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है । अब यह प्राय: निश्चित मत है कि 
नन्दिकेश्वर एवं भरत दोनों का भिन्न व्यक्तित्व है | भरत के स्वयं विभिन्‍न उद्धरणों से 
यह भी प्राय: निश्चित है कि नन्दिकेश्वर भरत से पूर्व हुए थे । 


काव्य-मीमांसा में प्राप्त 'रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर”* से पता चलता है कि 
नन्दिकेश्वर रस विषय के प्रथम आचार्य थे । कामशास्त्र* व संगीतशास्त्र* में उनके 
आचाय त्व की घोषणा की गई है । नन्दिकेश्वर के नाम से योगतारावली, नन्दिकेश्वर 
तिलक, प्रभाकर विजय,' 'लिगधारण चन्द्रिका' आदि परस्पर विरोधी सम्प्रदायों से 
सम्बन्ध रखने वाली अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं । किन्तु इन सभी पुस्तकों का रचयिता 
एक ही नन्दिकेश्वर रहा होगा इसमें सन्देह है | मद्रास की खोज रिपोर्ट में नन्दिकेश्वर 
के नाम से 'ताललक्षण” तथा 'तालादिलक्षणा' ग्रन्थों की चर्चा हुई है ।७ इसी आधार 
प्र मनमोहन घोष ने संगीत को उनका प्रिय विषय माना है। इनके व्यक्तित्व के विषय 
में विभिन्‍न मत हैं। इन्हें कुछ विद्वान्‌ तन्त्र, पृबंभीमांस, लिगायत , शव आदि सिद्धान्तों 
का अनुयायी मानते हैं तो कोई इन्हें शिव" का अवतार मानते हैं और दक्षिण में इनकी 
पूजा का विधान है, इसका संकेत करते 55 इन्हदू दाक्षिणात्य भी सिद्ध करते हैं । भाव- 


६. ता एताह्याया एक प्रघट्टकतया पूर्वाचाय लंक्षणात्वेन पढिता: । 
मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथास्थानं निवेशिता: ।। 
अभिनव भारती, अध्याय ६) । 
२. एस० के० डे : 'स्टंडी इन दि हिस्ट्री बॉँव' संस्कृत पोइटिक्स! इन्ट्रोडकशन, 
2० ९९, पी० वी० काणे ; 'संस्क्ृत दपंणा,” इन्ट्रोडक्शन, पु० ३ । 
३. मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित एवं कलकत्ता से प्रकाशित । 
४, काव्य मी मांसा, काव्य बहुसस्‍्थ अकररता, पु० १ ) वि ० रा० भा० प्रिषद्‌ 
पटना । है 
५. बलदेव उपाध्याय : साहित्यशास्त्र, भाग १, पृ० १३ । 
६. संगीतरत्ताकर, पु० ५-६, श्लोक १६-१७ । 
७, संस्कृत साहित्य का इतिहास, गैरोला, पृ० ५४६ । 
८. सौत्दर्य लहरी, परिचय, पृ० १०, सम्पादक : शास्त्री आयंगर । 


कावग्य- 
व्य-शास्त्र | [ रह 


प्रकाशन में शिव को आज्ञा से ये भरत तथा उनके पाँच शिष्यों को नाठ्यवेद की शिक्षा 
देते हैं ।! भरत को नाट्यशास्त्र की शिक्षा अथवा प्रेरणा नन्दिकेश्वर से प्राप्त हुई थी । 
नाट्यशास्त्र में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया है कि तण्डु दूसरा नाम नन्दिकेश्वर 
ने अंग हारों, करणों और रेचकों के अभिनय की शिक्षा भरत को दी थी। अभिनय 
भारतो में भी नन्दिन और भरत को त-छु और मुनि इन दूसरे नामों से संकेतिक किया: 
गया है । रामकृष्ण कवि ने भी दोनों को एक मानकर 'नन्‍दीश्वर संहिता' उनकी रचना 
स्वीकार की हैं जो.कि आज अभिनय दर्पंण' के रूप में प्राप्त है। नाट्यशास्त्र और 
अभिनय दपंण की विषय सामग्री का तुलनात्मक विवेचन करने पर वाचस्पति गैरोला ने 
“अभिनय दपंण!' को प्राचीन रचना माना है ।* 


महामुन्ति भरत २०० ई० पू० 

नाट्यशास्त्रकार के रूप में भरत मुनि का संस्कृत साहित्याकाश में अह्वितीय 
स्थान है। नाट्यशास्त्र अपने विषय का सर्वाज्भपूर्णो ग्रन्थ है। नाट्यशास्त्र में ३६ 
अध्याय हैं । इनमें अलंकार, रस, छुन्द, दशरूपक, वृत्तियों आदि पर सूक्ष्म एवं मौलिक-- 
विवेचन किया गया है । इस विषय-विवेचन का यदि गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण कर तो 
हमें ग्रन्थकार की विद्वता एवं ग्रन्थ की व्यापकता का पता चलता हैं और यह पता 
चलता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र की परम्परा भरत से भी प्राचीन है । 
भरत के समय के सम्बन्ध में विभिन्‍न विह्ानों की अपनी विभिन्‍न धारणायें हैं। 
कुछ विद्वान्‌ एक ओर उन्हें आधुनिकतम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो दूसरी और 
कुछ विद्वान प्राचीनतम । 'काव्यप्रकाशाद्श” के रचयितः की दृष्टि से भरत का नादु/ 
शास्त्र अग्निपुराण' के बाद की रचना है । किन्तु अग्निपुराण में भरतमुनि, एव उनके 
नाट्यशास्त्र का स्पष्ट उल्लेख “भरतेन प्रणीतत्वात्‌” आदि के रूप में मिलता हैं । अतः 
हम अग्तिपुराणकार को भरतपरवर्ती मानते हैं । 
अग्निपुराण 
अग्निपुराण काव्यशास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से समृद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रत्य की 
रचना का समय विवादास्पद है । डॉ० एस० के० डे इसे नवम शतक, पी० वी० काज 
व्वन्यालोक-प रवर्ती रचना मानते हैं । आनन्दवधंन, मम्मट ने इस पुराण का अपने 
ग्रन्थों में उल्लेख नहीं किया है। सवंप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने अग्निपुराश है 
उल्लेख किया है । अतः यह परवर्ती रचना सिद्ध होती है । किन्तु अग्निपुराण में प्राप्त 
अलछ्ूगरों की संख्या के आधार पर उसे पूव्ववर्ती रचना सिद्ध किया जा सकता है । द 
क्योंकि अग्निपुराण में प्राप्त पन्द्रह अलछ्भारों की सत्ता उसे नादयशास्त्र परवर्ती तथा 
भामह, दण्डी से पूवंवर्ती रचना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। नादयशास्त्र गा ञ कप 
पुराण में क्रमशः चार और पन्‍न्द्रह अलड्ूूर हैं । भामह तथा दण्डी के ग्रच्थों में क्रम 
तेईस और अड़तीस अलड्ूटार हैं जो कि क्रमिक विकास के सचक हैं | अलक्धूरों के 
क्रमिक विकास के आधार पर इसे भामह-द-डी पव॑वर्ती सिद्ध किया जा सकता हैं ७ 

पोह्यरजी इसे द्वितीय-तृतीय शतक की रचना मानते हैं । 





१. भाव प्रकाशन, दशम अधिकरणा, पु० २८५-२८७ | 
गरोला : संस्कृत साहित्य का इतिहास', पु० ६४७ । 
२. साहित्य दपंण”, प्रथम परिच्छेद, पृु० ११, शालिग्नाम टीका | 


| हत्य का इतिहास ॥ 
२५० ] [ संस्कृत सा इतिहास 


भामह 


काव्यशास्त्र की परम्परा का विकास समुचित रूप से भामह से होता है 
'काव्यालड्डार, ग्रन्थ में काव्यशास्त्र विषयक पूर्ण परिपक्व सिद्धान्त मिलते हें । भामह 
ने अपने ग्रस्थ में अनेक प्राचीन जाचारयों का उल्लेख किया है । किन्तु उनके किसी प्रामा- 
'णिक ग्रन्थ के अभाव में हम भामह को ही काव्य एवं नाट्य को अलग-अलग विकसित 
करने का श्रेय देते हैं। समय की दृष्टि से कुछ विह्यव भामह को दण्डी-परवर्ती सिद्ध 
करना चाहते हैं । सबसे पहले एम० टी० नरसिह आयकर ने सन्‌ १६०४५ में जनरल 
आँव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी” (पु० १५४५) में इस श्रश्त को उठाया और दण्डी को 
'भामह का पूव्॑वर्ती सिद्ध करने का यत्न किया । परन्तु इनके मत का बड़ा विरोध हुआ । 
'डॉ० त्रिवेदी ने 'प्रताप-रुद्रयशोभूण” की भूमिका में, प्रो० रज्भाचार्य ने 'काव्यादर्श” की 
'भूमिका में गणपतिशास्त्री ने। स्वप्न वासवदत्ता” की भूमिका में और प्रो० पाठक ने 
_ कविराजमाग्गं' की भूमिका में दण्डी को भामह से पूर्ववर्ती ठहराने वाले नरसिंह आयंगर 
के मत का विस्तार के साथ खण्डन किया ।"* अब अधिकांश विद्वान भामह को दण्डी से 
'पूव॑वर्ती मानते हैं । श्री पोह्रजी ने अनेक ग्रन्थों के विवेचन के उपरान्त भामह की 


_उत्तरवर्ती सीमा ६०० ई० निश्चित की है, यही मत बलदेव उपाध्याय तथा डॉ० नगेन्द्र 
ना भी है ।* 


भामह का प्रसिद्धतम ग्रन्थ काव्यालंकार” है । इस ग्रन्थ को उद्भट, आनन्द, 
अभिनवगुप्त, मम्मट आदि विद्वानों ने प्रमाणस्वरूप उद्धृत कर मान्यता प्रदान की है । 
इस ग्रन्थ में छः परिच्छेंद हैं, जिनमें काव्य-प्रशंसा, काव्यसाधना, काव्यलक्षण, काव्यभेद, 
'काव्यदोष, अलंकार गुण तथा शब्द-शुद्धि विषयक शिक्षा का उल्लेख किया गया है । 
'उद्भट ने इस पर 'भामह विवरण” नामक टीका लिखी है । 


... काव्य-शास्त्र को परम्परा में दण्डी का उल्लेखनीय स 
<श! काव्यशास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ में काव्य 
ह॒तु, महाकाव्य लक्षण, गद्य काव्य के भेद, 
विचार करने के साथ-साथ अलंकार, चित्रकाव्य, प्रहेलिका , दोष आदि पर भी विचार 
किया गया है । 'काव्यादर्श” के अतिरिक्त दण्डी की दो अन्य रचनाओं का उल्लेख 
मिलता है, एक 'दशकुमारचरित'” और दूसरी ' अवन्ति-सुन्दरी कथा” । ये दोनों ही ग्रन्थ 
कथाकाबन्य हूं । 

दण्डी का समय अष्टम शतक के लगभग निश्चित होता हैं । दण्डो ने स्वयं 

अपने को अवन्ति-सुन्दरी कथा' में महाकवि भारवि का प्रपौत्र निर्दिष्ट किया है। बाण 
तथा मयूर कवि की प्रशंसा भी की हैं। इसलिए उन्तका समय सप्तम शतक में राजा 
हबंवर्धन (६०६-६४८) की सभा के प्रसिद्धि-प्राप्त कवि बाणभट्ट के बाद का है । 


थान है । दण्डी का काव्या- 
परिभाषा, काव्यभंद, काव्य- 
कथा-आड्यायिका, मिश्रकाव्य आदि पर 


१. आचाय विश्वेश्वर : काव्यप्रकाश की भूमिका, पु० ३०-३१ । 

२. बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र', खण्ड १ पु० ४२-४३ । 
डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काव्यशास्त्र की प्रम्परा', पु० ३४। 

३. राजतरंगिणी”', ४।४।६५ | 


काव्य-शास्त्र ] [२५१ 


उद्भ्नट, अष्टम-शतक पूर्वाद्धे 

अलंकार एवं काव्ये प्रधानम्‌” की स्थापना करने वाले उदभट की अनेक 
स्थापनाओं को आनन्‍्दवधेन, अभिनवगुप्त, राजणेखर, मम्मट और रुव्यक आदि आचार्यों 
ने अपने-अपने भ्रत्त्थों में उद्धृत किया है । उद्भट का “काव्यालंकार-सारसं ग्रह? ग्रन्थ 
छः: अध्यायों में विभक्त है। इनमें ७६ कारिकाएँ हैं तथा ४१ अलंकार छः वर्गों में 
विभक्त हैं । उद्भट के अन्य दो ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है किन्तु वे प्राप्त नहीं हैं । 
'मारत के नाट्यशास्त्र के व्याख्याताओं में इनका नाम लिया जाता है ।* 
 चामत्त 


आचार्य वामन काव्यशास्त्र की परम्परा में रीति सम्प्रदाय के जन्मदाता माने 
जाते हैं | उनका ग्रन्थ 'काव्यालंकार सूत्र” प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 'राजतरंगिणी” में कश्मीरी 
राजा जयादित्य का मन्‍्त्री इन्हें कहा गया है ।* इसी के आधार पर इनका समय नवम्‌ 
शतक का प्रारम्भ माना जा सकता हैं। व॒लर , पोद्दार *, डॉ० नगेन्द्र” आदि विद्यन्‌ 
इसका यही समय स्वीकार करते हैं । 
.. बामन का ग्रन्थ पाँच अधिकरणों में विभक्त है, प्रत्येक अधिकरण दो या तीन 
अध्यायों में विभक्त है । सम्पूरां ग्रस्थ में बारह अध्याय हैं; जिनके सूत्रों कि की संख्या ३१६ 
'है। इस ग्रन्थ में काव्य-शास्त्र के सभी प्रमुव विषथों का सर्वाज्भोण विवेचन है । रीति 
को इस ग्रन्थ में काव्य की आत्मा का पद दिया गया है। 
'रुद्रट 4 
काव्य-शास्त्र की परम्परा में अलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय के रूप हा म 
रुद्रट को मान्यता प्राप्त है । इनका दूसरा नाम शतानन्‍्द था किस्तु प्रसिद्धि रुढ्रट के ना 
से ही हुईं है । ये कश्मीरी थे; इनके पिता का नाम वामुक भट्ट था | 
रुद्रट एवं रुद्रभट्ट में अन्तर न कर सकने के कारण वूलर, पिशेल, पर कस 
विद्वान इन्हें एकादश शतक का मानते हैं । किल्तु इसका समय नवम्‌ शतक हूँ | काथ 
ने भी इनका काल नवम्‌ शताब्दी के मध्य में ही स्वीकार किया हैं । 
। रुद्रट का प्राप्त ग्रन्थ 'काव्यालडूपर' है। यह सोलह अध्यायों में विभक्त है 
समग्र ग्रन्थ ७१४ आर्या छन्‍्दों में लिखा गया है | सोलह में से ग्यारह अध्यायों मे हू 
कारों का सर्वाज्भण वैज्ञानिक रूप में विवेचत किया गया है । काव्य-शास्त्रीय अन्य स 
विषयों पर भी इस ग्रन्थ में विवेचन मिलता है । 











१. व्याख्यातारों भारतीयेलोल्लटोद्भटश कुकाः | 

महाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीतिधरो5परः । 

वूलर की कश्मोर रिपोर्ट, पु० ६५ । 

वही 

पोद्यार : 'संस्कृत साहित्य का इतिहास', पु० १५९ | 

डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका! पु० ६६! 

शताननन्‍्द पराख्येनभट्टवामुकसूनुना । 

साधितं रुद्रटेनेदं समाजाधीमता हितम्‌ । 

(काव्यालंकार, ५६१२-१४ की टीका) 


नी धर ०. 6० 2० 


य्क 
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आननन्‍्दवर्धन, ८५५० ई० 
घ्वस्यालोककार आलन्‍्दवर्धन संस्कृत काव्य-शास्त्र में ध्वन्ति सिद्धांत के जन्म- 
दाता तथा काव्य-शास्त्र की परम्परा में युगान्तर उपस्थितः कर देने वालों में से हैं । 
आनन्दवधन के ध्वनि सिद्धांत ने अलंकार, रीति आदि सिद्धान्तों के साथ-साथ रस- 
सिद्धांत को भी अन्तर्भुक्त कर लिया है। ध्वनि सिद्धांत की महत्ता को रसवादी राज- 
शेखर, विश्वनाथ पण्डितराज जगन्नाथ *, तक ने स्वीकार किया । यही नहीं कश्मीरी 
पंडित परम्परा में भी उनका सम्मानास्पद स्थान है । 
आनन्दवधं॑नाचार्य ने विषमवाणलीला', 'अर्जुनचरित”, देवीशतक', तत्वालोक? 
 ध्वन्यालोक' नामक पाँच ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से 'ध्वसन्यालोक” नामंक ग्रन्थ 
अधिक प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ में काव्य के आत्मतत्व ध्वनि का प्रतिपादन किया गया है। 
ध्वन्यालोक' में चार उद्योत हैं, जो एक सौ उनतीस कारिकाओं में विभक्त हैं । प्रथम 
उद्योत में ध्वनि की स्थापना की गयी हैं । द्वितीय में घ्वनि के भेदों का परिगणन' करने 
के साथ रसवदादि अलंकारों तथा माधुय॑ आदि गुणों की भी व्याख्या की गयी है | 
तृतीय में पदवाक्य, व्यंजकता, संघटना, ओऔचित्य, गुणी भूतव्यंग्य, काव्यालंकार आदि 
का विवेचन है । चतुथ॑ ध्वनि का महत्व प्रतिपादित किया गया है | यह ग्रन्थ मौलि- 
कता, सूक्ष्म विवेचन तथा विषय-गम्भीयं की दृष्टि से अद्वितीय है । यह कृति काव्य- 
शास्त्र के इतिहास में युग प्रवत्त न का कार्य करती हैं। ज॑से व्याकरणा में पारिएि सूत्रों 
का अथवा वेदान्त में वेदान्त सूत्रों का स्थान है, उसी प्रकार काव्य-शास्त्र के इतिहास 
में घ्वन्यालोक' का स्थान है । 
राजशेखर 


काव्य-शास्त्र की परम्परा में राजशेखर की अनुपम देन 'काव्यमीमांसा'” ग्रन्थ 
है। इससे पूर्व ये संस्क्रत साहिलय में एक नाटककार के रूप में विख्यात थे । राजशेखर 
नाम के संस्कृत साहित्य में अनेक विद्वान हो चुके हैं| म० म० गौरीशंकर हीराचन्द 
आमा ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है ।* इनके नाठकों से प्राप्त उद्धरणों 
से पता चलता है कि ये कन्नौज के शासक महेन्द्रपाल के उपाध्याय और उसके पुत्र 
महांपाल के कपापान्न थ । महांपाल का सपय ६२० -९४६० र्ई ० सन तक माना गया है || 
'राजशेखर” ने काव्यमीमांसा में उद्भट, वामन, आनन्‍्दवधेन, कन्नौज के वाकपति एवं 
भवभूति का उल्लेख किया है तथा क्षेमेन्द्र, सोमदेव, सोडढल (१०४ ०-१०६०), 
अभिनवगुप्त तथा मम्मठ ने भी इनका उल्लेख किया है। अतः राजशेखर का समय 


). कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास” पोहार : 'संस्कृत साहित्य का 
इतिहास”, भाग १, पु० ६४। 
डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा! , पु० १०२। 
कल्हण : राजतरंगिणी, ५॥४।९५ 
२. ध्वनिदाउतिगम्भीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 
आननन्‍्दवरधनः कस्य नासीदानन्दवर्धन: ॥॥ 
३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका (१९८७ वि०), पु० ३६५-३७० । 
४. रघुकुलतिलकों महेन्द्रपयालः: सकल कला निलय:ः स यस्य शिष्य: । 
विद्धशालभन्जिका, अड्ू १ ॥ 
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८८०-६२० ई० सन्‌ निविवाद माना जा सकता है ।* एपीग्राफिया इंडिका के प्रथम 
भाग, पु० १७१ पर भी यही समय राजशेखर का माना गया है । 


राजशेखर का काव्यमीमांसा'” ग्रन्थ किसी सम्प्रदाय विशेष को लेकर नहीं लिखा 
गया है । इस ग्रन्थ का विषय रस, गुण, अलंकार आदि न होकर कवि शिक्षा है । यह 
ग्रन्थ कवियों के काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए एकमात्र कोश ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की 
प्रशंसा पारवर्ती सभी विद्वानों ने की है । 
मुकुलभट्ट 
मुकुलभट्ट की एकमात्र रचना अभिधावृत्तिमातृका' है जिसमें केवल १४ वृत्ति 
सहित कारिकाएँ हैं जो कि अभिधा और लक्षणा का विवेचन करती हैं | इस ग्रन्थ में 
'व्वन्ति एवं व्यंजना का अप्रत्यक्षतः विरोध किया गया है | मुकुलभट्ट ने व्यंजना तो क्या 
लक्षणा को भी अलग वृत्ति न मानकर अभिधा का ही एक भेद माना है । 
मुकुलभट्ट के विभिन्‍न सिद्धान्तों का खण्डन 'काव्यप्रकाश” में मम्मट ने किया है । 
अतः ये मम्मट से पूव॑वर्ती सिद्ध होते हैं । प्रतिहारेन्दुराज ने मुकुलभट्ट को अपना ग्रुरु 
'माना है । मुकुलभट्ट ने स्वयं भट्टकल्लटपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता”! लिखकर अपने को 
भद्दकल्लट का पत्र बतलाया है । 'राजतरंगिणी' में भट्टककललट को अवन्‍न्तिवर्मा का 
सम॒कालीन बतलाया गया है ।* 
अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त कश्मीरी शव सम्प्रदाय के प्रसिद्धि-प्राप्त विद्वान हैं। काव्यशास्त्र 
के क्षेत्र में मभभिनवगुप्त आनन्दवधन को ध्वनि परम्परा के आचार्य हैं। इनका व्यक्तित्व 
बहुमुखी था | ये अनेक शास्त्रों के विह्मन्‌ थे, इनके अनेक गुरुओं का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इनकी गुरु परम्परा विस्तृत है, उसी प्रकार इनके ग्रन्थों की संख्या भी ४" 
के लगभग है । किन्तु काव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली क्ृतियों में 'ध्वत्यालोकलोचन! 
तथा अभिनवभारती! है। श्री वाचस्पति गैरोला ने इनके एक अन्य ग्रन्थ का भी 
'सकेत इन्हीं काव्यशास्त्र के ग्रस्थों के साथ किया है। “काव्यशास्त्र पर उन्होंने 
अभिनवभारती”, “घ्वच्यालोकलोचन!ः (सहंदयालोचन या काव्यालोकलोचन) और 
_कान्यकोस्तुभ विवरण” नामक तीन टीका ग्रन्थ क्रमशः भरत के नाद्शास्त्र, आनन्द- 
वघन के घ्वच्यालोक और अपने गुरु भट्टतौत के काव्यकौस्तुभ पर लिखे ।” काव्यशास्त्र 
पर केवल टीका ग्रन्थ होने पर भी वे अनेक मौलिक ग्रन्थ लेखकों से अधिक मौलिक 
ओर अधिक गश्भीर हैं । व्याकरण' में महाभाष्यकार पतंजलि, दाशंनिक टीकाकारों में 
वाचस्पति मिश्र को जो महत्व प्राप्त है वही काव्यशास्त्र के इतिहास में अभिनवगुप्त को 
श्रात्त है । भरत के प्रसिद्ध रससूत्र पर इनकी व्याख्या युगाल्तकारी है। यदि भरत 
ब नन्दवर्धन को इन जैसा टीकाकार उपलब्ध न हुआ होता तो इन दोनों काव्य- 
शाएस्त्रियों की सत्ता आज प्रश्नवाचक चिह्न के साथ ही स्वीकार की जाती । 


अभिनवगुप्त का समय निश्चय ही आनन्‍्दवधंन के पश्चात्‌ और मम्मट से पूर्व 
*« काव्यमीमांसा', भूमिका, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पु० रे । 
९. अनुग्रह्ययलोकानां भट्टाः श्रीकल्लटादयः । 
अवन्तिवर्मंणः काले सिद्धाभुवमवतरन्‌ ॥ ५५६ । 
३० गैरोला : 'संस्कृति साहित्य का इतिहास”, पु० ६५७। 
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में होना चाहिए, क्योंकि आनन्दवधंत के “ब्वन्यालोक” के ये टीकाकार हैं, उनका समय 
८५५-८८४ ई० हैं| मम्मट का समय एकादश शतक उत्तराधं है । मम्मट ने 'काव्य- 
प्रकाश! में अभिनवगुप्त का सम्मान के साथ उल्लेख किया है, अतः उनसे पूव॑वर्ती इन्हें 
होना ही चाहिए | इसलिए अभिनवगुप्त का समय दशम शतक का उत्तरार्ध स्थिर होता 
है । यही गैरोला, पोद्दार एवं डॉ० नगेन्द्र का भी अभिमत है ।* 
धनंजय [छ 
धनंजय नाट्यशास्त्र की परम्परा के आचाय॑ हैं। इनका ग्रन्थ दशरूपक 
भरतमुनि के उपरान्त इस विषय पर महत्वपूण ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ सरल व आकर्षक 
शली में लिखा गया हूँ। धनंजय ने अपने पिता का नाम विष्णु बतलाया है। ये 
महाराज मूंज के समकालीन थे ।* प्रायः सभी, प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्मनों ने इसी 
घलोक के आधार पर इनका समय ६७४-६६४ ई० सन्‌ माना है । धनंजय की रस- 
निष्पत्ति विषयक मान्यता भावकत्ववाद के रूप में प्रतिष्ठित है । 


दशरूपक' ग्रन्थ में चार प्रकाश हैं जिनमें लगभग ३०० कारिकाएँ हैं । इस 
ग्र॒ल्थ के प्रथम प्रकाश में नाट्यलक्षण, पंचसन्धि, अर्थोपक्षेपक तथा वस्तु के भदों का 
विवेचत किया गया है। द्वितोय प्रकाश में नायक-तायिका भेद तथा वृत्तियों पर 
विचार किया गया है । तृतीय प्रकाश में नाटकीय तत्वों पर तथा चतुर्थे प्रकाश में रस 


के विभिन्‍न तत्वों पर विचार किया गया है । धनंजय के 'दशरूपक” पर इनके छोटे भाई 


धनिक ने अवलोक' नामक पाण्डित्यपूर्ण टीका लिखी है । उनका समय ६६४-१००० ई० 
के मच्य है ।* 


राजानक कुन्तक 
की! आाचाय कुन्तक काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति सम्प्रदाय के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 
क्त काव्यजीवित” नामक ग्रल्थ में वक्रोक्ति को ही काव्य का आधारभूत तत्व माना 
है तथा अन्यान्य समस्त काव्य तत्त्वों को वे इसी में आत्मसात कर लेना चाहते हैं । इनका 
यह सिद्धान्त काव्यशास्त्र में अधिक मान्यता प्राप्त न कर सका । यह ग्रन्थ चार उन्मेंषों 
में विभक्त है, जिनमें .रिन्य के प्रयोजन, लक्षण तथा प्रतिपाद्य-विषय षड्विधवक्रता का 
विवेचन किया गया है। कुन्तक कउसमय आलनन्‍्दवर्धन तथा राजशेखर से बाद में होना 
_ चाहिये, क्योंकि इन्होंने इन दोनों ही आचार्यों का अपने ग्रन्थ४ में उल्लेख किया है | 
१, गैरोला : पस्‍्कत' साहित्य का इतिहास, पृ० ६५७:। 
पोह्वार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १६२ । 
नगेन्द्र : भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा', पु० २०८। 
२. विष्णो सुतेनापि धनड्जयेन विद्वल्मनोरागनिबन्धहेतु: । 
आविष्कृतं मुझ्जमहीशगोष्ठीव॑ दाग्ध्यमाजा वशरूपमेतत । 
(दशरूपक ४८६) # 
३, डॉ० गोविन्द ज्ञिगुणायत : हिन्दी दशरूपक', भूमिका, पु० ६-७ द 
४. वक्रोक्ति काव्यजीवित: “यस्मादत्रध्वनिकारेण व्यह्यूव्यञजकभावोश्त्र 
सुतरां समर्थितस्तत्र कि पौरुकत्येन'”, पु० १६६॥ 
“भवभूतिराजशेखरविरचितेषुबन्ध॒ सौन्दय॑सुमनेषमुक्तकेषु परिदृश्यते ।?* 
(वक्रोक्ति काव्य जीवित, पृ० १५६) ५ 


व्यक्ति-विवेककार महिमभट्ट ने एक श्लोक में कुत्तक का नामोल्लेख किया है। * इस 
प्रकार इनका समय महिमभट्ट से पूर्व तथा आननन्‍्दवर्धन-राजशेखर के उपरान्त एकादश 
शतक का प्रारम्भ माना जा सकता है । डॉ० नगेन्द्र का भी यही अभिमत है ।* 
महिमभद् 

सहिमभट्ट का ग्रन्थ व्यक्तिविवेक' उनकी तक-शक्ति का परिचायक है । ये ध्वनि 
विरोघी आचार कुन्तक के समकालीन हैं । इनकी कृति का मूल उद्देश्य ध्वनि को 
अनुमानान्तर्मुक्त करना है । इनका यह ग्रन्थ तीन विमर्श में विभक्त है | प्रथम विमर्श 
में ध्वनि का प्रबल रूप से खण्डन कर ध्वनि को अनुभाग के अन्दर समाहित कर लेते 
हैं । दूसरे में काव्यदोष तथा तीसरे में घ्वनि के उदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव 
दिखलाया है । व्यक्तिविवेककार महिमभट्टू के व्यंजना विरोधी सिद्धान्तों का खण्डन 
काव्यप्रकाशकार मम्मट ने किया है | अतः ये मम्मट के पूर्ंवर्ती हैं तथा आननन्‍्दवधंन 
ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी इस अनुमितिवाद का उल्लेख नहीं किया है, अतः उनसे पर- 
वर्ती एकादश शतक के आचार्य हैं । 
आचाय॑ क्षेमेन्द्र, एकादश शतक 

आचित्य सम्प्रदाय के संस्थापक आचाय॑ क्षेमेन्द्र अपर नाम व्यासदास » कश्मीरी 
पण्डितों में से एक हैं । क्षेमेन्द्र स्वयं को अभिनवगुप्त का शिष्य“ व्‌ अनच्तराज का सभा- 
पण्डित बतलाते हैं.।* 

स्षमेन्द्र लगभग चालीस ग्रल्थों के लेखक हैं. किल्तु काव्य-शास्त्र में 'औचित्य 
विचारचर्चा” तथा 'कविकण्ठाभरण' इन दो ग्रत्थों के कारण आप प्रसिद्धिप्रात हें । 
आधचित्य-विचारचर्चा में भरत ढ्वारा उल्लिखित ओऔचित्य तत्व का काव्य के प्राणधायक 
तत्त्व के रूप में प्रतिपादन किया गया है । 
भोजराज एकादश शतक छा, त्षवों ही 

इनके दो ग्रन्थ सरस्वती कण्ठाभरण तथा 'धयू 'गारप्रकाश' हैं | ये दोतों ही 
ग्रन्थ काव्य-शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सरस्वतो काण्ठाभरण' में दृश्य के के 

अतिरिक्त काव्य के शेष सभी तत्त्वों का विनिमेष किया गया है, जो कि पर्जि [ 





१, काव्यकांचन शाश्मानिना कुन्तकेत न्िजकाव्यलक्षणणि _यस्यसव- 
निखद्यतोदिता श्लोक एबं स॒निरशितोमया। (व्यक्ति विवेक, 
पु० भ्८) | 
५ डॉ० नगेन्द्र : 'वक्रोक्ति काव्य जीवित भूमिका', पु० ८ । 
रे अनुमानेः्त्तर्भावं सर्वस्येव ध्वनेप्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्तिविवेक कुरुते प्रण॒म्य महिमां परां वाचम्‌ । (व्यक्ति विवेक) 
४. श्री व्यासदासान्यतमाभिधेन क्षेमेन्द्र नाम्तना विहितः प्रबन्ध: । 
इन क्‍ (दशावतार चरित, १०-४१) ॥ 
५, भारतमंजरी', पु० ८५ तथा 'वृहत्कथामंजरी” (कवि कण्ठाभरण) 
१६/२७ । 
तस्यश्नीमदन्तन्तराजनु पते: काले किलाय॑ कृतः । 
राज्य श्वामदनन्तराजन पते: काव्योदयो5ध्यं कृतः ॥ 
(औचित्य विचार चर्चा) 


२५६] [ संस्कृत साहित्य का इतिहासः 
जे विभक्त है | शव गारप्रकाश” में रसराज' श्वंगार का विवेचन हैँ । यह ३६ अध्याय 
जाला ग्रन्थ है । 5 
मम्मट, एकादश शतक उत्तरारध॑ 
काव्य-शास्त्र के इतिहास में. घ्वतिप्रस्थापनाचाय मम्मट का व्यक्तित्व सम्मान 
क्ले साथ याद किया जाया है । मम्मट ने अपने से पूर्व शताब्दियों से चलने वाले काव्य 
सम्बन्धी अनेक विवादास्पद विषयों का निर्णायात्मक रूप में खण्डन-मण्डन अपने 'काव्य- 
प्रकाश” ग्रन्थ में किया है | यह लक्षण ग्रन्थ परवर्ती साहित्यकारों के लिए उपजीव्य ग्रन्थ 
-बन गया है। शंकर के शारीरिक भाष्य एवं पतंजलि के महाभाष्य की ही भाति काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थों में मम्मठ के इस ग्रन्थ को सम्मान मिला है। यह ग्रन्थ अपने पूव॑वर्ती 
>भामह, आननन्‍्दवर्धन, उद्भट, रुद्रट, वामन एवं अभिनवगुप्त आदि विद्धानों के निष्कर्षो 
के आधार पर बना है । फिर भी मस्मट में अपना विचार-स्दातन्त्र्य एवं मौलिकता है। 
लेखक को खण्डन-मण्डनात्मक पद्धति' को देखकर उसकी प्रौढ़ चिन्तनशक्ति, प्रतिभा तथा 
'साहित्यमर्म॑ज्ञता का पता चलता है । काव्य-शास्त्र में चलने वाली अराजकता को इस 
“काव्यप्रकाश” ने बहुत कुछ शान्त किया है । 
काव्यप्रकाश' काव्यशास्त्र का सर्वाज्जपूर्ण ग्रल्थ है । इसमें काव्य के सभी अज्ों 
का दस उल्लासों में १४२ कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों में समावेश किया गया है । 
लेखक को शंली सूत्रात्मक होते हुए भी प्रभावशालिनी है । इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य 
हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, अभिषा, लक्षणा, व्यंजन, घ्वनि तथा इनके भेदोपभेद, 
ल्वनिस्थापन । दोष, गुण, अलकार आदि का विवेचन है | इस ग्रन्थ की लोकप्रियता इस 
पर भ्राप्त होने वाली इसकी ७० टीकामों से ज्ञात होती है । 
'र्व्यक 
_-_, जानक रृय्यक कश्मीरी विद्धान्‌ हैं। “अलंकारसर्वस्व' के अतिरिक्त “्यक्ति- 
28 जया काव्यप्रकाश!” पर भी टीका लिखी है। रुग्यक कश्मीर निवासी राजा 
जयसिह हक तथा मख्क के पत्र थे। अतः इनका समय द्वादश शतक 
सह घर लक बम शान पर का मा 
गन्थ की सीमा में नहीं आते हैं। व्य-शास्त्रीय. अन्य विषय इस 
हैमचन्द्र द 
का १०० थे रह पक बार नह एण 
गया ग्रन्थ है | ग्रल्थकार ने इस पर विवेक के नो पक क हक कट मिट न! 20200 
में अर कर . ैवेक नामक एक टीका स्वयं लिखी है । इस ग्रन्थ 
में आठ परिच्छेद 2, जिनमें काव्य लक्षण, प्रयोजन, रस, दोष , गुण, शब्दालंकार व्‌ 
अड़तीस' अथलिंकारों का वर्णन किया है । यह ग्रन्थ लेखक की संग्रहात्मक प्रवृत्ति का 
'परिचायक है। र 


वाग्भट्ठ प्रथम 

इनका “वाग्भट्वालंकार” नामक ग्रन्थ उपलब्ध है । इस ग्रन्थ में पाँच परिच्छेद 
हैं । इस ग्रन्थ पर भाठ टीकाएं उपलब्ध हैं । इस ग्रन्थ में काव्य-शास्त्र के विभिन्न विषयों 
का विवेचन किया गया है| इनका समय ११७८ ई० के लगभग निश्चित किया गया है ॥ 


काव्य-शास्त्र ] र 
जयदेव 

'चन्द्रालोक' प्रणेता पीयूषवर्षी * जयदेव अपनी अनुपम कृति के कारण काव्य 
शास्त्र को परम्परा में लोकप्रिय हैं। यह स्वल्पाकार कृति पद्यबद्ध है । इसमें हम 
शास्त्र के सभी विषयों का सर्वाज्धीण विवेचन यत्रपि नहीं है तथावि दोष रीति 
अलंकारादि पर सुन्दर एवं सरल हृदयग्राह्म शेली में विवेचन किया गया है । ग्रन्थ 
कारिकात्मक हैं। एक-एक कारिका में लक्षण व उदाहरण दोनों का समावेश किया 
गया है । जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मशसेन के सभासद थे। मम्मं के प्रवर्दी तथा 
विश्वनाथ से पहले होने के कारण इनका समय द्वादश शतक उत्तराद्ध' माना जाता है । 
विद्याघर 
.. इतका समय चौदहवीं शताब्दी निश्चित होता हैं। ये दाक्षिणात्य, काव्य- 
शास्त्रीय विद्वान थे । इनका एकमात्र ग्रत्थ 'एकावली' है | इसमें भाठ उन्मेष' हैं जिनमें 
काव्य स्वरूप, वृत्ति, ध्वनि भेद, ग्रुणोभूतव्यज्भय, गुणा और रीति, दोष, शब्दालंकार, 
अर्थालंकार का विवेचन किया गया है । 


विश्वनाथ, चतुर्दक शतक 

'प्रतापरुद्र यशोभूषण'” ग्रन्थ के लेखक हैं । इनके इस ग्रन्थ में नौ प्रकाश हैं, 
जिसमें नायक भेद, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुणा, अलंकार आदि का वर्णात किया 
गया है । 
विश्वनाथ 
आचार्य मम्मठ के बाद कविराज विश्वनाथ काव्य-शास्त्र की परम्परा में समथे 
आचार्य हैं । विश्वताथ बहुमुखी प्रतिभा वाले षोडश भाषाओं के विद्वान थे । ' 

विश्वनाथ ने स्वयं कहीं भी अपना समय निर्दिष्ट नहीं किया । हाँ, इनके अला- 
उद्दीनर के उल्लेख के कारण इनका समय चतुर्दक शतक निश्चित कर सकते हैं । क्योंकि 
अलाउद्दीन की मृत्यु १३१६ में हुई थी, इसीलिए विश्वनाथ का समय इसके बाद ही 
होता चाहिए । रुग्यक के संकेतित विकल्प नामक बल छ्लार को विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ 
में समाहित किया है । नेषथ का “धन्यात्ति खलु वैदर्मीगुणरुदारं:'” श्लोक भी इनके पक 
साहित्य में उद्बुत है । जयदेव के 'प्रसन्नराघव' नामक नाटक का भी एक श्लोक इच्ह 
'दर्पंण' में उद्धृत किया है | अतः विश्वनाथ का समय चतुदंश शतक के अन्तिम चरण 
में मान लेना असंगत न होगा । डॉ० नगरेन्द्र ने भी अपने ग्रस्थ भारतीय काव्य-शास्त्र 
की परम्परा” में चतुदंश शतक इनका समय माना है । 

'साहित्यदपंण' विश्वनाथ का एकमात्र कावग्य-शास्त्रीय प्रन्थ है। यह दप्त परि- 
च्छेदों में कारिका एवं वत्ति उदाहरण सहित लिखा गया विशालकाय ग्रन्थ हैं। इसमें 
काव्य एवं नाट्य दोनों के सिद्धान्तों का विवेचन है । यह लोकप्रिय, सरस एवं सरल 
ग्रन्थ है । यद्यपि काव्यप्रकाश की शैलो में लिखा गया है किन्तु इसमें काव्यप्रकाश जैसे 

गम्भीर एवं सूक्ष्म चिन्तन का अभाव है। कहीं-कहीं काव्य प्रकाश के सिद्धात्तों के खंडन 
१. चद्रालोक; १/१२, १/१६। 
२. “पोडषभाषावारविलासितीभुजज्ु ।'! 
३. सन्धौसर्व॑स्वहरणं विम्रहे प्राणनिग्नहः । 
अलाउद्दीन नृपतौ न सन्धिर्नचविग्नहः ॥ 
१७ 
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का असकल प्रयास भी किया गया हूं। यह ध्रत्ठ काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए 
अत्यधिक उपादेय सिद्ध होते वाला ग्रन्थ है । विश्वनाथ ध्वनिवाद के समथक व्यजन्ता- 
वादी आचारय॑ होते हुए भी काव्य की आत्मा रस को मानते हैं । 
रूप गोस्वामी द 
रूप गोस्वामी सनातन मोस्वामी के भाई थे तथा चैतन्य महाप्रमु के शिष्य भी । 
चैतन्य का समय पन्दहवीं शतावदी के अन्त में निश्चित किया जाता हैं। अंत: उनके 
शिष्य का समय उनके लगभग ४०-५० वर्ष बाद तक माना जा सकता हैं । इन्होंने 
अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु काव्य-शास्त्रोय परम्परा में 'मक्तिरसामृत विच्चु,' “उज्ज्वल 
नोलमणि! तथा “नाटक चन्द्रिका' को समाहित किया जा सकता है । भक्तिरसामृत 
सिन्धु.' तथा उज्ज्वल नोलमणि! ये दोनों ही रस विषय पर अच्छे ग्रस्थ हैं । भक्ति 
रसाम॒त' में भक्ति को रस सिद्ध किया गया है तथा “उज्ज्वल नीलमरिण' भी उसी का 
पूरक ग्रन्थ है, किन्तु उसमें ध्ाज्भार रस का विवेचन किया है । 
अप्पय दीक्षित्त 
अप्पय दीक्षित दाक्षिणात्य बिद्वान्‌ हैं। इन्होंने लगभग सौ ग्रन्थ लिखे है किन्तु 
कव्यशास्त्र पर इन्होंने तीन ग्रन्थ लिखे हैं--(१) वत्तिवात्तिक, (२) चित्रमीमांसा 
(३ ) कुबलयानन्द । व॒निवात्तिक शब्दशक्ति पर लिक्षा गया दो परिच्छेंदों का ग्रन्थ है । 
इसमें अभिवा तथा लक्षणा का विवेचत है । चित्रमीमांसा अतिशयोक्ति अलज्ञार पर्यन्त 
प्राप्त होने से अपूर्ण ग्रन्थ है | कुवलयानन्द अलद्ारों का सर्वाज्भपू्णं विवेचन प्रस्तुत 
करता है । यह ग्रन्थ चन्द्रालोक शैली पर निर्मित है । इसका समय सोलहवीं-सत्रहवीं 
सदी माना गया है । | 
पंडितराज जगन्नाथ 


हि काव्य-शास्त्र की परम्परा में पण्डितराज जगन्नाथ का स्थान शीष॑स्थानीय है । 
यह दक्षिणात्य ब्राह्मण विद्वत्ता की दृष्टि से मम्मठ तथा विष्वनाथ की श्रेणी के विद्वान 
थे । पा-डतराज दिल्ली श्वर शाहजहाँ तथा उनके पुत्र दारा के प्रेमपात्र रहें हैं। दोनों 
के सम्बन्ध में आपने प्रशंसापरक रचनाएँ की हैं। शाहजहाँ ने इन्हें पण्डितराज की 
उपाधि से विध्षषित किया । इस आधार पर इनका समय हम सत्रहतवीं शताब्दी का 
उत्तरार्ध स्वीकार कर सकते हैं। 330, 


8028 की दृष्टि से आपकी 'रफ्तगद्भाधर' एवं 'चित्रमीमांसा ख-डन 
अःपम हृतियाँ हैं । 'रसगज्भाधर' अपूर्ण होने पर भी प्रौढ़ एवं विद्धत्तापूर्ण कति है। 
इसम भ्रदत्त उद।हरण स्वयं आपके निर्मित हैं । इस ग्रन्थ में दो 'आनन' हैं प्रथम आनन 
में अन्य विद्वानों ने काव्य लक्षणों का खप्डदन कर 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम?ः 
को काव्य का लक्षण प्रतिपादित किया गया है। काव्य हेतुओं में प्रतिभा को मुख्य मान- 
कर काव्य के उत्तमोत्तम, मध्यम, अधम भेद माते हैं । द्वितीय आनन में ध्वनि भेदों के 
परिगणन के साथ अभिषा, लक्षणा एवं सत्तर अलंकारों का विवेचन किया गया हे। 
विश्वेश्वर पांडिय 

अल ड्वार कौस्तुभ के निर्माता विश्वेश्वर पाण्डेय अठारहवीं शताब्दी के काव्य- 
स्त्रीण हैं | इन्होंने अप्पयदीक्षित एवं प-डतराज के विभिन्‍न विचारों का जः्डन कर 
हे 


स्वाः को उनका परवर्ती सिद्ध कर दिया है । 


काव्य-शात्र ] [ २५६ 


.. काव्य-शास्त्र की परम्परा में अलंकार कौस्तुभ' ग्रन्थ अलंकारों का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करता है | इनके अन्य ग्रन्थों में अलंकार मुक्तावली', 'रस-चन्द्रिका', 
'अलंकार प्रदीप', कवीन्द्र काण्ठाभरण' आदि उल्लेखनीय हैं । 

इन काव्य-शास्त्रियों के वतिरिक्त अन्य काव्य-शास्त्र भी हुए हैं जिनका संस्कृत 
काव्य-शास्त्र के लिए मह्वपूर्ण योगदान हैं । इनमें से भामह के काव्यालडूगर २।४०; 
२।८८ तथा उसकी नमिसावु की टोका १।२; २।॥, १।२४: राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा में यतोमेघाविरुद्र कुमार दासादयः जात्यान्धा: कवयः श्रूथच्ते, पु० २७ में उल्लेख 
प्रात मेवाविन्‌ रावणवध महाकाव्य के रचयिता भट्टी, भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुश, भट्ठ 
नायक, काव्य नाट्य मिश्चित परम्परा में सागरनन्दि, शारदातनय आदि अधिक प्रसिद्ध 
हैं किन्तु किसी प्रामाणिक उपलब्ध कृति के अभाव में हम उनका नामोल्लेख करके 
ही सन्‍तोष करते हैं । 
बैदिक काल से सतत प्रवहमान इस काव्य-शार्त्न धारा का प्रवाह विश्वेश्वर 
पाण्डेय तक अश्रान्‍्त रूप से चला आया है | इस समग्र काल को विद्वानों ने ऐतिहासिक 
हृष्टि से शैली के आधार पर चार भागों में विभक्त किया है -- 
१. प्रारम्भिक काल (अज्ञातकाल से लेकर भामह तक) 
२. रचनात्मक काल (भामह से लेकर आनत्दवर्धंन ८५० ६० तक) 
३. निरणांयात्मक काल (आनन्दव्धंन से मम्मट १२५० ई० तक) 
४. व्याख्या काल (मम्मट से लेकर विश्वेश्वर पाण्डेय तक) 
कुछ दूसरे विद्वान्‌ ध्वनि सिद्धान्त को काव्य-शास्त्र का मुख्य सिद्धात्त मानक< 
इस काल को तीन भागों में विभक्त करते हैं-- 
१. पूर्व-ध्वनि काल, प्रारम्भ से आनन्‍्दवर्धन (८५५० ई०) तक 
२. ध्वनि काल--आननन्‍्दवर्धन से मम्मट (१२५० ई०) तक 
३. उत्तर-ध्वनि काल--मम्मट से विश्वेश्वर पाण्डेय (अठारहवीं शताब्दी) तक । 
इस प्रकार काव्य-शास्त्र की परम्परा के लगभग दो हजार वर्षा का पा 
इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है । संस्कृत काव्य-शास्त्र ग्र थ-संख्या, प्रतिपादन शैली, वर 
वस्तु, पथाण्डिल्यपूर्ण गम्भीर तात्विक विवेचन एवं प्राचीनता अ [दि की दृषि- से विश्व के 
समग्र साहित्य में शीर्षस्थानीय हैं । 
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